रोअनैतिक मालो-न॑० ३। 
अ 


श्रीमान्‌ गोखले क व्याख्यान । 


॥। 


हिन्दी संस्करण ¢ 


¢ ^ 
सादी श्‌) | 


थम सर्करण { भारत सेबक-समिनि; 
निस्ददार १) 


११० १९ शरय्याग। 
|; 





न 
अभ्युद्य मेस, मयाग, मे 


द्रीभरखादे पार्ेय ्रारा मुच्रित। 
ष्णी 


भारतवषें के लिरु स्वराज्य ।, 
( दषस परकर ! ) 


ठेखक्ष--मा न° श्रीमान्‌ श्रीनिवास शाखी, 
श्र^्यक्ष, भारत-सेवक-सपिति 1 


णक मीने फे भीतर परिता संस्करणं धिकः गया। 
पृष्ठ सख्या १२५, दाम द भाया । ति 
व्रिषय सूची । . 
भारत का दावा-छछ तुरनायं--पोग्यता--स्फीम-- 
जापक्तिया--शवा श्रगरेज लोग शक्तिको छौडना पसन्व्‌ फरगे- 
समाक्ति--परिरिष्ट। 
मान० डाक्टर तेज धठाडुर सप्रू--यदरि श्रापने इस पुरनषटफो 
श्वभी तफ नहीं पठा तो चरन्त गाकर पदविये । 
श्लीडर, भ्रयाग--पुस्तक अनोखी £ 1 दसी युक्तिं का, 
वाप फोर पएग्लो देशियन पत्र भाज तकः नदीं दै लका । 
विषय क्षी चियेचना परम प्रशंसनीय £ । 
५मभ्युदय,, प्रयाग~-्सकी जितनी प्रशंसा शी जाय चह 
योद ह । इतनी उत्तम पुस्तक तने क्म दामो पर हि 
. नद्य मालम्‌ -गीर कदां मिल सकती द ! समी समाक्तोचकों 
। नै सुत कड से इसवगं परथंसा की है । 
"मारत सेदक-सपिति, 


भरषाग्र | 


गि ४ 2 नक $ = ब वौ "1 ४ 
लखनऊ काग्रेस. म. स्वराज्यं 1 
" प, {४ 
( दूस सस्करणा ) 
{+ >^ ^ भ 44 
[त 
पिखली कांयेस पि सखराज्य पर 
श्रीमान्‌ सुरेन्छनाथ वनजी, 
भन पणमदनमेरन माल्नधीर्य श्रीमती! णनी वेसदः 
श्रोमान्‌ बा गगाधर तिक, श्रीमनी सगोजनो नायट्, 
श्रीमान्‌ विपिनचन्दर पाल, ' # "' गीर्मन्‌ मजटस्ल हक, 
सग दिना पेचिद, ५ - +“ » मान्‌” तिसवरादु सपर 


9 + 7 44 प~ # 7 र्नमो) + ^} 1) 
अदि के व्यास्यान | + श्लेष 


| 


1 


भप्त, कानपुर्‌--पुस्तकः मे चखनङ्‌ ष्ठो, कात्रेस में स्वराज्य , 
कै धरस्ता्ं परणदिये भरे चडे चडे चिद्धन श्योर, देण,कौ 
१ इज्यः प्रियं ‰े व्यास्यानों का सथर द्तै,। पुस्त; 
५््गन्य प्रातति वमी जचस्दस्त्‌ -मौर श्रकायय. ददी सौर 
भ्बराञ्यवादियो चे प्रुपादिफों केा-दिये गये महतोड 
., उत्तरो से भरसी पडी दै । अन्त मे माननीय मादयीय जी का 
, ˆ यह्‌ सारगार्भित्‌ भुस व्युस्यान सीस्तक मे जञाड 
द्विया गय हे जा उट्होनि,समापति कै उन्ययादु ने 
दु्णकात्रेल कै जन्तिम दिन .द्या 4 दाम नर श्ना । 


1 "1" 1 न्नारत-सेनक-समिति, 
एप प्रयास! 


विषय-सूची । ~ 


4 + 7 ॥ ५ 


3 विषय ह पृष्टरसेपृष्ठनक 
भूमिन्न ७-८ 
गोप्राल रष्ण गोखले-चरिे चित्रण ध ९-२५ 
हमाग आदश + , । ठ 
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प्रथम भाग--जाभिक। 
$-भारतीय वज्र ~ ५--३9 
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2--दोम चाजेस या विटायती कर ६८--८* 
„० भारतवेपं के सूती माल पर मटस ग <--६द . 
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द्वरत्तेमान सिति के भुकरूटः कार्यनीति ` ५‰-८६ ' 


14. ^~ स्छद द प्ण 


ऽ--रिष्द्‌ युसरमानो का मेल <७--्द 
<--हम खगं फी यजर्मतिक स्थिति &०--११० 
६--भारतवर्प फे श्रनि दगड का कर्तन्य 2१६--१२४ 
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तीसरा भाग--शिक्षा-सम्बंध्री,। 
†--फारयुसन कालिज से विदा ३--८ 
~प वमन जानिर्यो मी उन्ननिं ॥ ६--?५ 
द-प्राथमिकः शित्त सम्बन्यी कायन का मसीदा श्द्--रम 
र-रारम्भिकः शि्ना २६२० ` ०६--५८ 
चौधा भाग--फुटकर । ` ` 
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धीमान दादाभाई नोरोजी ३--?१ 
~~ श्रीमान्‌ महटेव गोपिन्द रानदे १०४ 
उ-सर जी° पम ० मेटता , ^ ध्र 
र--तिदयार्थी श्रोर यजनीति ~+ ~ + ५--६8 
। ४ # १९४ ॥1 ५ न ०२६ 
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खस छिन्त यें रेत्रण० १७ सेषम्‌ ्ख्वे षप मया ह पादक 
महाशय एपयुकत सूची फे शनुढाट छे ४्ट्से ६५ सक घृधार कर्‌ 
पन की शृपाकट { 





५19 श] 


> 1 गंक्ण,) 


[य 
भामा 1 
~> ३ 
--<~°4्>-- 

भाग्त सेवक-समिति प्रयाग, श्रीमान गापले वै -यास्यां 
नषे हिन्दी सस्करणके प्राणन से श्रपने को रृतस्लय 
ममभनी हे, रोर उसे श्राशषहे जरि श्रीमान्‌ गोखटेषे न्या 
ख्यान दिन्दी-सादित्य फे राजनेतिक नग फी पूर्तिं विददोप रूप 
से करेगे । ये व्याख्यान कितने निर्मीक, गम्भीर, भीर महत्व 
पूणि) स परङद कने फी हमे श्रावश्यकता नही । 
यास्तव मे वे भार्तवपं घनी उन्यतम आकात्ताश्रौ श्रीर दमासी 
वतंमान ाजनंतिक स्थिति फो श्रपूवं रूप से चिप कण्ने 
है1 वें श्राणा दे कि पाठर इनका वारवार ध्यान पूर्वर पाट 
श्नीर मनन करेगे । 

श्रञुवाद्‌ के विषय मे दमं केयल इतना ही कना रे कि 
यद्‌ खतघ्र रे । भाय पर न फिंमापा पर विशेप्र ध्यान दिया 
गया ह ! ओर हिन्दी साहित्य धी वर्तमान च्परस्था की देखत 
हट हमारी सम्मति में इसी नियम का पाटन श्रयिकनर 
उपयोगी हे । दुसरे शरुवद प्क ही लेखनी का फल नष्ट रे। 
करई मिनो ने धीमा नसते की स्ति पर भेमाजलि को 
श्रपित करने की च्छा से भेरिन होकर. श्रञेवाद्‌ किया हं । 
१६०२ शीर १६०६ की चजट वाली स्पीचो को तन्र गोपासं 
माणयण सेन सिह, धी० ८०, ने, राजविद्रोही सतन, चगल 
शरोर वणी, शुधस्ट के यस्त स्थां शिदार्थः अरि रजनि 
को “सत्य श्रोपक" जी ने; श्रास्यादषद्‌ (गया )फे वात 


( ठ ) 


+^ ४ 
श्रसौरी ष्रष्ण धरकाश सिह ने “श्रवन जाति्यौ का सुधास 
"हम लोगो की य्मैतिक स्थिति" श्रौर मार्त के पचि द 
लड का कचचैग्य" को, श्रोर वात्रू केदारनाथ शुत मे "्टादामि 

.नौरेजी, ५.यानादु, ** सर फौरोजशाह मेहता श्नौर फरशु 
सन कालेज से चिदा को अ्ुवादित फा । शेष व्याख्यानो 
के अधिकाश का जजुवाद प्क श्रन्य सजने ने करिया है । भू 
देने मै प० नगचानदीन पारक नै विदेष रूप से सदायता दी ' 
है। इस परम उदार सहायता के लि समिति सय सजन 
को हार्दिक धन्यवाद देती है! विना इनकी सहायता के 
पुस्तक इतनी ज्वी कटापि न निकल सकती । ौ 
स्त सेवक समिति, ¦ बेद्भरेणनारायण तिघारी। 

याग, १२ 2२६१७ ४ 





गोपालप्ए गोखले 


गपा कृष्ण गोखले । 





[ गोपाल छृष्ण गोखठे का जन्म मई, शद मं हमा । 
अरारह चप फी उद्र मे वी० ए० पास कर, चे १८८५ दक्षिण 
शिक्षा सम्यन्यी समिति के माजन्म सभासद्‌ हप । सार्व जनि 
सभा, पने, फे मत्री सौर उसके सुखपत्र के सार्चेजनिकर च्रं 
मासिकः पञ्चिका के सम्पादक १८८६ से १८६६ तक रते । 
१८६७ मेँ वैद्य कमौशन फे साम्ने साक्षी दैनेके लिपिवे 
गरीरड गये ! दो वर्प तक चस्य फी शान्तिर व्यवस्थापक 
सिख के सद्रूय रने फे याद, १६०९ मे श्म्पीरियल कसिट 
फे मेम्बर छने गये, कौर श्यत्यु के समय तक्र श्स कौणिरमे 
ये षम्बईकषे प्रतिनिधि रदै। ६०५ में सप्रे ङे काशो वारे 
अधिवेशन के सभापति हुए । १६०५, १६०६, १६०७, १६०८, 
१६१० यौर १६११ शथे चे किसी न किसौ राष्रीय फामसे 
गरुड गये जीर मां मिन्यो के रिफाम्तं के िर्णय मे उन्न 
पटल भाग लिया । १६०५ में भारत सेवक समिति की सस्या 
पना हई । १६९२ से १६१५ तक वे पन्लिक सयिसेज कमीश्न 
सेमेन्धरथे । १६१० मे वे दक्षिण अक्रिका गये सौर वहा म 
म्रवाली हिन्टुम्तानियेा षी खितिके धारने बहुत यडा 
भग लिया, १६ फरवरी, १६१५ म उनको जोन रीटपका 
संवरण हुभा 1] 


( १० ) 


फरवरी १६,६९१५५ ओ सोपाल छष्ण भोरे के खर्गवाम 
पर, प्रयाय कै “लीडर ने साम्य के मरमं मेदौी आधात सै 
कातर हरूर स्साथा कि श्छ तीस कोटि फे भारत म 
मोघे का यम से वाने फे किए टम भौर किसी भारतवामा 
का विदद सदर्पं सद छेते । यदपि यद कथयन ताञ घाच का । 
कारुणिक क्रन्दन था, परन्तु आज भी जय उनको संसार 
छेदो वर्प से अधिक ही गये दहै वद भल्लरण क । 
उनकी मखाग्रयिक त्यु ने सारे देश के पेखा सखाया जंघा 
आज तक हम कमीनरोयेथे, भीर उनकी त्यु नेद, 
चरितार्थं कर दिश्वाया ज्ञा उनका जिवन दावे फै साय उदुधो ' 
पित करता था कि हम भारतीय पक जाति ई, भौर प्क ग्र 
टा सक्ते है । बह इस ससार से उठ गये, परन्तु हमारे देण 
कै दुर्माम्य सं आज के सावित्री भारतयर्षमेनदीद्द 
यम के पाश से उनके श्छतक्र शरीरके द्टुडा रती! अः 
हमारे छिथ सिय उनके जीवन का उञ्ज्वख उद्ादरण धारी 
है, मीर उनके प्रिश्षा पूर्णं उपदैश इस समय पर भी उतने दी 
महव्य पूर्णं रं जितने ये उस्र समय ये जव बै उनके यख से 
स्वदेश प्रेम की ज्वाला से तपतत हु पिके पहरे निके थे । 
उनका नाम भास्तीय इत्तिहास मेँ खदा इसलिए जीवित रहेगा , 
कि पक साधारण घरमे कावाटक भस्मवर्षं के किण कते 
जौ मौर मर सन्नाह । यह सत्यरैङि ये दिन्टुर्नान के 
पाधीनन्प स स्द्रड्य $ उद्ध गिखर तक्नन पटुचा सूीफे। 

„ छेरिन दमे आ स्मौ उनके समय ष्टी, रीर ययपि उनके 
उलत्थान केः उपया ना स्वागत दषा न यद्ाथा परन्तु शत्य 
कै सरमय पर उग्योा यदह विण्वाखदागयाथा द्धि निशौीध 
निष शीघ्र दः स्वर्णमय रसात मै विरचिते है जायगी । 


(११९ ) 


जभ्य वे प्राय क्‌; करते थे, उनके सीर उनके सहयोगियेः 
के पराजयष्टी के पथ पर चलना वदाथा, उन उ्तययि 
कारियेा फायद सौभाग्य देया किव देश सेवा में चिजयलाभ 
कर 1 आजन्म उन्नेनि हसी आशाते क्राम किया कि उनक्ष 
चते जाने फे ग्राद्‌ देशमक्तौ का मार्ग सुत्म हि] मलस 
अय हमर शोर्गो के साथ नींद, परन्तु जय नक हिन्दुस्तान 
मेंनिष्क्राप केवाका अआद्रहै सौर देशभक्ति घना मानै, 
तद्र तक मारनवासी उनके नाम बर कृतता छुरभिन 
पुष्पों फो अंजलि निरन्तर चटति रदैे । 


ग्रभाव का रहुरय। र 


भारय के ऊपर उनके शस शद्भुन गीर अद्वितीय प्रभाय 
का स्त्या रहसू्यथा? जन्मने रक किन्तु व्यक्तिगत विशिष्ट, 
सेहमरे कृदरणो के राजा) हिन्दुस्वान ङे नाधुतिग इतिहासे 
के दूलसा भारतवासी देश्या बी हुआ है जिलरी सल्यु ने 
लेग वर्ण, जानि यौर मतक मेन क्य योार्मे भूल रवसे 
सेय जेखा कई अपने प्रिय मे विद स मातरि उषे! भौर 
ने कवठ ग्द दशा {सिमी पकी प्रान्त नी थी । ज्ित्तनाउन 
करो नाद्र त्वा वर्प ऋरतेये, उससे कुभोकम मा 
उनक्षा सयु प्रान्त या मद्रास मे चा । जननाउनये भार 
तौयता की मृतिं के पूजत थो, व्मीर उनके जीवनमे भारतोय 
इतिदास के उक धशसित यष्ट खा सजोव सयार था, 
जिनङे सामने भाग्ववामी सदा सरे सिर शरातं चते भाय 
ह । उनमे मानसि प्रौढता रा, नैनिस उल्ठषएताकायेसाही 
सम्यन्ध था अनाः मारुती मे म्कन्दर्य ओर खरमि । पर यहः 
छोक ई मिउकुकी सी मानक्तिक शक्त्या किसी देश भौर 


( १२) 

काले दुर्छभ दै; ऊेकिन उत्से सधि प्रतिभाशाली मनुष्य 
षप ओस्हाचे, मौर यीरपूता भारत भूमिके गमंसे भ्त 
अयनत अचस्था मे भी रेखे मनीषी नरपगव पद्‌! हेति जतं 
है जोश यातं मँ उनसे कदी चदे वटे हैः । मोसल--दस 

तिदालिच्छ नाम के प्रहरे प्रण्ाघूखक ' शब्द का प्रयोग 
नितान्त धुनय द--जवनी वाणी के जादू से ये स्रेक्िल,नीर 
जनन दौनष्ौ पर चिचित्र प्रभाव डार्ते धे, भीर क्या 
काप्र्त्भे, भौर क्या कगेसिलमे, ठग उनको मधुर अर 
गम्भीर ग््द्रावलमी ने मेहित दकर चित्रित हा जातिथे, 
रकित हिन्दुस्तान के वालनेवालो मं उनकी मणना प्रथमन 
थी । श्म सन्देद नदीं कि गेटे सरखती ते चे मकूयै मौर 
उना पारिडत्य उनना ही पि्दृत था जितनो उस्ने मभ्भी 
सताथी | पाद्चात्यं मादित्य का उन्दंउनना ही उत्तमक्नान था, 
जिी भारतीय साहित्य की उन्दे प्रौढ गभिक्रता धी। किन्तु 
शले भी नन्दे नदीं कि बिन्दुक्तान मं उसे षट्ध सर परिडत, 
एप है! गष्यनैतिम ेत्नमेभी चे बद्धितीयनषएी कैला 
सकवक! उन्टों 2 वणक दरगे वरी रिष्ठा मे अपे जीवन 
सचस्व हे नाया ओसमर्पित रूर द्धा दा, सस्त यह्‌ कीन 
खद «4 नाह उसे तस्म अ्यायं भाग्दते नद्ध। 
द्यं", णकभ विकता नये , "प्‌ रार्फ यी [दयेमारत 
चे -" "दाममे हेते, दाय विदिना काण्न्षी 
व्यनि अनाग उनम अतुल पश्य -7 ~ग । उनकी 
अपार -क्रञा-दि7सेती दोन्ते स २,२, नौर सिम 
पै. नखायुव्यीगतिर>े खा मन्द मतै क निगय द्धि 
पर दिने निक चेन्नापयो देती जाती थी, उक्षा मिल्फाम 
सेषा-वतभीर रिशोराचस्थाषही मे दद्धि दे छिष 


{ १३) 


भीष्य कै सप्रान दस्दितां का पाणिग्रहण, उनकी उष्वकारि की 
मानसिक विशिष्टता, उनका निर्मल ओर अकरःकिन जीवन, 
उनो पारस्परिक व्यवदार मे सत्ता, निश्छरता ओर 
स्वार्थ विस्द्टनि , उनकी चिसेधिये। के प्रति निष्पक्षता, सौरं 
उदारता , भपने भिज में उनक्ती श्रद्धा गौर विश्या , तथा 
उनश्यै भारतीयता जे न जन्म मौरन धर्मक वन्यनीसे 
परिमितथी, ये उप्सप्रेम जीर विश्दसन्ते क्ारणये, जेः 
हिन्द भौर मुसलमान ओ उनकी रार विसचेष रूपे खोचते 
थे । जिगमा उनके साय घनिष सम्परर रहा दै उन्न मालुम 
हक भूलकर मीच्ुद्र विचारः भर मकीण माव उनक्षै पास 
तक्र न फटस्मै पति थे ¦ उनके प्रेरक भाव सदा उद्य भौर 
शुद्ध दषते थै। घडी भगकषे निए सार्थं के उत्तेजक उरश से 
यै कत्तगय पथ से विचखितनदी हुए । नप्र परखुभी अपने 
हितकरे हिप उन्दने दिया, नव्नासासयजोवनदेशसेताफी 
पुनांतच्रेदी पर भषण करदियाथा। वेभारतदहीकै लिप्‌ 
जोतेथे, मौरभारतह्ीके किपः उन्दोनिण्डृत्यु का ससम 
पिक स्पश किया । डा भारतयप के मिन्रवयेदी उनकेभी 
भिन्ने भौर भारत का श्रु, चाहे जिनना वडा मद्मी षह 
कपो दहा) उनकी दष्टे कमी सम्मानका पाच्रनथा। 
जिनका माता से प्थारथा वही उन्दँमौप्यापाथा,ओीरजे 
उनी पूय भगयनी का आद्र करनान जानता था उसके 
छाथ उन-मा चख सम्बन्धयथाः । मारत के दिए उन्दः 
उनसे मिता छी, जिनको मि्रतासे माता के उद्धार्में 
सष्ायता फी आशा थी । भीर वदी उनका शत्रु थः जेः भारन 
षि उन्नति का वियेधी था , मीर येसे व्यक्ि का शक्न 
करने फे लिए वे निर्मोक्ता मीर उख कूशल्तासे, जे उनमे 


{ ‰ )} 


हो थी, रे सदा कचिवद्ध ये । भारत मौर भार्ततनासिये फ 
चिप चिये मौर मरे, बरत्स्ियिने सो दृत्तह्तताक्ा 
सनमेच परपदार्‌ जीवन में नीर उनके म्ृट्यु दिनि पर उमफे 
ऊपर समपि स्यि । घे फुखमय मेँ मरे शन्तु उनका नाम 
अर उनके जोन ना उदाहरण द्र यातकोा साक्षीर्दङ्नि। 
भार ज्ञननी आज मी उती धकार चीर प्रसूता वनी दै । जेसी 
पह तर थी ज उसमे खुपृतेष छी फ्मीतिं दुन्दुभि का उत्तेजक 
निनाद ससार कै गम गुदं तक में प्रतिध्यनित टोताया। 


उनका स्वदेष्-परेम \ - 


छसे मदहागुर्प फ चरित्र का चिघ्रण योग्य से योग्य ठेखनी 
फ हिप बटुत दी कटिन कार्य | फिर, यमौ दम सव उनके 
सपय के श्तमे निस्टदे कि निष्यक्ष आतोचना करना प्राप 
सम्भपय ₹1 इन पनिये के लेखके जदा दस कायक 
सम्पादने री भौर हूत सी यत्ति की कमो है वदरा उनसै 
खष्डका समीध सम्वन्ध चिकतेपरूतसे दम क्राम सारोकटय 
से व्तश्ने के लिपु उसके मागं मेँ वाधक ह| विन्तु शस चित्रण 
छा उदैश उनम विच्य ओर नीति के अन्तिम परिणमि 
कग विवेचन दरै1 गीर उनके आद्र तथां प्रेरक अभिप्राय 
के जानने क उन्दी ओ विशे मयसर मिख सकते दै । जिन 
उनके चरणों मे वैढकर उपदेश पाते का स्दौभाग्य । प्राप्त था ।। 
यदि पिचेके द्वारा चरित्र के समदने सा प्रयज शिया जाय 
निए" समीपवर्नो काद्र शीर साधारण छेक से मरधिक 
सषवता हा सकती है । 


॥। 


गोपदे सते मिलने पर उनके सुण्न र से जो सव सै अधिक 
धरमाव दर्शक के देद्रय पर डाङता था चद्‌ उनकी देग्ाभक्ति 


( १५ } 


थो) दैश का प्राचीन शीरव, उसकी वतमानः शोचनीय दशा, 
उषे इतिद्ाम की ज्वलन्त धटनायें गीर भाग्य फे पले, 
भन्रिष्य के लिपट याशये ओर आशंरपये, मापसषी फट 
आर विदेशी शासन की--यद्यपि दे श्गरुड मीरभारतके 
सेस्दन्ध फा चिधि फी कृपामयी लीलखाओं मे गिनते धे-- 
ल्ञा सीर यपमान, सेते जीर जागते उनगी मजो के सामने 
कचा करतीथी। वेउन घौर मदाराष्रुरमे उत्पन्न पये 
जिस के स्थाधीन राषरुफे पूण अधिसार का नाश थोडे 
चपपू हुभाथा} इसलिए पराधीनता ष्टी सु7दटी जजीर 
उन उन जन्य भ्रान्तवालों से मधिक खलती थो, ज्ञे बहुत 
पहिले भपनौ स्याधीतता का खो चमे है। उन्म जातीय 
अभिमान ऊर कूट कषर भरा था । श्द्‌ग के पिचे हृषः तते 
की नर, उनकी प्ररुति छरीसे खारी घटनाके अगुलि 
स्मरेण से प्रभावित दातो थी) उके स्वदवेशानुणम की ज्याला 
कीखवद द्विन श्रि दिनि यदढतोदौजाती थी, जीर उसरी 
पायन अग्नि में उन्होने “अद्‌ फा सर्वथा जला दिया धा । 
ये खाहते चे कि ससार की सभ्य जात्यिमे भारतका चही 
उच्च स्थान मचिप्यमेहाज्ञा हमारा पदिखे श्म । अपने देश 
बासियेप सी उच्य से उच्च जअशाभों रौर आकाक्षाभों मे उन्हे 
पूणं तरिन्वास था, नोर यद्यपि वे उनकी कमजोरिये के भरी 
भानि जानते ये ओर इसोचिए अपनी नीति के निर्धारण 
भ वाख्नचिक्त स्थिति के सद्र दष्टिमोचर र्न ये चरन्तु 
घे यह भी समश्ते थे किः संसार भारत के विना दान 
र्दैमा नीर मनुष्य जाति के इतिहासं के भावी अध्यायो 
मे जा धटना्ये भारनीय रटरोयत्रा की कीर्तिर्खनी से 
चिप्र जायगी, उन्दे कई अन्य जाति छिष्नेमे समशन 


( ६) । 


होगी 1 उनक्षे गुरं रानाडे कय यष दरद चिश्वान था कि 
शष्ठ देण के निवासी ससार चती जातिथैा सें विशेष पकारते 
श्वा के यन्द है ओखले काथ्मी यदी हृद चिण्वास था1 
शस समय अव चाम ओर खराज्य री आकाशमेव चाणी ' 
मै सती दुश्जाति अपने दैश्वयैय भाग्य के महत्व के प्रति 
धीरे धीरे जाय र्दी दै, हमारे यदत से एण्टो इन्डियन "मित्र 
जन्यते कानाम रेकर शेरे ह, “दाय 1 वेन ष्ुप, मदी ते 
रेखे उद्‌ड प्रस्ताव कात्रेसवाछे न उठते 1” ऊेकिन व्रिटिश 
भन्रिमडरू के शिक्षा-सचिव, मिस्टर ग्वर्ट फिशाग् काना 
नारतीय पथ्ठिक कमीशन के क मेम्वर थे, णेसी भ्रान्ति 
कदापि न थी] गोखले की ल्यु पर उन्दो ने डन के प्रसिद्ध 
साप्ताहिक “नेशन” मे उनके विचय ओ शरशसात्मकं छेच ' 
लिखा था, जिसमे उन्दने कषा दै कि वहस फै किप गोखरः 
गह मानकेतेथे किमारत ओं उन्नति फी गति मन्द हनी 
चाद्धिप्‌, जीर सुधार धोरे धीरे ही हे सक्ते है, परन्तु उक 
हृद्य भँ यह भाव सद्‌ा दढ रहता था.फि भारतं अपने भाग्य 
के पणे विकास के छि शस समय पर भौ पूतो तरद से तयार 
दै मीरवे ल आशा मे रदते ये फि जापान के समान भारतं 
तरै भी अन्मानक उयेानि रेट जाय) ज्ञा उनके पास रूतेयेषे 
जानते ई कि यदि किसी भी कारण से चिरिश शसन भारत 
से उद जप्य ते उस अवरूयः में शेष्ये कैद द्द निश्चय सरीर 
पिश्वास था कि उनके देशवासी शासनं केभारकाञ्गे।वे 
कहते ये कि “हम लोगों ने एर भ्रकार से अगरेजी स्ल्लनत 
कम मजूरफरच्िया है] शस लिप जहा धर्म्म हमें उस्का' 
चिरोध रने से रोफता दै चदा उस शासन पर इसका यनि 
खरष्यं दायित्व दहै कि धह दमे साघ्राज्य मे भपरिमित भौर. 


५ 


॥ १ ) 


स्वतश्च उनि जीर धिका के स्मा सवसर दै। सिसी भन्य 
प्दिणीय राष्‌ फी पराधीनता फी नाशका मात्र उनकि 
सचिन्त्य भीर अस ची | शथ्डं नदी मिल सरमे, जिन फे 
हास उस भीष्म रोध, मीर निरस्साग का घर्णम्‌ किया जाय 
सेए उने चेहरे पर शस सम्ण्न्धमे दिखाष्दैते ये। साप्रास्य 
में स्याघीन भारल उनका भादरं था । 


अ उनकेए भपने देश के उज्ज्वल भयिप्यमे विभ्वासथा 
यष्टा पे परि स्ति के ग्रहत्व केएभी न भृकनैथे | यदि उनसे 
नेव अेशकेम्वणे शिप्प्का रात दिन पयन्ट देखने रहत 
थेतैसमाथहीषे दृश की सीमा चीर उस तक पटुचनेके 
परिम्रित साधनक मी भच्छो नरद से जानतेथे! धासम 
घतेथे किसद्यो उक्ति षफानाम वृद्धि है, वरिष्ठप नीरा 
सजो है, सुनक पदार्थ नटो । स्थप्या उद्ननि क्रपकमसे 
शती ह। वे श्ति्ास फे भर्थंको ्चच्छो नरहसे चनुभवक्ग्ते 
येषिजैसेद्ठम्पेदा हेती यौधनक्ा अधिकारी नहीं 
बेतेष्ठीजादू से भयात जाति पूण राषटीय जीवन के नही 
प्रात कर सकती दह) यदि भारतीयताकाय हुत मंदिरसंसार 
में सर्वाङ्ग सुन्दर धनेगा ते तभो जव उसकी नीवरेन पर नदौ 
किन्तु च्हान च्‌ स्फ्पौ जाय । मौर इसके लिए कि नीव 
चिरस्धायी मीरः सयन हि, यह बायण्यफ कियद जडो 
यिसन सौर मजयुत पर्थं फी वनाई जाय । इस व्यापक 
दशि चे--भीर यद्‌ उनन्मी देश भक्ति सी एक विशोवता थी,-~ 

हिन्दुस्तान उनके लिप अगरेनी पदे च्खि से्गोकोा सुसर 
न था। उनका भारत मर्यो स न था किन्तु साधारण सोषडों 
मे । ये सध्रारण च्यक्तिफी उक्नति से, श्ने भिने भाग्यशाली 
भादि प्ती तरक्की से, जाति फो उश्नति का नदीं जाचते थै । 


^ ध 
९. 
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यद्यपि उन्दने फग्यसन कारेज के कमसे मेँ सपने अरारः 
रं विताये परन्तु डना जितनी फिक्र प्रारम्मिक शिक्षा का 
मुक खीर छान्निमी बनाने छी थी उतनी क्रिस्ती दुसरी वान 
कीन थी 1 अर दखके दियते की के्‌ आावण्यकता नदीं 
कियद्‌ आज लोक्रमत दम वपय के चिध्वटयापी मन्व 
सीर उसकी निरनर मायण्यकना के अनुभव करने खमा 
ते यद उन्दी के प्रचण्ड उद्योग काफल द) यदुत जात्तियेः 
फे सुधार पर भीवेद्मी नासे नोर देतेये। सरीरि्षा 
येन दमी श्रावश्यक नदीं किं सिया उपन्यास.पद स्का 
गाम से व्याख्यान दे, परन्तु दस्ल्िए करिये जाति के पथ । 
मे अग्गेधम दीं, पे जानि का सघ्यी भीर सुध्रोग्य माना 
यने, नियमे भावी स्वन्तन रप्र सौ सेनाम योग्य स्थात 
सङ} मातिर यद्यपि जन्म भौर भम्फारोसेवैरिन्दरथे 
सौर दिन्दूल्व गी द्धाप उयो भरत्येक गुण विरोप पर द्विखाई 
देनी थो, दन्तु सावरजनिर क्षेत्र में खीर प्रण्न फे विवेच 
वै भागतीय पददुष्टीपरज्ञार देते यै । उनक् रिप भारतीय 
जानीया प्टठस्नप्रन शो, उने जीवन मे चद्‌ सास्र आर 
म्मजञीय दिगण देनी शो! तिरत राजपैनिकर नेना रेमे 
खान दिनभ्भरनमे मिेगे, जे श्म गदश्च ता मपे जीवम 
कारू सिद्धान्त मानकर रो-रमेया स्रत णक -डी 
श्डन्व्र उगरमा द्वारा चद्‌ वदमान स्थिति कए चणन्‌ {या ष्सरते 
ये।वैक्छतेये मिभारनकोद्शा पक च्िक्ताण कै समान 
दै, जिसकी दो श्ुजा्ये मिलकर तीनो सुना से पडी होती दहै! 
स्वार में उन्नी तरह तीन धधान.शक्तियि का सघ ह 4 हिन 
सुभन्मान आर पगमे दरिदिवन । इनमे से ञाईदो गिनकर 
तीसरे वेद्या खमते हं! इसीचिप वे दिन्दू भोग युलमानो 


( ९६} 


भं मेख फी परमावश्यरूता के पने जौचन के उष्व आदर्शो मै 
गिनते थे । पक चार श्चोमती सरोजनी नाथु से उनष्की धात 
हष र्दी थी । हिन्दू मुसलमानों के मेख की भी त छिद य । 
श्रीमती सरोजनी ने कहा कि पाच स्क के भीतर दोनों दल 
मिल जायगे । दस पर गलते ने कदा क्षि यदि तुम्हारे गोर 
मेरे जोवन -मलमेंमोषेला देना सम्भवदहेतेदैश उड 
भागी हिया । सार ही भर बण लखनऊ में सीग का जर्मा 
हा सौर श्रीमती नाग्हमी उसमें पधारौ थी, दसी चभि 
वेशन मे पहिरेपदक लीग मे मारत में स्वराज्ये सान्शकेा 
स्वीकरन पियाथा । शख सन्दे कोारेक्तर अर श्रीपनी मरो 
जनी पूने तें उनक्ते मिष्टो उस समथ पर ते नीमो ते वहत 
मजार दा गये ये। परन्त स्र सवान्यार ने उनका इनना 
प्रफुल्ल भौर उच्ुक गनादियाथाफियै सशी में व्यक्ति मे 
छ्ेभों क्ते चिन्कुर भूख गये, भौर श्रीमतोसे चार गर्ह्‌ 
पूते थे किण्यया यट समाचार सस्यद आव कया मुसलमान 
फिर प्ट न जायने । उनके अएयामन दिने धरलोगके 
सम्बन्धे छरी सेखछोटायातकेा कई दा उरहोनेउनसे 
पडा । उसी शाम को श्चीमनी सरोजना उत्सं पिरि मिल्ने 
का गहं , भौर जय सोल उनके साथ पुम्नकाल्यमे जानिके 
लिप सौहियौ पर चदन खये ते ओमती नायडू नेउनसेक्दा 
क्रि आप इनने बीमार दहै, सीदिर्यो पर क्योंच्छ रहे दे। 
मोरे प्रे का, “राप ने भाज मुञ्चि जा समान्यार सुनाया ह, 
उसने सुद मे नई जाने दी द मोर जौवन सथाम मे फिर 
खे त-ववार श्टनेकी शक्ति सुर्य मा गई "क्षो जवर 
दक्षिण अविक मे निच्किय प्रतिर शुरूदध गयाभ्रा पर 
व्या की सर्कार केउभ्र अचस्ण से कर्मवीर गाधा केजेट 


९ 
+~ 
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आने की आस॑क्रा थी, खले को रतां विनि चैन नी पडता 
था । चे भवासी भारतचास्तियों के विदेश मे अनादर के राष्रीय 
अपमान कैः सद नदीं खसे थे! उन दिनो में मेखले द्विली 
मये । एकः गाते खगभगदो घजे उनके छमरेमें रहटने 
की वाद उनके पक प्रिय रिष्यकेः सुनाई पडी । उर्टकर 
शिष्य ते उनके कमरेमे श्चार कर देखा किये टद रूदै। 
उस समय गोखले का स्वास्थ्य व्ुन सरथ था । धोमासै' 
म इतनो व्यघ्रता भीर प्रयासे दानि पर जोर देमे भौर 
सनै से टिप आाश्रह करने पर उन्हंनि का, शृक्षिण 
निका में दिन्दुस्तनी इतनी यातना भाग रहे मौर 
गाधी ज्ञेल जाने केर । यह केस लम्भयरै किमै-शान्ति 
से चैदं  पट्लिक सर्विस फमीशन के सामने गाखले 
क्तो दिन चद्धिन एण्लों दडयन गवादि कै हिन्डुरूनानिये ' 
पर अयेप्यता के ठानं का छने से जा अपार छश 
दता था उसका वर्णन खिन है । मौर शमम सन्देह 
नदीं क्रि उनके स्वास्थ्य पर इसरा वदत गडा मसर पडा। 
इतना भथिरुदु ख उनङा भौर फिसी क्रानसेन दहता था। 
जित्तना भारत की निन्द्‌ सुनि से! मीर कमीशन के दिनो में 
घैघ्राय -हाक्ग्तेथे रिश गवां फे नपमानजनक उथान 
सुनते एुनते भरे सून श्यू्ता जाता ह । एकु यार उनके पक 
मित्रने साग्र उनसे स्वास्य्य ष्ठा अधि ध्यान स्लमैके लिण 
कटा । उत्तरम ओाणलेनेकटदा क्रिमरनाते एकदिनिहैलै 
िन्नुमाग्नकयो दशाकता देख फर चुप कटना मेरे सिपि 
असम्भव ह मैं चाहता ह कि जव तक मेरे शरोर मे प्यास द 
तथ तकष्फछपलमी रेान वोते ज्ञाभमताषी सेवामेन 
ख्या सतु 1 उनके" चि गृत्यु उक्त जीवन से फष्टीं धिक 


॥ 


( २? }) 


प्रिय थी, जिद्का एक निमिव मात्रभी मारतकषे चर्णामेन 
समर्पित हि  मोपती सरोज गाय फे शदो मै, माृमूमि 
उनकी स्वामिनौ मीर माता, एदय फो पूज्य देवौ सीर श्रिय 
नम चुप्रौ धौ । उनके किए इसे वदश्षर केर दसरा सुप्र नदीं 
शारि भारत का विभव धटे । उनके जीवन फी पकमात्र यही 
खालमाथी किं अपना हदय, तन, मा यीरधन उम्नीपे 
ई धीचरणे पे धडा के साथ अर्ण वर) इतके सामने 
उनसे दूसरे सामा या सुख, विभव या कीर्ति, सपमान या 
पराजय सव छुट ये षद भारत के सेयम ये, मीर सकारे 
शखसे यदकर क्रिसी भारतयाक्ती फे किए मधिक क्याषफदा 


जासक्तार। 


अ 
उनका जात्मसमपेख ओर त्याग । 


उनकी दैशं ये तद्लोनतां साधारण भाद्भियो >> स्वदेशा 
शय की तरद मजाक या छुरी फे समय दिल यदकनेषी 
दातनथी! चद्‌ वद जानते कि जैसे भाग्त रे धाचोन 
्तिष्टास मँ दश्वर कीचेजरें धुवनै गौर सल्यानन्य 
ग्श्वामें यमका पीठा रती हुई साविनीने ससार नीर 
जीवन को त्तिखाजनि रदो, वेके दो आधुनिक समयमे 
ष्ास्यग, नाचिरी की तान प्रहाद्‌ षा चगत्मसलमपण आर 
स्क्ष्मण की कार्यश्षप्रता देशा = फे तिष्ट आचण्यक है । तप 
सौर त्याग हमारे जानीय द्तिटान मेँ स्ते अधिमे श्रशा्चित 
ह शीर पाचीर भाय की रिम के निर्गत पूज्य ऋषि भौर 
सुनि परनि गए जीते दे छिन न्दी साधा जा भध्रयस्नि 
शे। जञ अद भारत ॐ उत्था पा वीडा उठते उनकेाभी 
श्य" फी यलिद्रेरे कै छिय वैपर रहना चाहिये । गोखठेने 


॥ ॥ 
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ज्ञाति को सादा थी, ओले का रातो चिन चैन नही पडता 
था] वे प्रवासी भरतवासियोंकते विदेश में अनादर के रपष्रूष्य 
मपमान केः सह नदं मक्त थे ! उन दिन मे गेले दिली 
मधे । पक रान फो लगभग दौ धजञे उनके फमरे मेँ रद्ररने 
फो नाद्र उनके एक प्रिय सिष्य का सुनाई पडी । उरकर 
दिष्यते उनके फमरेेश्चाम कर देखा किवे खरु रदेदै। 
उस समय गोखलेका स्वारूध्य बष्ुतं खयदधा। चीमारी 
म इतनौ व्यप्रता नौर प्रयाससेष्टानि पर जोर देने धीरः 
सेने के लिए आग्रह करने पर उन्होनि कहा, श्दक्चिण 
ना में दिन्दुल्तानी इतनी यावनाए भाग रहै हि नीर 
गाधीज्े जाने फेोहै। यह कंसे सम्भवर क्रि शान्ति । 
से चैयू (" पष्लिकू सर्विस स्मीशन के स्यामे गाखल 
फो दिन यद्धिन प्ठलो ददियन गवादय के हिन्दुखूवानिये 
पर अनेप्यता कै ऊष्छनो के सुनने से ज्ञा अपार श 
दता था उस्तका वर्णन कठिन ह 1 ओर शमे सन्येषट 
नहीं फि उनके स्वार्भप पर इख षटुत धडा असर पडा। 
इनना अधिक्रदुघ उनका गौर किसी श्रातेसेन दाता था॥ 
खिनना भार्त की निन्दा जुनिसे। सौर कपीगनके दिने 
चेप्राय -गदाक्स्तेथे रित गवारा क यधप्मानजनर चयान्‌ 
सुनते छुनते मेरे खन सष्व्ता जाता ह । एक खार उनके पक 
भित्रने साग्र उनसे स्वाकूथ्य का अधिम भ्यान रखने कै चिप 
कल्या । उन्तरमे गाखलेने फलम करिमस्नात्ते पफदिनिदैषटी 
विन्छ॒नानको दशाकौ दख "रर चुप वैटना मेरे टिप 
ससखम्भव € । मँ चाहता ह कि जव तक मेरे शरीर म श्यास ह 
सतव तक्र प्क पलमी रेनान वोत्ति ञे माताकी सेवामेन 
स्मा ख {* उनके छि. सयु उस जीवन से षष्ठीं जधिकफ 


॥॥ 
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प्रिय धी, जिसका एक निमिष मन्निमी भारतकेचरणामेन 
समर्धित दहै । श्रीमती सतेजनो नाट फे शब्दं मे, मातेममि 
उनकी स्वामिनी यौर माता, दय सो पूज्य देवौ नीर धिय 
तप्र पृच्रो थी । उनके लिय श्ससे यदकर कोट दमस सुख नदी 
थाक मारत करा विभव बद्व । उनके जीवन फी एरमाघ्र यद 

रानमाथी नमि पनाय, तन, मीर उमीके 
हिप श्रीयर्णते तर धद के स्थ अर्पण सरे । इतके सामने 
उनन्धा दूसरे सामान या सुख, विभव या कोति, सप्मान य। 
पराजय सय क्षुद्र ये वष भारत मे सेयक्ये, भीर ससारमें 
श्ससे वटर करिखी भारतयानी के लिप नधिक्कष्या षदा 


जा सष्तार। 


५ 
उनका जात्मसमपण ओर त्याग । 


उनक्षी देश मेँ तद्धीनता खधारण आद्मियो रे स्यदरेशा 
चुसग फी तरद मजाक या चुके समय दि यदलानेषी 
साननथो] चद्‌ वह जानतेथे षि जते भारत के प्राचीन 
इतिहास मेँ ईश्वर धी सजे धरुवने मौर स्यरानन्य 
गदाम यमका पीता वास्तौ हई साविनीने ममार सीर 
जौवन फे तिलाजनिदे रौ, वेमे हौ याधुनिर समयमेंश्रुर 
कासयायः मायिनी की खन परह्‌ क मात्पस्समपण अर 
रष्षण की कार्यपरा देशत क फे तिप बावद्यर ह। तप 
सीर व्याग हमारे जनीय दतिह्यस्न मेँ सरसे शधि धशशित 
द बीर भ्राचन भरत सौ भरमा के निर्माता पूज्य छवि ओर 
सुनि प्रुति जीन ञे लिन ईन्दो साधने ज याध्रय सेने 
शै । जेः मव भारन मे उत्था च बीड उरते उनकोाभौ 
न्ष फो विद्ते के लिद यैयार रदना चादि } मोशन 


॥ 
॥॥ 


( रर ) 


श्याग ओर तप से इलं पवि का मँ आत्म समर्पण किया 1 
अठारह दर्पं की उप्र मे, जव नामा रजित भविष्य उनका 
सादस्से सार्थं साधनक पथ पर चीका प्रोत्सादित फर 
ष्टा था, गोखले ने फरगुना फकाठेज मे नाममात्र के चेतन पर 
अस वर्णं तक सेवा का कूडिन वत धारण क्रिया भीर उन 
समय मरणणन्त तक्र वे उस्वी धर्मं का अनुस्दरषा करते न्ते 
गये । यदि वे चादतेते चिपुल धन ङे स्यामी हेति । 
उनका कई सियासत फौ दीवानी स्वीकार करने णे 
दी गद । भारत-सचिवय की कौखिल मेँ प्रथम मार्नीय 
मेम्बर दीने मा भीरव उनके पिल सकता था । वा्क्षराय 
की ्ार्यकारिणी कौसिर मे वे आसानी मे जा समते 
थे परन्तु उनके सामने ये सगर तुच्छथी ! श्सौ भाषसे 
उन्ोनि कै मी० ६० ६० क्तो उच्च पद्ी का मी विनघ्रना 
के साध गस्यीकार किम, यच्रपि इस दैश के भनेर सज्जन 
इन सम्मानो मो, पानि फे लिए अपनी शात्माकारजतान कै 
ह्व वेने नफ का उत्घुक रते द । चद गरीवष्टी कैदा हष 
थे, सीर गरोर होवे मरे-पर ज्ञा स्थान उनका भज 
भयनोध दनिदास रै वह्‌ परः राजे महाराजो तक फेः प्राप्त 
ह? फिर, ससरारके समो देशोंमे खा्वंजनिक नेता गपने 
नाम्र के सिट जमीन भासमान के कुखाये एम करने को सैयार 
गदते) आौरवे दसी सिद्धिमें सायजनिक मारयो तरको 
तदह नदस कर देश स्ने विद्रोदी उन जाते है। गोखले में यद 
कनोरो पदापिन धो । १९६२२ जव उनका देश मे स्यान 
वहुन उचा या, गोरे प्रारभ्मिक शिश्ना चिरकैपक्चतरे लोन. 
मतं फा जाग्रतत ष्टरने कर श्रव प्रयत्य ,र रहे थे, खर फरीसिल्न 
शाद मेहता उसके खखाफ ये, नीर नार यदि जेषे चाहते 


( २३) 


नो वम्र में समे यन्य भ्रान्तो मे, एग प्रमाचशास्ी समिति 
अ~ सस्नी थो । पिन्ततु मेता क्षा वे यपनः मैना मानते वे. ्रीर 
दस्यौ मायसे प्रेरित हेष्रर उदनि गुखकर उशा विधन 
किया कास्यम्णदमें न्सीगने धनी } नेना क प्रति यनुषायी का 
जे! धर्म्म ह उसश्ना उन्देसदा ध्यात ग्टताथा। मीरष्स परैत 
म जहा रोग मेता फे सेदरा के भप्ने र्थो से अपने सिरपर 
याधा करते रै, भीर स्वार्थं सेनेनासे सा अपदृम्थ फरमेकी 
नोयतसे दूसरों की टोपौ उताग्नेहीर्मे सारा जीयन त्म 
करदेते &, गोप्य का उज्ज्वल उदष्दरण सजुरणयीय है 1 
मष्क ने रानाडे रे वरणो मेज रिचा पाई थो उसमें मयस 
अममोल यद थोकरि सार्घजगिर फामों मे व्यक्तित्व का 
विखार कदापिन सना वादये स १८६७ मे गाख्छेके 
ऊपर मत्यन्त गनुचित खीर भनुदार नाक्रपण पालामिन्ध के 
पद्‌ मम्यते मे प्यिये। उन्दने दन आक्रमर्णो फा समानार 
नाड कै मक्तान पर पड! था वह्‌ तने व्ययित दुष पि का 
से वराम में जाकर रवर ल्गे 1 रानाडे फो जव इलक्रापना 
खगा तव उन्टाने उनसे श्लसा कारण पूछा! चाति जानमै 
पर उनन्दु मै कदा शगोापाख राप, इसे भूल मामा भीर हतै 
आक्रमणं शा उत्तर देता वुर्हारे किष उचिन नौ ।* जव 
तकः उन्द ने ओखर सै इसका वन न ठे †खया कि वे उत्तर 
न दमे तव तक उ अपने पासि उठने न दिया । इसी भिक्षा 
का यह पसल था पिगेखकेने पते खाख्यविरः नीयनरमै 
वथक्तियत अववा ओर अकमणः करउच्तर द दिया । उन 
कै च्पाख्याने सै व्यक्तिगत जासपेफोवरू तरा ¬ श्रिमौ | 


( रर) 


स्याग ओर तप्र से शस पवित्र काम में यात्मसमपंण किया) 


अदार्द वर्थ फी उच्च मे, जवं आभा रित मविष्य उनके 
आदरं से खार्थं साधन के एथ पर चने के प्रोच्सादिन वम 
गहा था, गोखछे ने फरगुनन फालेज मेँ नाममात्र के वेतन पर 
बीस च्रं तक सेना का -मडिन चत धारण किया सीर उख 
समय मरणान्त तक वे उसी धर्मं ॑का अनुसरण करते चठे 
गये । यदि ये खादतेते विपुर धनके स्वामी हेते । 
उनम कई र्यास्तो की दीवानी स्वीकार कणने,कोा 
सी मै । भारत मचिव की कौंसिल मै पथम भारतीय 
मेस्वर हीनेन मीरच उनका भिर सकता था । वादखराय 
न्दी फा्यंकारिणी करसि मेँ वे भासनानी से जा स्ते 
ये परन्त उनके सामने ये सय चच्छथीं 1] शसी भावसे 
उच्टनि कै सी° आ1ट० ६० की उच्च ष्द्जीकेा मी चिनश्नना 
यै साथ शस्यीकार किया, यद्यपि शस दशा फे अनै सज्जन 
इन स्नम्मानों फो, पाने के लिए अनी गात्मा शीता के 
छ यँचने तकः फा उत्सुक रहते है । वद्‌ गरीवषी पदा द्प 
थे, ओर गरीच हीये मरे-पर जा स्थान उनका भाज 
अआारतोय श्निदास है चट पर राजे मद्दाराजों तंक का प्राप्त 
ह? फिर, संसारके सभी देशोमें सार्वजनिफ नेता मणने 
नमिकेन्निए्‌ जमीन खसमा फे कुलावे एक धरते को तैयार 
रहते है । मौस्वेष्ली सिद्धि में सार्वजनिक आर्यो तका 
सदन नदस करः देश ॐ चिद्रोदी -उन जत्ति दै! मोखलेमे यद्‌ 
कमगोरी कदादिनथो। १६६२ मं जव उनकादेधामें स्थानं 
बहुत ऊचा.या, गीषे पारम्मिक शिश्ा विकके पक्षप्रेखोरं 

मरत फा जाग्रत रने का प्रवन्न प्रयत् ६२ गहै ये, सखररफतीसिन 

आद महता उस्तकते चिछाफ थे नौर जर यदि मसले चात 


४ 


( २३) 


सो वम्र में जसे अन्य भरान्तम, एग प्रमाव्शाली समिति 
बन सक्ती थो । जन्तु मेहता का वे अपना नेता माते वे.भौर 
श्यी भाच से प्रेरित हषर उन्दनि सुखकर उनका वियेधन्‌ 
किया मीर चम्ह मेँ रीग न यनी । नेता के प्रति अलुणयी का 
जा धम्म है उसका उन्हे सदा ध्यान ग्दताथा1 मौरध्सदेश 
भे जहा खोग नेता के सेद के अपने हाथो से अपने सिर पर 
बाधा कर्ते है, ओर खां से नैनां के अपदस्थ करने की 
भौयत से दू की रोपी उताग्ने ही र्मे सारा जीवन त्म 
कर्दम £, गोधले का उनज्ज्वछ उद्‌।दरण सनुकूरणीय है । 
ओष्ठे ने रानाडे ऊ चरो मे ज शिक्षा पाई थो उस्म सवस 
नमो यद थो क्षि सार्वजनिक कामों में व्यक्तित्व का 
विखारः कदापि न क्तरना ओशदिये । सन्‌ १८६७ मे गाखल के 
ऊपर अत्यन्त अदुद्ित यैर अनुदार नआक्रथण पालमिन्ध के 
कई मेम्बरो ने भ्यिये। उन्दने दहन अक्रमो छा समाचार 
शनाडे के मान परर पदा था उह शतम व्ययितद्एणकिकराध 
से वरामदे में जाकर रद्र कगे । रानाडे का जव इसका पता 
खमा तव उन्देप नै उन से इखका कारण पूरा । चात जानने 
पर उन्द ने कहा श्मोापाक राय, श्से मृट पाओो सीर इनं 
सआक्रप्रणों प्ता उत्तर देता तुम्दारे लिए उचिगरनषहीं 1 अव 
तक उन्दी मे गाखल से इसका ययव न॑ ठे टया नि वे उत्तर 
न दगे तव तन्त उह मपनेपागक्ते उखनै न दिया । इसी शिक्षा 
फा यद फल था पिः रोलछे ने मपे सपनि जीवन्यै 
व्प्रकिगत अपवादो सीर आक्रमर्णी काउ्तर राच्या) उत 
से व्याख्ये ओ व्यक्तिगत आपी की चरत प्रिटेगी | 


( २ ) 
कांग्रेस मौर कौसिख 1 

शुरू सेष्टी गोखले कामरेख के अदयायी ये षठप्रेख के 
सिद्धान्तो मे उन्दे पूण विवासं था कात्र मान्दोलन के ५ 
एरु उञ्ज्वरुर्लये। १६०५ मे बनारस फी काग्रेस मे समापति 
के गासन से उन्दंनेज्ञा व्पाख्धान द्विया था, यद निमी 
ओजस्विता का अपूर्वं उराण ६ । जव वह यम्य 
की कींसिट मे थे नव उनकी वजट सम्बन्धौ स्पीच. 
से उनकाक्िका जम ग्या धा सन्‌ १६०२ मै धाद्सराय 
फी करोल्िर मे वज्ञट गदी स्पीचसे उनमानाम सरे देशम 
प्रख्यात हा गया, भौर मार० सी° दत्त ने उसका पठटकर यह ' 
कहा था किये ही भारते भावौ नेता हेमे । १६०९ मे ~ 
"मालिलस््‌ सोक्रट पिक” परउन नी जो रूपाच हुई थी उना 
जय सारद कर्जन षि अनुपस्थिति में से दूश्लरा सरकारी 
प्रतिनिधि न दै सका । यह निरसन्देटदे फि मारतीय कौसिल्मे 
इनसे दटकर दृूखरः गैर-खरकारी मेग्बर साज तक नही गया, 
ओर वजट पर वदसे उनके उट जानेकेचाद्ररामकेचिना, 
र्पयणस्ीहो गहे दै\ यद्यपि खरुमार उनके घरस्तादो का 
विरोध कस्नी जानी थौ च्िन्तु यवसर निके दी उन्दी कै 
जजुनार्‌ सरन की चे्टाभीक्सती वी] कीर सीसखिलम ' 
उनकी अपूर्वं सफलता ओ द्ष्वकर उनकी प्नयु पर (1 
कर्नननेषदा चा विः ससासर्की कसो समा म उनका 
प्रथम्र स्यान हता । 

कख षटुत बढ याद, सौर विषय के फिनारेष्टी पर 
सेख्चनौ जसौ तक पडी ६ । ्सकिए धिक न खिखलकर उनके 
सौघन के स्स्बन्य गे ्टम॒वेदी शब्द्‌ उ्टूत फते है जो 


४ 


( २५ ) 


रानाड के विषय म उन्दने कटे ये --ल्रानादे के ग्रति हमारा 
केवर यही सर्नध्य नही किम उनकी ग्त्यु पर शोक 
प्रकटे फर} उनके जीवनके सदेश केष सरके पपिर 
भीर यलुकरणीय समन्रना चरादिये } जिन सिद्धान्तोंग्भै 
पूरन फे छिण उन्दीनि सारे जोयन परिश्रम किया-सगके 
चछ विस्त खाधीनता ओर मघु्थ के मनुष्यल्यका स्वार 

पूर्ण पौरवे अन्त मरे नवण्य हौ विजयी हशि, चाह जिननः 
गध्र प्रय मचिच्य समयं सा्रपरक्यान दिसवाद। किन्त 
मे खथ उस चिजय फे दिवसक शीघ्ररनेका पर्धिमरकरः 
सकते ई, भीर सीते हमारे जोयन कासोय्व दं --^मानृभमि 
खै कलिण फा कसे जीर जात्म त्यागो दने 1" 


हमि यट दार्दिक धाथना ह कि पाठक श्न द्यार्याने 
कि पदकर दग की देशा के सम्छं, उनके उषेशों फा मनन 
करं भीर उनके श्र सिदेशसेधाकैघ्रतकासेक्टप षरे 
जिसमे भार्तवासी ससार मे बद स्थान पये, ज हमारी 
प्राचीन सम्यना भौर गरिमा के से नधिकू उज्ज्वल) 


~ भ 


१ 


षदे मादृभूमि फे लिये श्रपनी श्राकाक्ा्नो की सोमाफो 
छ्मनन्त श्रौर श्रपरिमेय मानता ह मे सदेश वासिर्यो को श्रपने देश 
कती उसरी वेदी पर देखना चाहता ह जिस पर श्रन्य देशवासी 
अपनी भूमि मेँ खडेहे। मे, जातिपाति का कोई मेः नहीं 
मान, चाहता ह कि खदेशवासती नरनारी श्रप्रतिरोधित तथा 
श्रनियश्नित स्प से उन्नति के उच्चतम शिखर को प्राप्त कट। 
म॑ चाहना ह फि ससार फे महान राष्ट्र के वीच मारतवर्पः 
भी सजनेतिक, श्रोधोगिक, धार्मिक साहित्यिक, वैक्ञानिक 
विधयो मे स्पधां की वस्तु न रहकर उचित स्थान प्रत शरे । 
मे द्रन सय वातो की श्राकाद्ता करता दह श्रोर साथ ही साथ 
विश्वाक्षभी कर्ता ह कि मेरी सारो लालसाप चस्तुत 
तथा सारत दसी प्यारी भूमि मे चरितार्थ भी ्ौगी+। 


गोपाल इष्ण गोखले । 


| 


नै मादृभूमि फे लिये श्रपनो श्राकाक्ा््रो की सीमाफो 
मनन्त शरोर परिमेय मानता ह। मं खदेश गासि फो श्नपने देश 
कौ उसी येद्री पर टेखना चाटता ह जिख पर श्चन्य दैशवासी 
श्मपनी भूमिमें चडे ह । म, जातिपाति का कोई मेद नही 
मान, चाहता ह किः खटेशवासौ नरनारी श्रप्रतिरोधित तथा 
श्रनियस्रित ङ्प से उन्नति फे उच्चतम शिखर क्वे धाप्त कट। 
मे चाहना ष्ट किः ससार फे महान रष््र फे वीच भारतवर्ष 
मौ राजरेतिक, श्रो्योगिक, धार्मिक साहित्यिक, वैश्षानिक 
विषयौ में स्पर्धां फी चस्तु न रहकर उचित स्थान भरप्िषरे] 
मेडन खय वानो की श्राकाक्लां करता ह श्रोर साथ टी साथ 
चिश्वासभी करता ष्ट क्षि मेरी सासे लालसाप घस्तुत 
नथा सारत दसी प्यारी भूमिम चरितिार्थमभी होगी") 


--गोपाल ष्ण भोखले | 


भ्रयम माग 


अर्थिक 


भारतीय बजट । 





( बडे लार सी व्यवस्वापर समाम बुधवार ०६ मानं 
२९०२ फो लाड कर्जन ॐ सभापनिन्य म माननीय सि० गोग 
की यह पहली चजर स्पीच =ई ) । 

श्रीमन्‌ 1 सुभैः भय ह सभि मेडन वधा्र्योमें जो मा० श्रर्थ 
सचिव को पारसाल ऊ चापिक हिसावे म प्क चडी श्कम की 
बन्चत होने पर दी ग द्‌, सम्मिलित नही टो सकना । श्राज 
तक सरकारी श्राय-व्यय के इतिहास स ७ कगेड की उचत नहीं 
देम्बी सुनी गई, विरेषकर जव णेसी पचते कदर साल से होनी 
श्राती हे श्रोर यह उस श्रयस्था में जवदेणम वसायर द्प्यालः 
र्हा हे] मेरी समभः म इससे यह साफ भालकरता दे कि प्रजा 
की श्रवस्थासे सरकार की श्राय आ कोई सम्बन्ध नरा 
हे । दसम सन्टट नदा कि इस यिपय पर जिनना मं सचना 
ह--मुभे विश्यास हे कि मेरे स्पष्ट मापण के लिण श्रापन्नमा 
करेगे- मेरी यदी धारणा दोती हे इम सरकारी उचतसे 
देश को दोदरी हानि पट्चती हे ! पटले तो दस्र चचत का 
ह्मोना ह उुरा दे । श्रथभिच्पोरक्टके दिनामं सरनमम 
जितनेश्वन की जम्रत है उसस अधिक लेनाही बुसह। 
दुसरा दनय इससं यदह होताटक्रिःउसरङ़े श्रागग्पर तरह 
तरद्‌ प मिथ्या भायनाग्टं उत्पन्न होती ह्‌ । शरोर जो ङु-यु रोता 
षैवदतोष्टोताद्धीद, साथ टी साथ मास्तसचिवकेमनमे 
श्राणाध्या करी याद श्यावे लगती द, श्योर बह समम परेठन दकि 
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श्स सर्वथेषठ देशम जो खं मी दो रछा डे यद श्रच्छा हीषो 
ग्रै) थोडी सौ जाच से पता तगता दै क्रिय सरफारी 
यचत सम्पूण रूप शे सिर्फ विभाग की वचस दै, श्रौर उत्तमे 
ोनेका कारण यह हे फि दस समय भी सस्कार उसी परिमाण 
से फर वद्धूल फग ग्टी हे जिस पस्मिर॒ से स्पये के वदत 
कम भरूल्य पर चलने 7 समय सरफारी प्च पूरा फरने के 
सिप श्राव्य होता था । सम्‌ ६८६८-५ में रुपये फा सवसे 
कम सूर्य था । उस चकत श्रोत रूप से एक रुपया १३ १ पेन्स 
खो पडताधा। खपये का भाव जव दस पकार गिर्स्हाथा 
उस समय यच चलाने कै लिये सरकार को वरायरः पक चडी 
रक्मसे फर फी श्द्धि करनी पडी, जिसका फल यद श्रा कि 
१४८६ ०--&५ मे जय म्पये फी लागत बहत द्यी थोडी थी, सर 
छारी श्रायन्ययके चि मे ७० लास की यन्त दिखाई 
गष उस तारस करे ध्याये सिङ्के के श्न्तजाम के लिप १८६३ 
मजो फानून यनाया गया, उससे लाम दिखाने सगा) 
स्पये का नियं सेने ऊ लिद्ाज से -दता गया । २८६५-६ 
मर ष्क स्पये के चद्ले म ६३ ६2 पेन्स मिलते वै । उस चवं 
खश्कारी पचत ठेद करोड हुई । १८६६--६७ श्रौर २८६७-६८ 
सं विनिमय की ठर २४ ०५ श्रौर १५३ येन्सर रही पर इन दोनी 
वर्षो भं श्रकाल पडा च्रौर उसङे दसरे साल सग्हद्री लडाई 
म॑मभी हुत सर्फ पड़ने क फारण सय लया कर श्चराल- 
पीडितौ की स्तता शरोर फौती गच॑ में पहले साल्ल २? करोड 
शरीर दमरे साल & > करोड का व्यय दुखा ! नतीजा इसरा 
यह श्रा कि र८्धदे--&७ खाल के सरकासे दिसाप मे १,७ 
क्सो काश्रोर 2=४७-न्में ५३६ करोडक्तायाटरा हश्रा। 
५ घन्य्त देवि यदि सग्छार को यट श्नाध्वाग्गा च्ययनं 
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उदाना पठत्तातो दोनो द्यी साल फे हिसायमें उचत दिस 
लाई पडती । चिर कर २८६७--न मे श्रमान £ कयोद्र 
फी वचत होती ॥तन्‌ १८६८-£€ मे कसीर करय रपयेषा 
भाव >दैपेन्स हा गया। शरोर इस तरह उस साल सर्दी 
लर फे क्तिये १ करोड रपथा निकालने पर भी २६६ ऊरोडः 
फी वचन रही । हम लोग जनते कि पक्सलयेन्जञकी 
द्रम यदि रपेन्सकी तेजी द्‌ श्र्धात्‌ रप्ये का जवर्येये 
२६ पेन्स ष्टो गया तो केयल लोमचाज परः ही भारत सरफार 
को ९ श्नौर ५. करोड के वीच भ लाभ दोने तगताष्ट। मेरे 
परिचारे तो सरकार की पिले फई सार्ला की श्रसामान्य 
सचत का इसी से पता लग जाता दे । नीचे विये हये हिमा 
मे यन याते समभ में श्राती ह । श्राय~यय का छ्न्टाजामी 
भिल जाता ह, जेखा उसमे रुपये के वषये हण निं से 
श्रतर पटता टे । 

युद्ध श्नौरश्रफाले चिगेप्‌ 








साल्ल वाया वाद्सोड फ श्रसामान्य कल लेने टिष्पणी 
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श्रगर युद्ध शरोर श्रकाल के लिये चिशेव व्यय न दोता तो 
नयेस्पयेफीटर् से देश फी श्रामदनी.श्वासन-व्ययकम से कम 
षट कसोड धत्ति वपं श्रधिरु द्योती 1 भारतीय सेना ये दक्षिण 
श्रफीका श्रौर चीन देण श्रले जाने के कारण जो वचत 
ह सदे श्रलावा काल के कारण जो गं श्या, तथा 
इसका ध्यान रस्यते हप कि श्रफीम से श्रामदनी पते 
ची श्रपल्ला वहन शरच्छी ह्र यहा तकि उसके 'टोनेकी 
एसी श्राशान थी श्रोगन फिर टोसरतौ रे, न सय सा विचार 
करने दण भी हम सर आरी स्व्यं के ऊपर सरसी श्चामदनी 
षी वार्धिंकः ५ कगेड स्पथे की वचत ग्लै तो श्रचुचितन ' 
होगा ! इननी ही वचन सरकारको ' रोम चार्ज, पर प्रस 
येन्ज का भाव ९३ पेन्स से ?? पेन्स चद जाने कै कारण शरोर 
होती हे । परिच्लेणत्सोलमे सरकारी हिसाव मै जय कभी 
घाद्रावेखाटनोश्र्थं सचिव ने उसका कारणा रुपये के निर्यं 
करो गिराः उताया ह, श्रोग नये करा ऊ लगाने की ध्चाच॒श्यकता 
दिंखलाते हण देण को, दिवा्तिया होने से यनचाने का यी 
उपाय त्तप्या रे । सन १८८५-८ के बाद 5० वर्यं तङ, जगे, 
सवर श्राक्लड क्रारििन ने कौन्निलमं सरकारी हिमाय का 
सालाता समसोना धते समय छु पमी वात बताई जो पी 
विल्छुल सन्य निकलींश्रौर दहा कि समार काम का दग चटल्ल 
ग्या नधरा उस गजकररकी नीति पर जिका खन शय 
म॑ निणंय इरा था, हमे पुन चिचारः करना पडेगा । उस्त समय 
क्न १६7 -&9 तक्र चराबर श्र्-सचिव की यदी कोणिश र्दी ' 
ढकि सरकारी चराय चाद ञसी दो चटी बद्धौ वनी रटे चे , 
प्रार्धिंक स्थिति कितनी भी वद्ल र्दी हो । उन्ट खदा यष्टी धुन ` 
रहती थी कर वरे म तर्द फे घुस्विक या फाटपनिक भवं रौर 
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कष्ट फे किय पदले स तयार रद्‌ ! श्य प्रकार कोर साल पसा 
नदीं जाना धा जद श्चं चिमाग पी यामन-नीति मेषु उल 
पुलटनद्ोनाहो । सरश्रासे श्रामदरनी स, फाल निवास्ण 
कै लिये, जो धन श्रलग स्यि जाना था वद्‌ सन ?८रः-9 
भ >मालकेत्तियि खोर दिया गया, पु दौ माल फेनिप 
कम कर द्विया गथाश्रोरश्रनमे णर द्रम वन्द थर हिया 
पया | घनभ्म्यगाम दो वार (०८२७ र शरोर ८८६० ६४) 
गनकर चछा यष्श्रशा जो प्रान्तीय सरकारे फे दिया जाना 
भाषम कर द्विया गया श्रौर उसमे भारलीय सरकार य 
पावे पूर? ० कगेडयवी वृद्धि दुदर "र्म्म ६४ लाय 
श्रौ ८८९०-९३ भे = जाय । उसके चअतिग्कि दमी पीय 
मतीत याग (*्> ७, १८६० &° श्वार ०८६८ ६४ मै) भ्ान्वीयरं 
सरार भायनीयर सरकार पप्रय मे विग्य यन्द देने 
पे लिये धाध्य प्ली गई । पर उम समय पेश्रधंकएटसे 
थचने फा भ्रधान उपाय निरन्तर गाजकर यी षृद्धि फरना था । 
भ्न ४२ सानो मेद साल ररावर नये ररे णाम गये) 
पन्‌ यः मे इन्क्म देक्स से श्रीगगेण दृश्चा । फिर धटाधड 
सन्‌ 2८७ न्य (जेन ण्यस्य) मनमक फे ऊपर फर गदाया 
गया, मिष्ट के तेल पर कर पररयारिर्यो दे लिये मददूल ओरौर 
श्८०्न-प८६ मे हन्कम टेक्स ऊ वमा तफ रिस्तार हु । यिला 
यती शराग्र परः मदघूल २८८६ &० में चढा, देशी विश्चर पर 
क्८्३० ४ मे कर लगा धमां वाटरसे आ हर नमकीन 
म्ली पर ८८८० &3 मे महमल श्चारम्भ दध्या, यादग्से धावे 
माल पर क्थैमत रे श्नुसार परति सकठा पाचकीदरसे 
सन १८९२ ९० म महसूल फिर से लगाया गया पर उमे सूती 
कपडे शामिल नकी क्रिये गये 1 वदी महसन १८६४ ९५ मे सृती 
8 २ 
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कपद्टौ पर सा द्विया गया । सन ०८६६ मै महसे कौ बर 
म ङं रदग्दल द । ५ खकडा गदसृत देशी यने हण सत 
पर से उठा दिया गया । गादस् से श्रते कपौ परभके खान, 
भ॑ यल ३ सैकडा महसल ग्द गया-दससे ५० लास फा 
चससान इश्रा । यद जुक्मान मैन्चेस्टर के छलादो के चिक्लान 
पर रिग्ायत करने फे कारण श्या । साथ ही दस देश फोकार 
खाने तेयार हुप कपडो के वाटर जाने पर उनपर ३९ 
सेकडा महसुल वैटाया गया, जिस्म भारतीय स्योदागर 
श्दुचित लाम न उठाने पावे । सके पी *=६६ मे उस 
चीनी पर महल लगध्या गया जिने भरन मे सस्ता गचन 
फे लिये विलयन वलि श्रपने व्यापारस्था को श्र्तिंफ सहा 
यतारेते थे। 
षन खथ उार्यो से पिले स्देवपरं मे खय भिल्लाकर ४२ 
३० रणेड (पिक चिगेध राजशछरर लिया मया । रसका' यदा 
शन्त न समभि 1 इसी रीच मे भूमि-कर खी भी श्रापही 
श्राप यदुत दृद्धि ह$ रे 1 श्रफेते साधारण लगान दही की टि 
२८२ करोड दुई 1 शसकी चसली म॒ णक ध्रचम्भैकी वात 
यह हे फि सन २८६९-६७ ओर ६९००-० जय देम मदा 
शरोर दुर्भिंत्त पडे) मे इस वमलौ का श्रोसत १७ ४२ मिनिश्रनं 
पौन्ड रहा जवं पिदले ८ वौ म॑ १८६०~ £ श्रौर २८६१५ & 
तक रा श्रौखत “६६७ मित्तिद्यन पोन्ड था) 


हन दोनो महाोमजोक्रकी दद्धि दद उर््दं जेोदकः 
वेणने से मालम होता दै र पष्ठले मे संजकर श्चय ५ गणे 
श्धिकष्ोग्याद+ 


( ११) 


ख प्रकार पक फर को ऊपर दृखरे करणम निरुट्र 
यद्धानाश्रोरदु गौ ग्रजाकं योक को गुरुतर करना क्यं नष्टौ 
देखा चया हे । भारतवपं मेँ १८५७ वे विद्रोह ॐ वाद्‌ ध्रदश्य 
शुग साल तक्र राजररमे बृद्धि दीश थी पर उस समय 
थाडेहीरिनाौमे देश सो क्डी श्रच्ी दख षहोगई्थी 
श्रौरभिनास्सीकष्टवा भगे के लोगो ने उसका सहन 
फर लियाथा। इधर गत १६ वषा में देशं कीषरृपिश्नीर 
उद्योग दौरनो ही काम मन्दे पड गये शौर उसपर भी प्रति 
धर्थं इससे गढ वद फर लगान लिया जा र्हा था श्रौर इसके 
सिथे हाना यह था सि इससे श्रार्थिक् श्रवस्था खुरक्तित 
रहेगी । 

लगातार टेर रे वदने क्व मुस्य परिणाम यह श्रा 
टचि जितने धन ऊी सर्र के श्रावश्यकता र उससे कदी 
शधि देस मघूल क्रिया जा र्हा हं इसी तरह ऊ 
देस्नी ढाय हष त दे ढि उनी सा ग्ण बरद्धि फे कारण 
गही-~खरप्रारनन स्वल नव धार 7 गय दी चलाय 
भम्नण् दरसन कदी नय्यक्ा यच्त ररन्यर जस्यत 
यूरोपरके धनाद्यव्णाङा नी टता हाती गी । 


येवल सर्ासे श्ायज्यया टिलाप वरपररकरनेवं 
लिये नही पर केर श्रार मिपि ॐ कालर्मे भी पस निरन्तर 
यती हर्‌ सरथा की पचत करने ठ हिय सैस्स कावलपू 
चक सेना भ्खिीमी कर प्रणाली क्म व्यवस्था ॐ श्रवु 
ग्व हे! पच्यात्य देशय मे यसाधारण रावं कर्ज लैर्रचलाया 
ज्यन"। एला करने काक उदेश्व होता किचि सस्कार 


करुपय शी पिनन्तैमीजस्रतश्य 7ह्वस् ण्सान हो. 
््‌ 


( > ) 


छि देष के एकाप्क तद जाने से देणारे व्याप्ारश्रौर रो 
फो यथाक्रम उन्नतिमे को वाधा पडनेक्ा भय ही! भास्त 
य॑ म जदा पेचे पण्नो पर श्र्थशाघ्यकीद्थिते क्म चिचाः 
कयां जाता दे श्रोर जहा फिखी सात का व्यय उसी साः 
फौश्रायसते चाने की नीति का पक श्रनुचित शोमा लय 
पासन भिया जाता ह, बह्म श्र्थविमाग के शास को फेय 
तनी दी चिन्ता नदी दोती फि श्रापत्ति मे श्रो समयि 
मे प्रस्ता निर्वाह दोजाय, न तो ऊपर से भरसिवरप ची 
र्क्मकी यचत नी. चाहने ह, माननीय श्र्धसचिय श्रपन 
यजद फ लेपे मे “सेनिक मेवा, णीध मे तिरते हे - 

“सङा भयान स्खना चाद्य कि भागन श्रपनी मालगु 
श्ञासी से नई युद्ध लमन्रिध का मच नथा सेनिक विसय फं 
कर सुरय श्रगो के सुधार का खर्च नटन कर गदा । मेगा 
विश्वाम दे फियह काम दृसरे दणो मं पिना फिसी भकार क्ता 
प्यणकल्िये नटी चकला दं ग्वत रृद्धलदमं दिलेवन्दरीश्नौर 
सिषादिर्थो के गहने को लिप घर पनघाने व च्पस्लाभार्ण साम 
पिक व्यय णलेऊर चलाया गया हेजो पीस प्रालगुज्ञागी 
की करिस्त से चुना किथा जायगा । यदि वमान शान्तिने 
साभ उदार यह एडिन कार्यं हम विना कर्ज लियेिदही शौर 
भरन की भवियत्‌ जनता पर स्थायी चोभे डाले यिना सपादन 
फर स्प्यो नो हम लोग प्रापने वे प्य एसे कायं करने फे तिण, 
पधा दे सङगे जिते यस्ने फा सादन योप क्रे बडी 
सम्प्तिश्षाली जानिया का भी नहीं छुश्मा ह्‌] 

भ्न यवनस्य के पल्य शव्द प~ दिग्व्णी ह नकनी ३। 


सदो पृतरियेङि जिस म ये निभि यगेप्चालाद्ता सादन 
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मक नदा दशमा .उसे भएनने कितसत्तरह कर दिलाया) 
श्मेकाम्पषठ उत्तगतागहष्टकि उनदेणा म॑ करकासम्रा 
भ्पौग उसर्व्यययग्नेछा नार कहा कौ प्रतिनिधि सभाश्रौ 
कहावमह । मास्तवरमग्ररद्रेन गता प्न इनवातावे 
निरयम्‌ क्याद्‌ कानेनी छ्रधिकार नहां है) यदि दमो 
की पराय ली जती श्योर दशा णानन भिन्नम्डो दलो 
धः द्वागा सेचात्सित होता श्रौर दे दोना दल हमलार्गोषा 
प्रसष्न रने श्यौर हमासे सहायतां प्राप्त कर्ने ॐ उच्छयुक हते 
नाश्नाज श्र्थ॑सचिपये प्नलमरी रीवा पहने । गैर, हमयहा 
पग हनना जस्र कर्मे पि पथिमीदर्गोफी प्रजाफोावदिक्ा 
अनिशर होने के धायणः उकः मन ष जः श्राद्रल उट 
धर्धसस्यन्धी शासन म हमे जी मिलना चाद्िये। जैसा 
धीमाननखयक्टा्, सरकार षा चाहििकिवघह्प्रलाकौी 
भापण्यक्नाश्रा से पुदिभरानी स श्रजुमय कर! 

यह्‌भीष्श्ना, युरोप यी सग्रद्ध, धरनशाली जातिया जिस 
कापफे( करनेसे मागती था, उसरे शरन कः उपरान्त ऽ 
धष वे म्मीनर श्रनुमान ॐ फयोठ ऊँ श्रसाध्रागण -यय नतान्‌ 
षमिया निरन्नग् उती दुद सस्रा फी वचत्मीद्ुड। 
थह षन तान का घन्यत्त प्रमाण ६, जसा कनल चेप्नीन 
नादन्यीन्य मलयुगो णन्ड श्राफ्टग्कौी माचक्री सस्या मनलिमा 
भीरपि ध्रजास उचित परिमाणसे श्रधिर धतलियाजा 
गहाद, श्यश्ान्‌ सरकारी कमक तफ प्यकस्ण ही दहत ~~ 
पर ग्कया मया । जो सेग्कारी यच्रटराता 
क लिये कस के लगने छी वात तो सम म श्रातं 
च्रौर ददन रे समयमेमीक्रगोकाज्यो सा 
भु निरन्तर +ˆ “ सस्याय वचनः + 

( 
ष 


( % ) 


भाथे सममे नही आसनी! जे कुठ दो, जिन लल > 
ष्नदरेणकी श्रार्निंक श्रवस्या यमे गनि का श्रध्ययन किया 
चे ष््नध्ान ॐ मानेगे कि पैल दसी पान ग्पयने ह्ण वि 
सरकार फो प्क निरन्तर वहती हई सरथा की उचद" ह 
ट शरीर वह श्रामथ्नी फे हने के यारा नहीं वरन दकम 
फे घलपूर्रर डानि से, यट नष्ट कहा जा सक्रना जला ली 
जार्ज हेमित्टन हाया फसनेह, किः यह दवेशे शमी शरीर 
स्पम्पश्नलोने स प्रमाण दे याया मा० स्तर डडं क्त 
फा कथन हे। 


पेमेलोगाकंलियप्कः दुखी देशकः सस्कासी फ 
का भरा पृरारहोना-कोटं गृढ समस्या नदीह। च जाः 
षट किः जानीय करका परिमाण उस श्चव्राम भी जः 
सर्कार उसेकम फर सकती है प्रकारणए ही वुन उ 
गथा गया दे । 


षस भश्न प्रर इन विचायादा रप्रने रुण मु ठस धा 

का श्रयन्त शोक दरि षिकरत ° सालम सरकार कैव वगः 
यचन नि पर भी उस दृधरः १६ व्यवे; नीलर प्रजा पर यव 
हम करस के यो फा हलफा करना खीक्रार नदा हुश्ा। एसः 
सन्देह नी किलग्ारने जो श्रनुमान ८ करोड क्प्ल 
षावसाया माफ किया ह उस्ये लिये सारा देण उसका श्रु 
ग्दीनदहं । सर्कार गाय उदरा श्रोर नियर कातरं दुर्भि 
दिनम मोगसापानकाञ्नेकापुगनीश्रोप्कओंर्नीनिरे र 
गो फा बड्त ही दपेवद्धर द्श्या दे । शद्धा रे जि ० लाग 
म प्रिनेतर दात सी देश चरमे उयिलश्ारर पयेमा। प्रर मेर 
शिगयवन्ते माननीय श्रयं सविवि के गायामो सा कल्लिः 


॥ 
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श्यय का अस्तार वग्त म भय नर, भीरनाद्विखलानपर 
जवर विदल ४ ध्वा दना यद्ध धोक यचत होती श्ारद 
आओ म समय फा विगरजि ये यादुलभी नष्टा मरउसरहें 
नपयेष्नपरना वजन निक सवालाग पौीष्ठी यचत कपौ 
ग्पने द्र जप उनका उल तिगुनौी वयत ररयना श्रभिफ युत्ति 
सगतनथ( उनको सनयः गा सूचक चता सरपारीश्रायकी 
श्ररम्पा पर यदि धाद भी धह विचार पर्व अमा प्रिद 
चसालप्ी वतसे उतत पदा चलनादेनोश्रीर कामो 
सायमाथये निपाक ऊर श्चाने मा पाजो मदम्‌ पीदे 
सेरनगायाहैउालिने, पनम फम २००९) नर्‌ फीश्रापपग 
श्न्वपद्कमदाडदने,दधेयद्तिनानर नयास पियहप भूतौ मान 
धेः उ-व्ररसे मदसृन हटा तन ीर्पिर भी उम मात पयन 
दिगला सथते ये ! धौमन दिता उलन पे ध्रजिजा पिये 
१६ साल ण्वः दयम प- यान दसरा रकस सहन क्या 
उसपे यद्ले मे ऊपर कल हणः नीन महस्ला फा टा सेना 
उने पर फोर्‌ यटा पमान कल्ना -एाद। श्राय कफे उस श्रशं 
फे सम्यन्धर्मे जिसपर एन्म टकस मापः हाना चादियै, खय 
गर्ने ने सवय दीषटकिश्यायये युद श्रधिक्र थलने पर टंक्स 
मापः छलना चाहिये । व्यायत नी श्रपती परती चजट-स्पीचमें 
षस -यीयार पिया) रणी न्ती माल परग से मदन दुन 
शीघ्र उटलेना चाहिये । एमलिण नह्‌ कि सनी व्यापार की 
हानि लरक्षेद् विगध्कग उम हाले निषा के सवन्धमं 
यने एण मर्कासे कानून ग्य उडी दानि षट ह+ तशो मृती 
मानवो ऊणरने, सहसत दरिद्र भाग्तयामिर्यो कमी आष, न्याय्‌ 
षणिमे देस्वफर मसल उदाना नाचवियि च 
परएभी उत्त मदयूल का भाता द 


५ 
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श्रीर्‌ टर्भिक्ति से, दयि प्रौग उद्योगक्यीक्मी ते तधासिक्ा 


सभ्म-न दाननस् टुततम हृष्ट हु रोग श्रभ्द हक वेदम 
भ्वद्स्द्‌ 


दम सम्प्न्धम मं गयर्नद छा ध्यान उम व्यान्पानकी 
च्रीरश्रारषए करना चाहनाषटजो मे मित्र भाचनीय मि 
मोजेनने तम्प्फे चेम्र श्राफ कम्मं क यार्धिकोत्सय 
प श्रयम्‌ परद्धिया शा) उने विषय मे यह नफ 
जा सक्षना सि सस्फारी क्वाई क्री जो सीकारिष्पणी 
परते, द्रोह भाय से फग्ने ट । उनम परजा श्रौर सग्करार 
दोनी फा विशाल ह। बे श्रपने व्यारप्रानमेः स्पषताश्चाग 
जोर फे साथ उस हानि का चरणन करग्ते हं जो स्थग 
सि्ठो + सभ्वन्ध शर काननम हमारे चते द्ग सनकेैष्या 
पारा पुनी । बट फटमैेकि सत उ जाय्यार का 
कय कसय व्वाला टी निकल चला है । पराय २५ कारपर्ना 
का कम उन्द दोनियाला च श्रौर उनमें ितने हीमये कार 
सानं सिषं निह लागल पर नौलाम हो ररे हं । नये निष्षौ 
चै लने मे हमारे जनसावाय्णन्ेजो श्रा्थिंक कष्ट पषा 
हि उप्नका नी मिस्टग मोजज ने उत्ते क्रियादह 


निमरुरे महसृलका ज्मक्ग्ने केपिपय मदम न्दी 
म्मभने करि फिसी पा यह दिर्लानकी प्रायश्यकता्टक्षि 
सते हमार निधन चारनी नाड्यो कोची चासी ह्यनि पदुच रदी 
ह | स्मग्यारने स्वय द्सहानि का माना है पर वर्तमान समथ 
मजरल्मलताणा कम वात उष्ुन तम स्मरणा रदी ट्‌ दम 
श्माश्ठाहेक्रि यटाउन मदानुभावा का स्थन उद्धुर करा 
जिनपर मारन कन शरासन निर्भर द लाभदायक सेमा । 
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सन्‌ शर्य मै इस म्टसृल को चदराते समय सर जेम्त वेस्ट 
लैन्दने जो उस समय श्रं सचिव थे, सरकार की श्रोग्से 
फटा था "वदे सकोच से सरकार इस मदसल को यदाने 
के लिये वाध्य होती है।" सर जान गेस्ट ने जो उस समय 
श्न्डर सेकरेटसे के पद्‌ पर थे कुं दिनो फे याद टाडस रार 
कामन्ल सभाम भाषण करते दुष इसी पकार येद्‌ प्रफर फिया 
था। लाद कासनेजो उस समय सेकरेटसै श्राफ स्टेट थे, 
भारत सर्कार को श्रपना डिस्पैव भेजते समय ता० १०४ 
शप्रेल श्य को इस तरह लिला था--“निमक के मदसल 
करी वृद्धि को छोडकर सुभे श्रापकी सरकार की ओर मसी 
पार्दवाई पर कद नदीं कना हे ! मं इसका विरोध नहीं 
रता पि श्रापकी सरकार ने जो वर्तमान खिति मे पसक 
यद्ाने का निनय श्निवायं समा हे उद श्रयुचित हे । परः 
यद मेरा दृद विश्वास है करि यद बृद्धि थोडे ही समय को 
लिये होगी चोर जहा तक सम्भव होगा शीघ्र उसे पहले पो 
निर्व पर लाने का यल्ल किया जायमा ।* 


श्रीमान्‌ नै उसपर भारत सरकार फे निरु निख्रल्तिसित 
श्रालोचनायें पेण की थीं - 


जनता फे उत भाग पर जो बहुत ही दरिद्ध ह नये रेक् 
का साधारण समयमे भौ लगाना मेरेल्िये दुख कापिपय 
है, यिशेष कर सय वह जयन के च्रावश्यक पदार्थं पर लगाया 
ज्ञाता हे। पर य्ाश्चौर वातौ का ध्यान न रखकर जिनके 
कार यह उथितं र न्यायसगत दै, निम के मदसूल को 
बहुत योद्धा सनेन सम्यन्यमे - दं । दुन््भमे, 
खरकार कौ यट मीति थी ध 
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द्यम पर जितना चाद उतना निमक खसेद्‌ खरक; उनका यह 
विश्वास था कि जिस चात्म धरजाकाहितदै दसी सेसर 
कारी श्रायष्ी मी वृद्धि सम्भव ह, श्रौर उचित भरणाली यद 
दी फि निमक षी खपत न सके श्रौर उखपर वहतदी थोडा 
महस लिया जाय इसी नीति फी श्रसाधारण सफलता 
ह है, मदसूल के कम होने से श्नोर दृसरे कारणो से इसफी 
खपत वद ग है 1 इस समम इस मढ से सरकारी श्राय 
उस सम से कदी श्रधिक है जव १८७० मे पदल्ते पदल शसक 
सुधार दुष थे । मेरा विश्वास है कि यदि मदसूल की चदि 
दय इसकी खपत नहीं सेरी गै तो भविप्यतमें इससे श्चाय 
सटती री जायगी ध 
लाई क्रासख ने दौ वार 'इङ्गलैन्ड की पक पन्लिक मीरिङ्ग 
म श्रपना विचार पकर किया, “मुभे पूर निश्वास दै करि 
जितनी ही शीघ्रष्टो नमक फे महसूल फी वदती र्द कर 
देनी चाहिये, 1 उसरी साल माच के महीने मै चडे लाद 
फी सभा मं इन्कम दक्स फो उठा देने के प्रस्तावः सम्बन्ध 
मे च्यास्यान देते टप सरडेचिड यैचिर ने इस प्रकार का -- 
भम सममना ष्क सरकार के लिप यद निन्दा नदीं परन्तु 
परिहास फी उत होगी यदि नमक के ऊपर का मदसल 
ज्याका त्यौ रवर गया शरोर इन्कमदैस्स उखा दिया 
मया {* सन्‌. ४८६० म॑ सर जान गापठः ने हाउस शफ 
कामन्म भरं मास्तीत्य परजर पर वोलते दु कदा था 'निस्स 
न्देद (नमर ष्व) मदसूल उ दैने योग्य दे श्रोरः उभी 
दिया जायया जैसे ही सरकार कोप की श्रवसा श्रच्छरी 
ड 1» उसी वरह लाड जां हैपनिल्टन ने खय दास 
श्राफ फामन्स मै भास्तीय वजर की श्रालोचना कस्ते टु, ' 
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नद धाने महसूल को शीघ्र उटा देने पर शोर दिया था, 
ॐ, 
शौर याथा पि इसके वरायर श्रौर कोई दरूखसा महसन 
भारनवासिय फो अरसदनीय नदीं है । चार धार हन धिचासे 
क मरकर करने पर भी पडे अयम्मे की यते द्री नही, यरिकि 
पद श्वौरनिसशाकी थातभी है, कि सरफार ने शस वतमान 
श्रपसरः पर देसे दुखदायी टेक्स पो नदी उटाया । शरोफेमर 
फासेट फा कथन टे कि मचुप्य-जीयन फे लिय नमक वेसादी 
श्याघत्यक दै सखे पौने फा जलत थर सास तेने की एवा 
शर यदद उन्दी, को तरद युक मी भिलना चाद्ये ! यदा 
पर यद उरे के योग्य टे कि पिद्ये १४ साल मे नमक 
फा श्वर्यं जेसे षा नेसा दी रदा ६, जितनी श्यायादी वदी उस 
हिखाप सेमी इसका सं न्दी षदा । सम्‌ १८८२ मे महसूल 
फ़कम दो जनि पर ४ साल फे न्दर पटले से 9८ सेके 
श्रधिवः स्वर्चं हो गया पर इधर १४ सात मे फवल ६ सेकडा 
सर्घं यटा । इसते स्पष्ट रै फिमीरोग रदने फे लिष पितना 
नयक पाना श्रातथ्यक है, श्रौसत खूप से एस देश मे उससे 
यदुत पम सच टोता है । 
श्रोमन्‌, सरफार के लियै श्र्थ-कएट पे समय जेसे नये 
क्तोकोालेे का शछ्धिकार है वेसे ष्ठी यचत के साल में उसर्मे 
+ कमी फरना उसा फर्नःय है । पतिव्पं गचत दोने से किफा 
यतत नष्टौ रोती वटि इसके चियदध समभदार सरकार फो 
भी चयत फे खपये फो फञूल कामां मं उडाने का लालच दता 
हं! यद दात समी देशो मेंदेखी गरं दैः पर विग्ैष कर भारत 
मं यद्‌ यदुत ठीक दै वर्धो श्रौर देशौ मैथरजाश्यपती सरकार 
से ध का दिखा सममती दै पर यदातो वह वधेन दही 
नदीदहे। 
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सय तसह सै किफायत, शासन > परलयेक विभाग के चर्च 
मे क्मी करना शरोर इस मा भी ध्यान रखना किं काम मं शरत 
यही राजकोप के धवन्ध का मूल सिद्धान्त टीना 
चािये जिस्म महसूर्लो का योम जा तक सखभवदो श्वम 
रह रोर देवी उद्योग-घन्ये म कोई सङायट म शाने पथि! 
दात म सिक फो सम्बन्ध मं सरकारी नीति जेसी हुई है उस 
ख इस नियम का पालन करना शरीर शी जरूरी दगया दं । 
इसमे खदेहदनही भि इस नीति से पक्सयेन्न मे चडी स्थिरता 
श्राम्‌ हे शरोर इसने श्रर्थस्तचिवर का वत अन्देशोसे भी वचा 
दिया दहे, किन्तु श्रन्ते मे जव चाजार नाव का निपदाराहागा 
नो जान पडेगाकि देश की बद्ुसस्यफ कर देनी जाली प्रजा, 
पर शेः श्रसदनीयः वोः श्रागिय हे ! यद ठीके ङिर्पयेा 
गे क्स से निशलने मजो सकायर हई उसम्ये उसा 
निर्खं द भय पर उसरी परिम श्रौर णीघता से वाजार्म 
चीज का भाव नटी घटा वढा 1 यह तो मानी हई वान थीः 
कयौवि मारत जके पिच्डे प्रु देश में परपया ओ सीति का श्रनि 
क्रणं करने में समय लगा दौ चाहे 1 दुर्भिद्त मे फार्ण पितं 
स्मालौमड्ख प्री वदीकेरेनिमे श्रौरभी देरश्गड पर, 
यदतो निश्चय रे श्रा नर्तो कल्पये के गिला 
वलात्‌ बद्राग्ररेके स्ण खय चीज की कीमत पकाणक गिर 
जायगी । श्चोर जय यर टौगा तो सर्कार पमन के जोतने, 
बालाद्धेउरकोरुप म ० फी -नेकडा अधिक लेने तमगेसी 
श्रारउसी हिसार सं शपते साकयो कामी शथिक्र वेतः दगी1 
लकताधार्य कै ल्लिये यट रोक श्रमरनीयद्यो जायगा । पसर 
परिनि पिर कटर सान कै श्रसानमे छन्द चादी खं खपया 
ज्ढनान मरजय च्पया मर्गा चला चा पर उसस्‌ निष 
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बाजार मे नदीं वंढाः थः चुतं घाटा उठाना पडा याजं 
द्ाजार भाव में घट चदढ होगी तो एक विचिय वात यह देखन 
मे श्रविगी क्रि उन सहकार को जिन्न खेतिदरये फो रूपया 
उधार दिया हे सरार की श्रोर से उधार दिये दुष्ट धन पर 
४० फी से फडः! इनाम मिल जायगा चर्थात्‌ वे देनदासे से ४० 
फी सेकडा श्रधिक वसूल कर सकेगे 1 शरोर यदह सरकार की 
कमी नियत न रही देगी! सक्ष के सम्बन्ध मे सरकार 
नीति से सेतिदसौ फः जो दानि पटच रदी दे रौर पटचेणी 
उसका विचार कस्ते दुष में समभता ह सस्कार के लिये 
यद्‌ श्राचण्यक है कि घर्‌ यथासाध्य रक्स फो कम कर्के 
उस चेति को पृण करे] 
श्रीमन्‌ ! रे क्ख की द्र का निर्धारण श्रौर सरकायी श्राय 
कै .रयन्ध पर विचार करते समय दो ्रुस्य वार्त का ध्यान 
देना चाददिये । रथम यह कि हम उस देश फे सरकारी शाय 
व्यथ षाविचार करः रहे हे जिखरी मालगुजारी का एक पडा 
भाग सेनिरू शरोर राजनैतिक यन्नो फे कारण देश कं रार 
गर होता है पर उसके चदले म ऊं दाथ नर आता, दुलर 
यहं क्षि मारे सामने उस देश के राजरोप का ध्रक्र 
दैजो लाड जां हैमि्यन के शब्दौ में केवल निर्धन श्चति 
निर्धन ही रहीं है वरन्‌ जिखको श्रधिक्लश ्रायष्दी दिना दिन 
उन श्रौथिंक शक्तियो फे प्रमांव से जो चरिरिग्त सज्य की वरो 
लत यदो श्रा हं गरीव होती जाती है! यद सत्यहैकिदेम 
री यह वदती श दर्टिता सरार की शोर से नही स्यीकार 
रि जा सही है इसके पिच घडे से वडे शरफएखर उसके सुखी 
श्येने ही की यात चलते हं । पर हम वड भिनय के साथ 
इतना कहने फा साहस करने हं कि हम लेग जो इस कठिन 


प 
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काल घी विपदौ के यीच मे र्द्ते द, यद जानते ६ कि 
भारतवास्ियौ की दश्वा के विषय में ठेस यदलनिवाली चातो 
का फोई परमाण नहीं रीर शखीलिप् दम भासत फी उस 
गिरती शौर मस्ती हरं प्रजा को नोर से धरार्थना करने दे कि 
देण के प्ते हष दार्दि को विना सफोच फ स्वीकार कर 
लिया जे श्रौर सरकार फी शक्ति सफ दूर करने फे उपाया 
म लगा्जाय । माननीय श्रव॑सचिव मदोदय पायलाल के मद 
सूल की बृद्धि को छु सथ्दधि फा चिन्ट सममते दै । यदि श्स 
चात का विचारन किया जाय कि पक सात के दिखा से 
छोटे नतीजा नी निकाला जा सकता तयं भी हम पारसाल 
कै दिक्ताव मै कोर पेखी त नदी पाते जिससे माननीय मही 

दय फे भत फा समर्थन हो दैशवासि्यो मे श्रधिकागजिन 

की श्रा्थिक श्यस्थाका यही ग्र्रहै चीनी था सूली मालसे 
आओ वष्धा वासकः श्रते है कई सरोकार मही स्पते । यादय 
मेजोर्ौँदी श्राती दै उससे भी उने सम्बन्ध नदीं फयोकि 
पाराल दुरभिंत्त का समय था द्सलतिथे मरीच श्रादमियो ने 
गरीदने फे वदले जो कुद श्रपने पास था उसे भी येच डाला । 
मिद्यीकेतेल की श्रामदनी मेँ बढती इस घात फी सूचक दै 
कि देशि तेल फे स्थान पर सकरा व्यदार वड गहा ट श्रोर 
इसा सवव बु- पेसी श्भरेजी कम्पनिथेा की कौखिश्च रै जो 
तेल का काम करनी ह, शरोर रेल का युलना । करटी करी 
ससो के काम मे भी लकड़ी फी जगद्‌ तेल टी जलाया जाता 
दे) न कारणो से दम सममत र कि माननीय मरोदय जो 

पारसराल फे महखूल फी वृद्धि से नतीजा निकालते दं वद 
उचित नदीं है । जमीन के लगान, पस्साद्न श्रौर स्टाम्प से 
महस की शृद्धि कै श्राधार पर सी भारत षी यदती इई 
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स्मशृद्धि फा श्रचुमान फिया जाता है पर लयान की शृद्धितो 
जपर्दस्ती फी बृद्धि टै ! चद इवतरफा इन्तजाम है । जाप 
भलगान दीजिये या जमीन से वेदयल ष्योदये शरीर रोजी फा 
जो शरारी सिलसिला हे उससे भी दाय धोदये } श्रापयारी 
मने महसरूल में जो पृद्धि दुई भोर चद जद! तक मादक चस्तुरधा 
फो भचारक कारण र्‌ टे यदी बतलाती टे फिश्रायकारी 
चिभाग की कारवाई सेश्चोर उन लोमा केप्रतिजो प्क 
सीमा तकर मादक यस्तुश्रो दे व्यवहार करने फे श्रधियारी 
समभे जते हं दुयाभाय दिखलाने कै कारण देशा में नया 
पोरी वद रदीष्े। च्रिटिश राज्य फे पहले श्रधिकार्ि्यो 
फी पेसी हस्ती नदी थी । पर इसका एल क्या रै, फेवल 
पन्ेश, जो देश फी उन्नति श्रौर समृद्धि पे ठीक मतिर दै । 
मदिरा पेखी वस्तुनो म नदीं दे जिसे श्चपनी श्रोकाते भर 
सरोग कम चेश परीदते दो! जर धादमी नशा पीने लगता 
है तो वह साना भी छोड देता दे श्रोर उसे श्रपनी खी वच्य 
चधीस्दुध भी भूल जाती है! सिफं उस विपैली मदिरा षमी 
हवन वाने की लगी रदती है ! उसी भाति स्थाम्पसे 
सरकारी श्राय चढने छा श्रथ, मामला मुकदमा की वदती हे 
जो साफ साफ इख यातकाप्रमाणुहेकि लोग श्रापसमें 
चहुत लड भिड़ रहे द, उनसे सम्पत्ति शाली होने फा भमा 
यह नदीं । श्रीमन्‌ वह्‌ करजिसकेपरिभाण से प्रजा की श्रा्थिर 
शछवस्था का ठीक ठीक पता चलता हे इन्स्म रेक्स श्रोर 
नमक का मददूल है ¦ पदक्े से तो मध्यम श्रोर उत्तम भेली 
याल फी दशा मालूम होती टे श्रौर पिचल्ते से जनसाधारण्‌ 
फो । इधर हम यदह देखते हँ कि इन दोना मदौ से सरार 
.श्राय कटसालसेरज्योको त्यो रीदे! नमक का मदसूल 
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नो उल दिखा से मी नही वदा जितना फि श्ागरदी का 
यदती से यदना चाहिये था इससे कहना पडता द किं वर्जा 
विन ठिनि धनी श्चौर खी नदी हो र्दी है । । 
श्रीमन्‌, श्रापने पारसाल कौ चजट स्पीच मं दरस प्रश्न 
पर विचार पिया था श्रौर छुट दिसाव की जाच के वाद्‌ श्रापर्न 
यद सम्मति द्री थी सि भारतीय श्मार्थिंक श्रयम्या री मन्र्ति 
शस समय उश्रति की शरोर दे, श्रवनति की श्रोर मदं । श्राप 
वी जाच पड़ताल कौ विधि में वहुत खी चरुदियां थीं जिस 
श्रापने स्पष्ट रूप से माचा भी था । श्रीमन्‌ मे समता ह, कि 
शति द्री पुटप की श्रोखतः श्राय निकालने से केवल भ्रजा 
कीश्ार्थिक दृशा का अको मे श्रुमान हौ सकता है। 
इस दृष्टि से हमारी श्चाय का श्रौसत चाहे वदद १८) या २०), 
सोया य खण फी श्ादमी पर हो बहुत थोडा देश्यार 
इस वात कौ प्रमाणित करता है कि हम लोग यदे निधेन ट । 
पर इन श्रद्ध के ढारा जव यह दिखलाने की फोरिश, की 
जाती द कि दमासी श्रार्थिक श्चयस्था उन्नति पर देतो उसमें 
श्रापत्ति की जा सकती हे, क्योकि उसमें वहत सी वाते जो 
श्ररकल से मानल गर्हे परिश्वास योग्य नहींहे। यद्यपि 
मारत-वाचियौ कौ श्रौत श्राय का इस श्रङार निश्चय करना 
किव को सत्तो दो श्राय असम्थव है तथापि ङषले 
भरमा ह जिससे इस समस्या फो समभने मेँ हमें स्यत 
सिल सकती दे 1 प्रर यह प्रमाण साप साफ वताते हु 
जनता फा शअधिकाश, यष्टी नदीं कि यो उश्नति न्दी! कर च्टा 
है यगन श्राधिंक श्रवस्या प्रतिदिन छत होचा जाता हप मैरे 
पास छल मानचित्र द जिन्दे म॑ने वटु सी सरकारी रिप 
से खकल्ित किया दे सखे फि (९) मङुपष्यगणुना ' पव जेग्बा 
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“ ८२) जन्म मरण का लेस्वा (३) नमक फे खर्च कां टिसाय (४) 
गत शदे वषेमद्पि की उपज का लेखा (४) तरिटिश्चभारनमे 
मिका वह स्ेवफलजो योया जाता हे (६) श्रोर घ जिसमे 
श्रच्छी फसल होती दै (७) कलु मल का श्रायात शरोर निन 
इनसे यह वातं सिद्ध दोती ह -- 

(२) जनखसर्या की वृद्धि पिच्धले दस साल्ल मे जितनी 
हानी चाहिये थी उससे वहत कम हुई 1 वाज भन्ते ऋ 
श्रावादी वास्तव मै घर रही दै} 

(२) सन्‌ १८८४ ० से वरायर १००० पीछे खत्यु सस्या 
बदली दी जाती है जिससे स्पष्ट है कि पेते लोग श्रव घढ रदे 
हे जिन्हे पूरा भोजन नदी मिलता 

(३) इस देश म नमरु का खच वैसे द्यी उस परिमाण 
तक मही पटुचता जितना फि मघुप्य को निरोग रखने के 
लिये जनसी हे पर इधर जिस दिसाव से श्रायादी यदी रै 
उतना भी इसका खर्च नदी वडा 1 

८) गत दस साल नें ररि का काय देश भर में बहुत ही 
मन्दा रट । 

८५) पुराने प्रान्त मेँ जोत्त का क्तेवफल घट रहा हे। 

(६) चद्विया एस्ल की जोत भी धरती जाती दे । 

(ॐ) श्रायात श्रोर निर्यात को भी वही कथा है । श्रच्छरी 
फसल वदती जाती दे । म॑वेशि्यो की बहुत सो स्तस्या मररदी 
दे । फसल के नाश, जानवसें फो मरी श्रार दुभिं्त फे दिन 
मे एससी प्रकर से छपर्मो को जो कति पट्ुची हे वह श्रनु 
भान ३०० कथेड स्पये फे फनी गईं दे ¡ इसके श्रतिरिकत 

* शसक मी नि्विंवाद मरमाख मिलादै कि भूमि की उरवंस्ता 
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मी बहुत शीघ्र धरती जाती रे शौर उखस्न फारण है निरन्तर 
भूमि फा जोता जानः शरोर उसम॑, खाद कए न डालना 1. सर 
जेम्ल फेय ने इसपर बहुत जोर देकग लिखा है - 
५ विर्न श्रन्तर दिये पःखल पर फसल उपल जाती दै 
जिससे क्रमगा यदा की भूमि उरव॑स्ता से शत्य दो रही है "` 
डाकूर योपलकर ने भी पेसी दी' य दी थी 1 रपो 
वपा भी भयानर रूप से थद रहा रै । मिस्टर पेन' सयु 
भ्रान्त ये पिय मे ल्िमते ६ ^ खेतिरटरो की ३ सख्या को श्रीपम 
फाल के कष्ट फा सामना कर्ने के लिये सष्टकासो कौ र्ण 
लेनी पडती है 1 त 
यम्ब फे विषय मेँ मैकडानल फमीशन ने एस प्रका 
लिखा था "कम से कम चम्बर दाते फे चोधाई कायतकारे 
के ष्टाथ से जमीन निकल गई है) सुमान सेमी फ 
लोग ऋण से शुक्त है शरोर शेय ोतिदर थोडे वष्टुत णी है 
दसी तरह म मभता ह, श्रौर भ्रमा मिलता हे फि मध 
भदेश श्रोर पजाव का भि यदी दाल दे । 
न्दी याता को जय पफ साथ ध्यानम लातेष्ैतोय 
वि्यासत ्ुए चिना नदी रहता कि भारत कै स्व॑ंसाधारण ष 
श्रा्यिक वशा वसवस विगड री है । सुके इसयात का यञ 
श्नोक है कि पेसी शोचनीय दग्धा सलार भर के श्रोधोभिः 
इतिरास मे कदी नदीं मिलती ! ये दमारे फिसान चाद ऊः 
जिस सर्द देखिये, अन्य किसी देशवालो से मेदनत, सादः 
श्रौर किफायतशारी तथा दु-खो के सष्टन ऊरनेमे कम नही है 
उन्दोनि ४० साल से ऊपर निचिध्र शान्ति का, उपभोग परि 
है परुदूम श्चवयिके पन्त भं पले से भी उनकी चुरी व्‌ 
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ष्टो रही दै । धीमन्‌, म कहता ए, पेखी दु पथद श्रौर श्राधर्य 
जनफ घटन पर सरकार फो शीघ्र ही विचार करग चाहिये 
श्रौर मे यह सी विश्वास कर्ता ह फि श्रय स थात फोसर 
वार किख तरदं नदीं दए्ल सकेगी । यह्‌ कहर गया है दि- यदि. 
नमूने के तौर पर दु सार्व मै दृशा का श्रनुमन्धान किया 
आयतो दस सम्यन्यमें वहत सी शकर्पे श्रौर मिथ्याधार 
सार्पँ दूर हो जार्येगी । पर सरकार फी श्रोर मे उत्तरः मिलता 
कि पेसे श्रुसन्धानो से कोर लाम नदीं है पर्योफि पटिले 
ये भिये जा चुफे दै} श्समे सन्देह नदीं कि श्सकी यटरतसी 
जाच दो चव्षैषे श्रौर उसमें वहत सी काम फी या्तोषा 
पना भिता हे पर वर्‌ सव दरा दी गर ६, परत्य नही गई ( 
सममे नदी श्चाताकि पलायत भियाजातार [ चिग्धेप फर 
जप यद श्रार्थिर दश्वा फी वातं है श्रोर उनकी छान यीनमे 
खरकार फो गर सरकारी जिराखुश्रौ से सहकारिता खीर 
करनी चाये । मं खादसर फे साथ फद सकताष्टकरियदिसर 
फार षमी श्रोर सेसन्‌ १८८२ थी क्रोमर साह घाली तद्टकीफात, 
१८८७-८ फो उफरिम सादथ वालो तहकीकात श्चौर श्रन्त मेँ 
१८६१-६२ वाली शुप्त तदकीसात फे कागजात प्रकाशित कियि 
ज्ये सो सर्वसाधारण का चडी खदहायता मिक्ञे । षषी हल 
है गावो कपी निन्न श्रेरी की स्थिति फे परिचायफ श्चको के 
उम लेखे फाजो शत्छम फे श्रकाल कमीरत फे लिप 
श्रान्तिक खरकार ने प्रस्तुत करिया था। तथा उस लेल का 
जिसके चर्चा परसाल श्चापने यजर स्पीच मे षीभी शरोर 
जो कदा गया ह कि शइ फे श्रकाल कमीशन के जिए तेयार 
श्ना था, साथ दी उख परिशिष्ट का जो १८६९१ के श्रकाल 
परमीन फी रिपोर मं लगा धा तथा.रुपकौ फे छण सम्बन्धी 
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उप लेख या भी जिसका उल्लेम पजाय से लेफिटिनेन्ट गवर्नर्‌ 
मे पजा ड एलिनिण्यन विक्तबाली स्पीच मं फिथाश्वा।य 
सय सस्वारी कागजात श्यकारण्‌ दी सर्वसाधारण से दिपाक्रर 
श्क्खे गये । मै समभताहरङ्वेव्यकी द्यार्धिंक श्वभ्र 
का सय्या परिचय पनेर्मे श्रापको वडी सरायता पुना 
येगे यप्र इन कागजात के प्रफाश्न का पवनय फर्देगे । *. 
श्रीमन्‌. ! मेने धमी तथ यदी दिखलाने फा यत्त किया हं 
मि ७) पिचलेऽसल क्री वचत की वडी रकम केयल सिर्फ 
पिभाग री बचत दे, (२) ल देश भं यदुत श्रधिक कर 
ज्िथरा जाता हे शरोर उमे कम कसना चाये, (३) यहि 
मारतवप न कोय णक वडा निर्धन देण है वसन्‌ संकी दरि 
रता वरावर यढ रही शरोर श्सलिपएट इसके ययफो के 
श्रवन्धर मे रर मुख्य बात कय खदा ध्यान रखना चादिये। 
श्रजावत्सल लाडं रिषन कफे श्राधिपत्य के याद यदा फे राज 
केापकाषुयुपेखादढगस्दा है जिससे मातम दोताष्टेकि 
शासन मे भारनवासिर्यो फा हित नदी, श्रौ फा दित 
देग्पा जाता रे । जसे, दमारे श्रत्प कोष से युद्ध दास च्रिरिश 
शर्य का प्रसार पफियागया दै पर उससे भारतवासि्यो का 
क्या लाम दुश्चरा ? श्द्रलिस्तान के सोदागसं के लिपट यदा 
तकु रेल खाली गर कि श्राजतक उतनी सुती दी नदीं ी। 
करई वार तो श्रथंसचिय ने प्रतिवाद भी किया, पर सुनता 
कौन हे । य्ह पेली नीति थी जिससे श्चन्य कैसा ही 
स्वम परो नदि पर. छथि के अनतिरिक्त देशी उद्योग 
शन्भे मी न्ट हागये शरोर सव दो सव पि के श्राधित दहा 
गये, चह ग्ल का रार्‌ भी तकत (नारी दै पर दूसरी शरोर 
जिखसे सारे देश को श्राणा.है भाय उपेक्ला दिसलाई मर है, 
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शरोर देखिये बड़े श्फसयो के दितं फी वातं सव से पते 
आती हे । छनक्षयेनेन्टेड सिधिलियने के पेन्न तेते समय 
पक स्पये मे > शिलल्िय € पेन्स तक क्तेन की स्यायतद्। 
यूरोपियन श्रफसग कै वदे का श्रलाउन्स श्रलग मिलता 
ह। सेनाकासचं इस वीय मं ६५ करोडसेभी वट गया 
शौर यूरोपियन सिपादिया की वेतन बृद्धि देने के कारण १६ 
करोड शरोर वद्ेगा, उधर णीमचार्ज” ३ मिलिश्चन पोन्ड 
से यल्लग चद गया है, यह सव हुश्चा पर इस श्रतर मँ शिता 
का चे मालगुजारी से केवल २० लाख से चटा शौर सरे 
श्रातरिक खुधार वेसे के वैसे पडे रहे । छपको की दिने दिन 
शधि कमी हने की वात हाल मे बहुत खुननेमे श्रतीदे 
पर कोई एला उपाय जिससे उनको सहारा मिले शोर निसके 
लिप श्राव्रश्यकतादसार खरकार श्रपनी तरफ से कु खर्च 
करने ठन तैयार टा नदी कियाजा रदाहे। टपंकी वातदहे 
कि पिले ३वघोँ मेंसरकरारफी नीतिमे कुर्खं श्राशाजनर 
परिवर्तन हो चला हे । श्रीमान ने सरदद्‌ के स्थिति हुत 
श्रच्छी कफर दी है ओर दस पक्त मे यह शरोर मी उर्लेस यास्य 
है फिश्यापके इस देश में इस उच्च पद्‌ पर श्चारूढ देने के 
यदत पूं श्राप पक भाषण से यह परतीत हश्राथाकि 
श्राप विजय छया चिरिश्व रज्य की सीमा बद़ानेवा्लौ के 
वलम दहे। ट्ए्लमं लगाद्के परश्च षर जा सरकारी रिजोल्यू- 
शन निकला हे उखसी वि यादम्रस्त वानो से हमारा चाहे जिन 
मनमेद्‌ हा पर हम इतना जरूर कषेमे फि उससे थला ष्य 
श्नोर सरकार की 7टरौ खहातुभूति आअ्रवण्य थकटः हेती दहे 
शरोर यदि उस्र उदारः मीति का उचित रूपसे पालन किया 
शया जे प्रान्तिक गवर्नमैन्ट के श्रयुखग्फ करने के ल्िष्टनिमस्ि 
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ह हैते इसमे लिट भजा उसरी वडी श्रयुत्ररीत दगी 
इस सम्बन्ध मे में यह कहना चादताष्टकिजो कयं परम 
हातावा्लौ के उलादने थे उसकी सत्यता खय सरकारने 
मान लीद जैसे कि यद स्वीकार कर लिया गया है किं गुज 
सत मे लान का परिमाण बहत ज्यादा है । दुसरे यन्द. 
यस्त मे नियम फे चिरद्ध चरत गरडवयी ह है यह भी मान 
लिया गया रै। इसमें यद यडे जोर फे साथ लिखा गया 
कि ज्य किसी कार्ण से छपि की दशा खराव दे गर र्ट 
सर्फासे लगान म कमी हा जानी चाहिये जिसमे किसान 
का केश दलका दे पर सका प्रमाण मिलता रै फि कितनी षी 
श्रवस्या भं लोगो का वेण सरकारी लगान कै पूरा पा भरने 
मेँ बहुत बढ गया धां श्चौर इस परः भी उसके दिस्से म कमी 
मरही वध गई । जो टो श्रव लमान फी बसूली मेँ शधिक दम 
देने की श्यागा दिलाई गर है ताफि फसल मे कमी वेशी शरोर 
गमेतिदग की स्थिति के श्रचुसार ही चह वसूल किया जाय 1 
षष्ठ स्पष्ट खी नि श्रौर उदार श्राभ्वासन फे पयात्‌ यह 
स्मरण करना कि पारसालल यम्ब सरकार फे रेयन्यू मेम्यर 
ने श्रपने भापण म॑कटाथा क्रि इकसारनामा चाखिरः एकं 
सारनामारी दे श्नौर चदे सरकार श्चपनी श्रोरः सेदुखी 
भजा फी सहायता करे परन्तु दारे पे साथ उसे मोगने का 
श्मधिकार नदी रे, वडा रोचक मालुम होता है । नरौ फे 
चिप मे यद निध्ित है कि श्रीमान्‌ उचित रूप से शीघ्री 
इममकी प्रधानता पर ध्यान दंगे । धीमान्‌ फे सन्मुख पुलिस 
सुधार, ्रान्तिक राघन अरदन्ध, रपि सम्बन्धी तक, श्यार- 
म्मिक, उयोग, शिटप श्रौर छृपि श्थि्ता के यश्च भी है उस पर 
, बूं रुपे श्राप विचार कर रदे ह 1 छमी शीर कुदध पेसे चिद 
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दिखा पडते ६ जिनमे श्राशा दती देकि १६ चर्पफेवाद्‌ 
सरकासे फौन्तिल मे फिर भी व्यान्तस्कि सुधार फा समय 
श्रयेगा, उक्ती समय चित में श्राश्रा ्ोरनिराशा््रौ फामिधित 
श्वायेग भी उत्पन्न एता टं फर्योफि श्रापके शासन फे २ सगल 
बीतद्ुके ्वसेपदो सातमेकौत कद सकताष्े विषरा्ोमा 
श्रीर्‌ क्या नष्ठोगा । भीमा धराज तक इस देश मे पेमा 
श्रारथिक कष्ट कमी नष देखा गया जंसा वतमान समयः 
म उपम्यित है, इसलिये श्रधूटे उपायो से फाम चतने का 
नदं हे। भारतीय वारससाय छोपल पर फेवल "कार्य॑ङखलता" 
का श्रादशं नदीं वरन्‌ ५निर्ीकि श्रोर उदार साजनीतिनिषु 
रता" लिखा होप चाद्िये । यदि एक शतान्दी के मीतर 
रशिया श्रपनी फुती की श्रावादी को घली श्रो सुखी 
किमा्ौके रूप मे परिणत कर सका तो क्या द्वरे 
राजनीतिक्त भारत के सख्तन्म रृषकौ फो दासदृत्ति फी 
श्रधोगति प्राप्त करने दंगे । यरि पुराने भरन्तौ मेँ जदा ये र्ते 
पस होगर हं जिना वर्णन सर स्टेफोडं नार्थकोट साहबने 
शरपने डिस्पैवमें भिया रेतो प्रजा का इसने वडा कल्याण 
दो । टादम्स श्राफ इन्डिया के प्एक सम्याददाता ने एक पेसी 
लेखमाला म जिसकी श्रीर सयका ध्यानश्रारृष्ट श्रा रे 
दे जोर पे साथ उनध्यमथो फे दिखलपया रै जो वार वारये 
वन्दोयस्त से दुध्या करते दं उसमे यद भी किमा दे किभूमि 
मँ कृषक जो धार -हरते हं उसखपर भी नियमविषुदध रकस 
नगता हे, प्येसी भूमि पर लगान लिया जावा र जिसमे 
नगान की विलकुल गजादयः नदीं नौर्‌ यह्‌ भौ कि कपर की 
दशा बरावर रिगड्सी ली जानी दे । रेयतवारी थद में 
रवामी व-दौयस्त फरने के च्चा चलाने मे कम से कम ' 
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स्नान से मिल भी ययातो याहर कं श्राकमणशु गेर्ने के लिप 
भीपुसे हे] पर उस ममय रशिया के साथ भुठमेड “देने 
का इतना भयथा कि उसके सामने फो कनी ष्म 
स्ुनना दी नदी था श्यौर सना फे दने का जो प्रस्ताव किया, 
गया उसके श्रनुमार वह यदा टी ग । यद्‌ सेना की वदि 
श्रकेतते नारनष्टीम नहीं, त्रिरिश राज्यकेश्योस्भार्गोमें मी 
शरीर मिस्टगग्लडस्टन ने उसके लिये (४०६८ ०। ९१८९१) लिया! 
पर श्राण्चर्य कौ चान नो यह हं कि श्रौर जगद भय के शान्त 
द्योते ष्टी सेनाकी सण्या घटा दी गई पर मास्त मं वद्यो 
कि त्यो बनी रही । फल इसका यह दुध्रा कि सरः श्राक्लन्ड 
यालविन ओर उनके साथियो ने जो अविप्यद्वाणी की थी 
वह सन निकली शरीर साल लगने लगते रपरः वमा पर चद 
फी गर, देश जीत किया गया श्रौर बह चिरिण भारतम 
मिलाभी लिया गया। खरदस यात का दूसरा श्रमाण कि 
पज की बृद्धि मे भारत का कोई प्रयोजन नथा यह रैर 
पिले ठो सालो से २०,००० मे ऊपर निक भारन कै वाटर 
षम्पीस्ियिल गगनमेटका काम क्ग्रटेटेश्रौग यद्पिष्नने 
साल्ला के वीच मणक मे ध्रचग्ड र्निक्त पडापरदेण मं श्चन, 
णान्नि का राज्य गदा मुके याद द इम इान्सिन की पहिली) 
षी स्पौच म श्रापने वनलाया था द्िजय लक श्याप भाग्नके 
अधिष्ठान ह न्वना में समी लोते री कार श्राणा नह्य ह { श्रय 
यदि श्त समथ २ सल पहलके विचारम्‌ परिवर्बनन हृद्या 
दतयभी मं इतना कटने का साहस करता षट कि चारे साग्न 
छ स्थायी सेनां कमी न हो पर भारतनासियेा मे चर सं 
उस सेना फे खनव म विफायन हाना चादिये । सेना की कितनी 
सस्या भारन मे ्टोनी चाद्ये यह गृद्ध इम्यौरियल नीति 
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की वात हे उसमे दम लोगो फो बोलने का श्रधिरार नष । परं 
इतना कहने चा हम लोर्गो को दावाहे फि यदि भारत की श्राव 
श्यना मे यदा श्रधिरु सेना टे जेसखा श्रभी मने दिखलाया तौ 
न्याय की 71त यह हे कि उसकेव्यय का पर श्रश इम्पीरियल 
गयर्नमेरः भी सहन करे । यदि श्रपना विचार सीं फरक 
थोडी देर के लिये यह मानले सि नारन में धिचिन्ध राज्य फी 
स्वाके लिभरे शस सेना फी जस्रन देतव भरी हम कष सकते 
नि एसमं ्डूलद फी उतन ही हित की वात हे जितनी हम 
लोगो प, दसलिये उचित है कि उसके रच का पक दिस्सा 
इङ्गलेड वरटाण्न करे ! यटि पेखा ङ्किया जाय, यदि भारतीय, 
सरकागी नोक्रियो पर च्रधिर नियुक्त भि ज्ये, तो खास 
करर रिक्ष परिभागमें सस्कार टेस्सभी फम कर सकेगी 
श्रार णित्ना के धसर, श्रायोगितर उन्नति { जापानी सरकार 
के ढग पर) श्रोर दूसरे उगसा ऊ लिये गन निकाल समेगी। 
तमी मारन ऋ सज्ञधन दृद श्रावार पररह सक्ता श्रर 
नभी भारनणेतेनिनदेण ने गजमेपङा ठीक उपयोग 
दो सना ३ । मन ! श्रापने उस निन श्रपने बावमामे जडी 
श्राजग्विता रे साथ ङ्स तान कौ श्रावस्त दिसली 
ङिश्रय भारतयासिया सा व्वाहिये मि य श्चपरने उग्र पिचराग 
चोड द श्रागश्रररजा ङे साथ साथ श्र सारतर साघ्ना 
स्येल्िये उल नद सयोगामङ देगमक्ति का स्वानेरद्‌ 
जिखक्यै इल खुश्रयसर परजरूरनह । यद्‌ प्क णी शाता 
ेजादम लोगो मे मी वहुतेसे के धिय टे। पर इसे पूर्णा 
होने ॐ पटले धोना पर्चो को पना हिद त दुख पककर 
डेन पया शरोर मारनपासियी ते विदि गन्यम उ समय 
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शमर जाति जग क्प्यना सै कामले श्चोर मन ही मनं 
श्रपनेषाह्टमलललोगा के स्वान मेमानत्ते तवनदद्मलोगोके 
मनोभाव ऊ श्रनुमान कर सकेगी । कटा जानाहक्रि भारत 
धासि्यो फे प्रति शत्यरर्प दयामाव वडा काम करता ह । यद 
यिस्छृल सच्रट। नला लाई रिपन ऊ समय म दशी समे चाद्यता 
क्री गाजभक्तिम कार सन्दे कर नतन था? सामय पनी 
मंडस सेमयफटुःणच्द -पवटाग पिय जाते थ जसूर पर्‌ भारन 
वासि्यो ऋ श्रोरसे नल । श्रीमन, श्रायन्यरना है दसं प्रात 
कीकिहिम यह सम्रसो लगे फिटमागरा शासन चास्तवमे साष्रीय 
गासन हे चदे उत्ष्यावारण स्प रसा री दसो--पसा शासा 
जसग रातो के ऊपर पजा यत्थाण दगा, जौ भासत 
वासिर्या यैः दुलारे दाग लान्टिनि देन परदैनाहटो ऋध 
फरना द्यो माना ब्रह लाउना श्रगगेजो रो पर लगा; ग रो 
श्राग्ञासवध त रह भार्नवसयान्स श्रा पिक श्रारि नति 
भत्ता क लिप यतक्रता ह बह राजनीति जो मास्त 
चानि क्रे यौच णेस मान उत्पन्न करा वटशरसद्रेशच करी 
वड उन्टरसेवाक्ञ्गाद्मार मदा के त्तिण हम लोमा 
श्रखेयाग जा भाजन शोगा) नदी नह वद्‌ श्रपनेदेण्की भी 
सच्चा सताकर सकेगा !म रीय न्वाप्राल्य भाय सं वह सह नीं 
समना र कि मारा ससार्ण्क ही जाति कं लिपचनारश्मोग 
दूसगी जननीं जातिया द ट्‌ उसके चग्मतौ भे गहे हनेके लिप 
ह्य जन्मी ह यरन उस धेष ाघ्नास्य भावं से च्‌ त्रिश्च 
गागर कं श्वन्तर्गत स्तै मयुप्या को दमरान्व क उपकार श्रो 
सन्मान म सम्मिलिन टनिकाश्रयनम दना दं1 श्ोमन्‌ मच 


यद्‌ सच वने आपके सन्मुख इव विचार स नदीं ऊटी र मि 
आप नार के याडमर्प्य ह वग्य जमा सद लोग समभे ह, 
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श्राप पने देण मं लाट पर इसमे भी श्रधिक उत्तर्द्रायिन्व 
श्याग प्रभुन्य लाभ करेगे । यदरि्ट्मलोयाकी यटश्राश्चाफलनीभृन 
द्रत द्मद्रेशत की णासन नोति का श्राष पहल स श्रधिफ 
माडसक्ग सजसारम लारा उन्कर र्ना उसांश्राणाम 
सन श्राज उद्धा शार मुभ विभ्वास्तह फि यदपि मन 
श्रपन क्थनमें गरुद श्रसामान्य स्पषएता फा च्यवहार कमन 
यृष्ना करी ह तथापि यदि मेरी वच्छ उद्धम राजभक्ति गा 
सथर सं उत्तम नण, तो शसः लिण शापं मा करगे । 


ध 


१६९०९ क वजट । 


नमक का रेक्स 


। 
श्रीमन, श्राज दुसरी चार माननीय मिस्टर वकर न 
फसिल केः सामने वजर पेश सिया हं । उम सीमाकाप्रिचाग 
श्रते दए जिसके नीतरः चह वजर तयार क्रग सकने थे यह 
जडा मनोहर श्रोर सन्तापयरद चिदा ह । श्राय व्यथके चिदा 
मे घसाद्रगुण फे लिप इमे वहत ऊत्चा स्थान मितेया । मान 
नीय सदोदय ने नम की खथत के ऊपर इस टेक्समे कमी 
के प्रमाच के सम्बन्धम जो कुुलिगमाह उमे पदक्र सुम 
चिगेष प्रसश्चता दुर्‌ हे । बदु दिन नरी इण 1 णर समयथा 
जय कासिलमे यह कहने की रीति चल पडी श्वी पि जनना 
यैः उपर नमफका महदसूल दहन हो क्म द शरोर इनस 
उसका चत्रपनत भम कड श्रन्तर नहा पड सक्ना। यदि ग्मि 
समय सरकार दरस महस्लक्रा फिरसे वाने ङं भिण प्रित 
हद तो सुभ श्राशा हे किउस काले श्र्धंसचिव मेरे मान 
नीय भिद की साती फा यार करेगे जो उन्दने इखको तटने 
क फलफेविपयम दी दहं श्रार फिर के उदयन का 
स्वगडन क्ग्ने क सास न करेगा कि नमक जमी सात्यके 
र यस्तु कै सम्वन्य मरं उपयुक्त नीनि्टीरैकि वदन हुण 
स्वर पर तमय शट परमाणम टस्क््स लर श्राय ॥ 


( ३६ ) 


धनमान समय में भो महयलं का पर्भिार श्रसली लागन ने 
नि सैकडा २६०० गुणा धिक ह शरोर सु पृरा व्रिण्यासं 
ह कि माननीय मदोदय फो श्रपने शासन काल मे ही दसम 
शरीर भौ क्रमी करने का दसस श्रवकाग मिलेगा जिसने सारे 
भारत मे पक दी महसूल वर्मा के वरायर श्रथाव मन पीचे र) 
षे जायगा । म्सूल की शस रमी के पदले भारत मे नमक का 
ख्यं भनि मद्य ५ सेर शरा । श्रय वट ५१ सेर दहो गया हे पर 
श्रयभी यदह वां के खच से जहा यह श्रति म्यम सेर 
हे। बहुन क्मदे। 

भीमन, भूमि के ऊपर से छे द्धो कगे फे टा देने 
ओर डिस्दिकट आर लोकल गोड के ओष से मान्निक्‌. आव 
श्यना के जतिप नलेन क्री धथाका जन्द क्र देने का 
यष्टु श्रच्छृ फल दोग{ 1 म उस नौति को यड खन्तोषके साथ 
देता ह जिसके श्रसार यद सय सुधार दो ण्दे हं । सुमे 
जड एतना ही टे कि चम्यर धान्त उस निचृक्ति से गर लाभ 
नही दा सक्ता जो श्रभो प्रान की गदे श्रीर यदि श्रभी 
समयदेतोदोषरमण्सी सस्ते तागा जिनसे माननीय 
प्रथं सिय हम लोगो सी उसी श्राधार पर सहायता कर 
सकते हे लिसथर उन्होने दूसरे परान्न के निटत्ति दर हा 
ष्व नो उस चतिद परिणये टना टे जो हमारे लौक्रल 
यों दे सर्कार की शरोर जे लमान की मुश्रत्तलौ या सुश्राफौ 
हाने धर सहनी पडती है । इन यो्टस को श्राय का शधन 
श भूमि कै उपर णङश्चनि कैक्र सेश्याता दे इसलिण 
दर्भिक्त के कारण जय सरकार उस लगान का केर श्चश कुच्‌ 
दिनी कै लिप छोड देती दे या पिल्ल मक कर देती द त 
अने वाला करजो उसके नाथ ष्ये चकाया जाता ° 


({ ८८ ) र ४ 
श्रापद्री श्राप यन्द देष जाना द । गय्नमन्ट ने िमाच लगाया 
ह क्षि इम साल लगान फी वह स्कमजेो ङ्ध दिना के लिप 
शोक दी जायगी या मुध्राफ करद्ी जायगौी,५० लाख ख०्ठह - 
रेणौ । श्म मतल्लय यद दुश्रा कि लोकल, यो, की श्राय 
मेँ एस साल ३ ज्ञाय के ऊर घ्राखाहोगा । ष्यक श्रनि केर 
से यस्व दति भरमे ३० लास की ्रामदनी हानी हे ।िसम , 
स्तेञेलापकी कमी को मामूली बाव नदीं र । सके -शला ' - 
या यह वादा सारे ष्टाने के ऊपर वा हरा नदीं हे, यद सवास “ 
म्बा जिल के उदाना पडेगा । इसमे यह शभिप्राय निकला 
पिः उने जिला म गोटे पास यष्टुन जरूरी कामो फर लिणभी ' 
पसानष्टोगा। मद्ृसलिफ ध्रस्नाय ऊगता ह पिः प्रान्विक 
श्रायसेजाढानवोरसक्राद्वियाजाताहं वह ३ लाय सं 
चद्धादियाजायया जितना भी ण्क शाने का फर परान्तिर ' 
मालगुजागै के साध क्रोड द्वियागयादटोया माफ करः दिया 
गया दा उमक बदले मं रान्ति गघर्नमेन्टं चाहे ननो भगत 
स्वगकार म टग्जानाभी ते सकनीर। म सममाना ह, पजातमें 
चापर कामहत! वहा च^डं अपना कर पूग परा ' 
वसूल कररेतीरचहि ध्रान्तिम सरत्ार सपरोकै साधङतीरी 
रियायत करे ! मै मापे यदी धाथना करता कि मार नोस ' ' 
केसावभीयैताही र्नावि भिया जाय । माननीय अर्थसचिव्र 
फे लिण् दसी रक्वाकरते षा टेनया उपराययद टै षिथे 
वोडसर का मज्ाख्पीडिनों क्त सदाग्रता कसे का श्फीभीन 
साठ के गनपारजेा आग र उमे मुक्त करद कोड कैः 
नियम म ननल्पीठिर्तो की गन्ना सय से पदन रोङंलको 
आयने उन से करना कतव्य रह रीर उष्के पीछे प्रान्तिक या ' 
भराप्न सर्कार पर इसका उत्तरदायित्व ई। दम जानने हैक 


( ४१९) 


दून योर के पास उन उदेश्यो क पूर्तिं फे लिए भी, यथोचित 
धन नदीं ह जिनक्ते धस्ते पह संस्था बनो द ऊसेरि रिका, 
सफाई, स्ारूय्यपालन मौर खडक मादि । मय इनके अलावा 
उनफे ऊपर अकारपीडितो कौ सहायता का भाटिन भर 
डाखमा क्या ह मानै उन्दँं किसी भो उपयोगो कामके करने 
भें यमर्थं कर देना है! पिछले दस साटो में षरावर पफ से 
पफ दुर्दिन सवे सदै है, ४ घडे वदे भकार पडे है, स्थानीय 
सस्था्मो केष्ठेशदेण कै प्रकोप भौर उसके निवारण फे 
उपाय फरनेमे सौर मी पट यये ह, इसके परिणाम से षम्द्‌ 
भ्रान्त भर फे वोड्‌'स फो षद दुर्दशा हे य कि उनफा दिवाला 
ही निका समदधिये । जा साहाय्यम माग रदा ह वह यद्पि 
अहुत थोडा पर शस समय वह भव्य बहुत उपयोगी 
उरगा भीर सुस पूरा भसेसा दै कि असे माननीय महोदय 
पूं मं स्थानीय सम्ार्मो के साथ सषानुमृति रखते माये दै 
सेसेष्टी दसं थार भी वह साष्टाय देना आवश्यक ओर म्याय 
संगत सममे । 


पच श्सफे कि मँ उन वदे भरनो की चर्चा करू जिस पर 
आज सुते कु पिदेषप वक्तव्य है मै दे प्रस्ताच फरना चाहता 
ह भीर अर्थघ्चतिव से धक यात ओरी पुना चाहता ह। 
मेरा पटा भस्त्र दर कि आप व्ययकेचिद्धेर्मे 
जसा वह्‌ वालिका, न° ध्म दिया हिवादै, रेल यीर नदर 
के शीषं छै नीते 44 -श्ी साल 
साय-्यय के चि प 


( ४> ) ध 


कि २६ ओर २७ मिलियन करे यडे यदे अक लिखने की जगद यदि 
खरकार चिमे आयकेम्त्रनिमे फेवल २९ मिदियनका 
रकम छिखी जाय शौर दूखरी मोर यह अरग दिखलायां जाय 
कि ल आमदनी स्वच्र इतना हमा तो उससे सरकार का 
सरली माय सौर व्यथ का अच्छा अन्दाजा मिल सकता दे। 
रेख आर नष्टर फे ऊपर का खच व्प्रापारिक आधार पर्‌ उधार 
खी हुईपजी सै हेता ₹ै। उसमें जितना दी ज्यादूा स्पया रगाया 
जायेगा, उससे आमदनी भी बढती जायगी । वास्तव में पद 
अधिक पजी यमाने तथा सीर भरः कारणों से इधर बहुत कद 
गहीह यहातक कि दत साल्मे करीव करीय दूनी 
गद दै ओर अष्टा १८६६ ६७ में चद १५१ मिलियन थी, भज 
२६ मिलियन हे गट दे, पर उष्तसे देश की आय मे वैसी कुछ 
गृद्धि नी हाती । उससे ज नकद भुनाफा हाता दै बही सर 
कार फा राम र । जापान मे जद! सथ वाते ठोगर्यश्नानिक 
हग से फरते है, मर्कारी रेल के दिलाय में जैसा मनि यतलाया 
दै उती रीति सेकाम करते रै । वहाके आायव्ययकेचिदट 
मे माय के खाने मँ फैवट सुनाफा दिखाते ६५ पर हमारे यक्ष 
जैल छिखने का रिवाज है उससे वषुत भ्रम हाता है यदा तकं 
फिवयेलोगभी जिन्दः बहुत कुछ जानने का 'छुभीता ई घोषे 
मे भागयेरदै। इमो तरट्‌ दे साक हष मारतीय सरकार फे 
सैनिफ सदस्य सर णटमन्ड एटि ने एक विरकुरु अनहेनी 
चान उडाई कि यथपि दार में सेना का खच बह गया है पर पह 
उख दिसाव खे नहीं बदा है जिस परि ारत खरकारकी आय 
यदीद ओर यद रहो है । मीर जव मने उनका ध्यान दख भू 
की जोर भाषृष्ट सिया तो वहं रेल गीर नद्र की फश्ची आय 
का सरार फौ आयं मे श्लामिल करते टप यदस करने छै 


॥ 


। 


( ४३ ) 


भीर अपनी बातसेजराभी न रये । वे वराषर एषते गये 
क्षिके कारण नहीःकिर्म उन अंकों पर विभ्वासन षरं 
जारैनेष्टरेह। + 


मेस दूसरा परस्ताय यह द फि राफल यें ष्ठा जमा श्य 
जा ध्ान्तिक रेरे नाम फे नीचे दिया रहना, भारत 
म्मरकार के हिमाय जे चुदा फर दिया जाय । यद हुन छेरी 
रकम हेती है, सारम फेषल २ मिखियन पर खसे वड 
गडयडी मचती र| शिक्षादी फा कीजिये । स्टेदसेन्द न° 
दी० फे देखने से यद मद्रप पडता कि रिक्षा 
मिलियन खचं हेतः ह पर अमल मे पद देता १ मिलियन, 
थाकी कल यड का ख्चं सररारी दिस्राय में मिला 
द्विया जाना है, यह डक किं प्रान्तिक भौर छक षा 
शीषं मदर करनेके लिए दियादहेातादै, पर उसप्रं फिर 
परु भ्रमहोता दै क्योकि लोकसे म्यूनिलतिपल फाभीमत 
सय निकटता है, पर मारतसरकार के दिसाय मेँ केवर भोडं 
फाजमा खख हतार, भ्यूनितिरेलिरी का नही 1 मुषे विश्वास 
ह कि माननीय महिदिय ह साधारण पर अवश्यक सुधार कर 
देशे 1 यदिमे प्रह्वा सखीर्न हे गयेतेा दम लोगो 
अख सरफारो याय ५२ भिस््यिन उतरेगी, ८9 मिलियन 
नष्टौ अंसा कि तालिका न> १ से जान प्रडता ह । 
आर एक वातजे सु दर्यारू कनी ह षद गेषव्ट रिजर्य 
फलह तथा सिके चिमा- द्धी घचनके चिपव मेह । खाइ 
कर्मननेदो खाल हप ष्का था कि “यह फन्ड तप 
लका जमा हता जायगा जय त-ह बद १० मिलियन पीन्ड न 
हि जायया । चस ष्म रकम से दम छोगोंका काम चरः 


(  ). ` 


जायगा भीर उससे पसच परे पूरी स्थिरता आजायशी ।* 
प्ट दत म्मीमा तक कमी फा पटुच गया आर घट र मिटियन 
पौन्ड से भविकजा र्गा ह मैं समञ्ता हं कि माननीय जय, 
सचिय के लिप उनचिनद्ैकिवे हम रोगों के सच यदबताद्‌ 
ष्ठि यारी चकर सि फो यचत सैका किया जायगा। 
भिश् व्याज के साय सै वह फन्ड जमा टता जायगा, हम 
समस्ते ₹ जषा वद ह वदीं उसे छोड दैना चष्ियै । उसपर ६ 
म्मा के अन्दर भ्रति वर्पं भीसतं २ मिलियन कीज भयहर 
खसे अथस शया का कर्ज देकर साहकरारयो के उपद्रव 
से उनकी र्ता करनी चाहिये । शस प्रकार उससे कासालं 
स्बरीद्ने की अवेक्षा अधिक्र माय हेगौ । ' शस नीति फे मनु 
सरण से उन लोगों के मौ कछ सदाय दगा लिन्द सिका 
सम्बन्धी कानून से जोर का धक्ता पटुचा, है । यदि बद 
जनता के सर्थलासके कामो मे भी समाया जाय जै. कि 
रेल नर त्यगदि। भीर उसी कदर सरकार कजं सेना धन्द्‌ कर 
देतो बद कासो में खुफया रगाने से कहीं भच्छौ व्यवस्था 
ला। सपना सपया २॥ सफडे सुद्र पर रगाना भौर जरूरत पडते 
पर दूस सखे २॥ सेकडे पया कजं केना स दोषपूर्ण नौति 
फा को प्रतिकार नदीं द। द 


श्रीम्‌, हमारा आयिक धवन्ध शासन की करई महत्वपूरण 
सोततिये। पर निर्भर ह ओर जय तक उन्म का मोलिन 
परिवर्तन मीं हाता तव तक सरकारी माखगुजारौ ण 
येमा प्रयोग जिससे परजा का पूरा दित, दो असम्भव दै। 
भेले प्रश्नों म सयसे प्रधान पर साथ षौ कठिन -मीर नाजुक, 
सना का प्रपन इ । श्रीमन्‌, सुद्धे मय है कि सर्कार की फली 
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न्तेति सा प्रतिषाद्‌ चादे हमारे लिए यद मर्ययसेव्‌न ही कयो नदो, 
मे जव मवसर मिलेगा फरते जाययंगे व्याकि-यदि इसका 
समुचित समाष्डान हे गया ते उसके सायदी हमारे समी 
अदे हित साधनदहा जार्थ॑गे 1 इसके अतिरि यदि ष्ठो समय 
ण्साष्ो खफताथाफिजब हमारी याते सुनो जआतीतेा षद 
चतभान समय है। यमौ पशिया खरड फी राजनीति फी सिति 
मे एफ गहन परियन ह सया र । जापा फी विजय से मध्य 
सीर पूर्यी पश्चियामें शान्ति ख्यापित दा गरं ह। सदाफे 
किए यूरेपगखो का चौनिये पर धावा खुफ़ गया ह| शस 
की शचः चिघ्नष्ो गर्‌ है अव पशियासे उलफी माया 
उट गई । उसके ऊपर इतनी विपत्ति द छि उसे दुसरो फो 
पिपत्तिमें डालने की यदुन दिनों तक खुधन हेग । इस प्रकार 
हदले धाद जो ३० धप से ऊपर मारे उत्तर पिविम 
सरद पर मड रदे थे, रल गये गीर जदा तरू मयुष्य अपनी 
शुद्धि से मटकल खगा सकता है हम रोगों फे जीवनक मे 
षे फिरसे मानेवाञे नहीं है । अप्रेन मीर जापानिये के षीच 
ओ सन्धि दुई द उसके चिपय मेँ चे भारतवाक्तियि का कैला 
हौ विचार्हा, पशिया फी शान्ति फो वद्‌ सन्धि यदि उसमे" 
सिई सारतो श्यीरभी सुद्रढ करती £} श्रीमन्‌, निश्चय, 
यह समय है जव आपके दास सेना-छ्यय के उस असहनीय 
ओर के जिसे भारतवासी इतने साक से यहन फरते आति दै 
हला षने ष्ठी याशा करने का अधिकार द । एस विपत्‌ 
निवास्ण मेँ पहलो बात यद हो सकतो ह छि माप उम 
सुधार रूफीम पर जिसे अमी जंगी -लार सादय ने 
भ्रस्तु्त सिया ह आर जिसे १० मिकियन पीन्ड के करीव 
श्वं यैठेषाद्रा ह करं अमरी कारवार न परं । यद स्यवस्या 
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सम जापान की कुड के आरम्म मे बननी -शुर हरं धी भौद 
१६० मे एसफी मलूर हई थी जब युद्ध फे परिणाम फे विषयं 
म केवर सशय दौ नहीं था पर आसार जापान फ षिर्द्धये 
मीर जय सिये के कायु की मोर चढ़ आने का बहुन भव 
श्वा मय ब्रातं यिलक्रुल बदल गई मरन पश्चिमी ` स्ण्द॑द्‌ 
सब्र भापद्‌ कास्य ष्टी रहा नती अव कथा जदस्पत रकि, 
हननी बडी सच मे डालनेवारी स्कीम कै ऊपर, जिसते देशं 
की मारो फौज वातकी याने सग्हद्‌ पर परुतनितहि जाय 
छाम फिया जाये । इस समय जिनने मिदियन पीन्दे उसमे, 
सच हगे उन्दी तश टद नदीं है याद रे भी उसपर सदा फे 
चिप सर्च हिता रहेगा । दस समय दम सोमो फे नदी माम 
करिव खर्च किलना हाया पर नर्थसचिचने पागसालदही 
कद दियाश्रा कि खचं षष्ुन पडेगा । वदं स्वं जा यराभर 
सार मार दिता रहेगा, ५ साख फे याद जान पडेगा} तव 
तक इख रुफीम फे भनुमार काम करने कै किष मिक्तियन 
रुपया चादिये 1 श्रीमन्‌, मेँ चिनयपूक रेसी च्यवस्या पर 
फेस समय मेँ कार्यं ऊरने > चिखुद्ध प्रतिवाद करता ह कोरि 
इसमे तने धन ओर छक्ति काष्यय हागाजे हमारे सामथ्यं 
फे बारह मीर जिसकी के्‌ आवण्यकता मी न्दी है) 
भाग्नसचिव ने पार्खमेन्ट यें ्टफ `प्र -फे उत्तर मेंउसं 
दिन कटा शग कि स पर" विदो यिचार हे रा ‰ै । सुरे पूग 
चिभ्वासदहै कि उसे सुल्तवी करने ही का व निर्णय करगे 
कमसे कम उस्र समय तक जव तक कि मरदद्‌ पर कोद नया 
क्षगडा नदीं यंय हैन । यदि सरकारे हार फी घटनाभों 
र ध्यान न दैकर उस ध्यवस्था परं कार्य करने"वगि ठानी ना 
दस पर जोर दूगा कि यह सवच ऋण छेकर चलाया जावे । 
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श्रीमन्‌, गत -८ खाल मेँ सरकारने रेच नवनि में ३५ कट 
की, सरसारी चनन ग्वं फर दौ भौर कर्न छिया सो अलावा + 
च्तभान साख की मारशुनारी क्रा वद "भाग जा णले 
व्यापार्कि कामे! मै खया जाता है जिमसे छू मुनाफा 
हाता है, उत्पादक ऋण मे शामिल हि जाता है सौर इन्दी 
किष उतत ष्टौ से वह्‌ ऋण कम कर दिया जाता ह जिसके 
ऊपर मरकार्‌ फा केष, सुनाता नहीं हेग्ता । .पाग्माल 
जव मने यह साधारण स्यौ यात इस युक्ति के सम्बन्ध 
मेकहदीथो कि फौज केनये सुधारं काव्य ऋण टेम 
चलाया जाय ते सुच इसका चटा आश्चयं भा सि उन्टोनि 
मेरी वात फी सचाई में सद्‌ द्विया खेर उन्दोनि जाउ 
खहा, श्रममें कदा । यट श्रक्टथा सि उन्दने यद समन्य 
सिप्मैकद रदा किदेश का उत्पाद भीर असुत्पादक 
नेनि प्रकारके ऋण फम कर दिये गवरेटैजय ज्जि मेतयट 
फहनाधा कि चूकि टमारा अयुत्पाद्‌क ऋग, ज्ञा घास्तच 
मे हमारा ऋण दै, ननी र्कम मे कमह गया याता 
कि वर्तमान साली मार्गुजञारीकते पूजौके तौर प्रच्य 
किया गयाथा, इसरिण फीजी सुश्वार फासारा वच कऋग 
से चक्रायाजा,सर्ताथा शौर इतके दते ष भी दमाय 
यजुन्पाद्रक अण उससे कम दी लेगा जितना कि < 
मण्ड पलि था । श्रीमन्‌ खकप्त दने के भरति यद 
गहा अभ्याय हैगा यदि हम पिछले साल कीयचतमकातेा 
पूज्ञी यन्कर लचं कर दँ भोर सेकं सम्बन्ध ्नयार नार 
हानेचात्या व्च हमं वर्तमा साल फी मण्लयुवारौसेटेजन 
१ उनसे यचा हुभा परसयेक सैम हमे अपरे यथौ छी भिना 
सीर संकंडेः दूसरे भाभ्यतरिर खार में खर्च करनादा 
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अर्थसचिव करगे कि जय तक चत नही हती तय (त 
किमी फो नही मालूम रहता कि कितनी -वचत गी । ए 
गि्चय दी जव वह चचत हु है ओौर उसे अनुत्पाद 
ऋणके कम करने मै च॑ किया गया दै ते कोद्र क्षार 
नदरी करि रेस कमो कै घास्ते ण स लिया जाय 3 
शार चार नीं हेति । 


श्रीमन्‌, इसके पश्चात्‌ म यदह कहने फी यक्षा चाहता 
कि भारतीय सेना फी सख्या कम से कम उतने से कम क 
दी जाय जितने से वह पन्चदेह घटना फे उपरान्त वदा ' 
गई थौ । श्स साट मं सेनां का व्यय भयानक ' रूप से बढगः 
हि जैसा कि वद नीचे के अका से जान पड़ता दै। , 
१८८०१८८५, १० ६ करोड ( १८८५ की बृद्धि के पदः 
१८८८१८८६ २२२ ” (शरृद्धि के वाद्‌) 
१६०२१६०३, 2८२ ५ ~ ॥ 
१६०६१६०७, ३०८ ” ० 
हमारे य्दा अय सेना का व्यय २० वर्प प्ले से टी 
दूचा हो गया है । सन्‌ १८८८ के उद से द करीव १, 
कगेड के वद गया ई आर यद हम यात छे हेति पः कि ई 
यी में एक सिपादी भी अधिक नदीं भरती किया गया ६ 
खन १८८५ अं जो दद्धि की गदं थी यद भारत सर्कार के 
सद्यो की सम्मति के चिख्ड भौर १८७६ वादी आमी कम 
गन की राय के पतिक शरी 1 कमीशन तो उस समय ती सै 
शो देश मं सीतरी शाति रपमै "यीरः बादर के आकम 
भो रोकने के चिष्ट केयल रूल कै मकर -आनि हयौ पर न 
रिक अरगानिस्तान के उसका साथ दूने परः भी का 
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समक्षती थी 1 तमी से रूस कौ चढार फे भय का परमाव देमरे 
सव निस भयन्धो में दैखने म आता ई । पर मव एक ओर 
स्म फी रग ट्ट गह अर दून्रौ ओर मारी सरकार सै 
"जापान की सन्धि टौ गर्‌ तो अय हमारे शासको फे चित्त में 
भयका नाम नदी हीना चादिये ओर दाका उस बोकश्च 
खे श्राण मिलना चाहिये जो आज तक उस भय फे कारण उस 
पर लदा हुमा टै । फु दिनो से इृद्र्लन्ड भें सौनिको के 
मती रने त्रं खीर भारत ओं सैनिम दट भेजने मं जो कठिनां 
पड़ गही ह भौर उसके कारण पारितोषिक दे द फर थोडी 
मियाद्‌ चार सिपादिये। के सेवा की यवधि बढा छने के 
ललिए जो छालच दिया जा रहा ट उससे भी यदी उचितं जान 
पडता ह कि यदि भारतवासिये के साथ न्याय करना द 
शीर विना प्रयोजनं उनका भार नदीं बढाना है तो यदा कौ 
दर्ग सैन्य की सल्या फो घटा देना चादिवै मीर यदि 
शस मत फी, पुटि कौ गई कि सर यडमन्ड एटस के यतखाये 
हट कारण कै अनुसार सेना की संख्या का हास नदीं किया 
जायगा अर्थात्‌ यह मान लिया जाय कि भारत फीसनास्था- 
जीय सेना नही जो प्क ही जगद की शान्ति सर रक्षा के 
निमित्त हो चरन्‌ वद॒ पशिया खणड की र्डाक्‌ जातिर्योकी 
शक्ति सामञ्चस्य सपने कै रिम्ए है तो इस्पीरियट गथनमेन्टः 
का धर्म है कि वह श्छ उदेश्य से निर्मित सेना के निर्वाह फे 
सवच का पक अश श्वय घन करे । श्रीमन» सेना का व्यय इनना 
* धद गया है कि उसने स्कार के सारे आय-व्यय फे ठेखा 
के. माच्छादिव कर टिया है सीर उखकी चिदुरानेवाटी छा 
कै नीचे प्रजा फा कोई व्याधिरदित चिटास सभव नदी है। 
ददता ओर निर्मीकिता के साथ यदि हमने उसके व्यथ टी वदे 
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षण निरम्ये अगौ में कुट्दाडा नही लगाया नी मारे “जीन 
मे सेग कै दे हौ चिन्ह दिलाई पमे लगेभे जैसे दस स्मय 
इसकी द्रद्धियं। ^ 1 9 

सदर, सेना फे प्रासजनक व्यय के प्रतिं ही केवन्ट हम सोना 
छा.उखादना नहीं ह । सास भास्त रा प्रणांखी जो अविश्यान 
के ऊपर निर्माण की गर है दीपपूर्ण रै मीर "यट दग्र या 
षुख लेता रै कि श्सकी द्या दिनादिन चिगडती ही जाती है 1 
देशा का सारौ माचादी सेना भं भर्ती्टोने से वचित ग्कपी जानी 
है। न व्यवस्था के अनुमा 'मदखस कमाड", का कवाग्गी 
उडाद्रेना क्या ्ैमान्तेमद्रास तिमे सेना की मतीं ही बन्दे करनी 
है । शकाः तात्पर्य यह रै कि अय मद्रास वा मामृटी सिपा्ठी 
छी हैसियत से भी फीज अं दासि नही दी सकते । अधिव्छ- 
तग खरहदी चा सरदद्‌ फे पार की जातिया से ही वहुधा नव॑ 
सरगम लिये जते है अर्थान्‌ उसमे अय विदेशी ही भरे आते 
मिसका फल यद टो रहा टे कि कुक दिने में उसमें केवल 
घेतन की खाखच से काम करनेवाठे अ! जार्यै । आगम्स एकटा 
प्रयोग फमश कठ।रता के साथ किया जारा ई अग टयियार 
गने के लिये भयर पह से वहत फम लार्सेन्स दी जाती रै 1 
चतंमान खमरय मे सम्यत ह फिदस तरह फै राग्सेन्म फी 
छन सच्या ३० भीर ४० हजार फ भोतर ही होगी । यशी सेनी 
में गोरे भफसर८ छरी सण्नया वहत चद्धा दी गई है जिससे प्रजायी 
रेजिभेन्धे मे १३-अओीर दुख! त्रं १२ गोरे अफसर ह्रो ज्यौ । 
इम बुद्धि सते दिन्दुस्तानी अप्रसशा को वै वड जगहे भी जो 
करी कमी उन्मि ज्या कगन्मेः थं अर न.मिखा करेगी 
ख्रीरवे भद्रे छटि.द्र-प ओर 'कस्पनियेः परभी गफष्र्मं 
न करसे सेना "म डे मोर उखि गण्डे येय, मौर 


11 
॥ 


{ ५४ ) 


+ 
उन्मारो रिन्दुस्तानियेा को ठेने फे लिय दम हुत दिनै 'से 
धाह र्दे ह पर जार मे द्मे यही सुनने में "भाता ह कि श्रमे 
हमा ताथ पदले से मी अधिक कडार की जायगी । यद सच 
ह कि केडिद कैर कै चार आदृमिये फो पारसाल कमरीशन 
द्विया गय! धा. सौर उसके सम्यन्ध में चादसरयय नै जो भाषणं 
पिया था उस 3 अशा होतो थो कि दन हिन्दुस्तानी नेवयुरये 
फे सेना मे उश्वर्द्‌ पानेकेर्ववे टौ अयसर मिले जसे गोरे 
अङसरे। कौ ! पर इन विषय पर मिरे भश्चक्रे पर जंगीलाट 
सा्टय ने जो उत्तर दिया उमस यह आशा मी जाती री जति 
दुमे सगे कौ प्रनीत ह गया पि लाड कर्न फी धनि केवल 
फहनि सुनने फी थी, उसे पृरा करने का जय समय आया नो 
पर नोड दी र्ग । गदर के पहले दो प्रणाय्य थी उनका 
नाम धा "हशर सीर “ददशुखर' । शगुलरः म प्रत्येक 
शी सेना के पीके २ गोरे अफसर शिते थे शीव “दरशल 
ध केवर ३1 मन्‌ १८५६ चि फमीशनने “दररलर' कीश्रणारी 
पखद्‌ की, पर युत वादविचाद के अनन्तर 2८६३ मेय नै 
पाया कि धन्थेका दृशी सेना तर 9 गोरे फस दों जो दस्म मध्य 
सिन जीर पारण्वस्त्वित सेनाओं पर कमान्ड कर नौर्दोशी अफसर 
के नीचे द्रप ओर कम्पनिया ह । ला >ेयो मे अधिपस्य काल 
शल ध्वं पर किर बहस चरी मीर गोरे भफसर। फीखथ्या 
यदाति पर जोर दिया मया । यदह यदस १८७१) ७दै तंक जारी रहौ 
जव लाईक्तलिसिररी नेयद निर्णय किया किंऽगोरेभफसर यासी 
प्रणाली कायम रे मौर उसके साथ दी स यातत की अय 
श्यकनः दिर कि देशी अप्रमय की सिति मे उन्नति ओर 
सुधार ्तोना चारिये } दस चार जव भन्न नये सिरे से उखायां 
शया ह नो डम केमते ह कि निणय हमि "चिर हीक्छियिजाः 


८ ५९ } 


# 1 
रा कयेाकिं भव देशी सेना य ७ की जगह $> ओर १३ तक 
गोरे अफलरे। की सख्या टौ जायगी । श्रीमन्‌, प्रजा के ऊपर 
इतने दिनो के, प्रिदिश शासन फे वाद्‌ इतना अविभ्वास जिल, , 
प से देखिये दु स ओर" शोच का चिषय है| जव तक विश्वस, 
खी नीति पर कामम नदी किया जायगा यदह ,सेना का प्रन , 
ख्या, भस्त मं किसी परश्च का निपटारा नदीं हयो सकता इसमे, 
जो किना पडती दई तथा सावधानता की जो जरूरत ई उसै 
अ लूब समह्यता ह । पर जो छु हे अन्तम बिभ्वास ही के _ 
द्वा विभ्वास उत्पन्न किया जा सकता है मौर साहस के साथ 
जा की राजभक्ति पर भयेसा स्खने ष्टी से वे उत्तेजित कर । 
राजमक्ति पदुर्षित करेगे । जव तक यद दशा रदी जो चज दै । 
तवतक भारत रक्षा का रश्च चाहे छ कीजिये रेखः ही रदेगा । 
शमनी ओर जापानी सेनार्जो के साथ जो युद्धवि्ा--निपुण 
फार्मारी खडा में गये थे उन्दने राय दौ है कि जव कोई वडा 
संफट भान पडेगा तो पर्त॑मान भारतीय सेना बहुत छोटी पाई 
जावेगी। यद तो मानी हुई थात है जयतक दम कैल ससित वे. 
लिमन पर तथा उन सेना सामश्रिये। पर ज चिपत्‌ कार मेँ इगु 

न्ड भेज सकेगा म भरोसा किये यै र्देे । सम्य ससार ' 
मे सर्य सन्नित सेना का मवलम्ध सैन्य सग्रह व रिजिवं परै 
तथा उन दोना का भवलम्ब देशा की जनता पर दता है । फेवन 
इसी देश में पे रिजर्यं नहीं है जो युद्ध के समय ठडनेवा्लो कौ 
स्या यद्वा सक गीर दस विषय क्छी रेसी उयेश्चा फी जाती द 
मानो देश के चिये इसका कोर महत्व य नदीं । ^ 
भूतपूव वाद्सराय ने सेना का खर्च धटनि को आवश्यकता 
दिखत्वने के किये जापान कौ घीरता फा उदाहरण दिया था , 
परष््रा फो विश्वास कर सक्ता दह कि यिना रिजवं 


( प्रे ) 


के हाथ बरार ओर जायान के प्रलयो क वालक वृद्ध भीर युवा 
कषे सदारा पाये षट षद्‌ दश केवल सित सेना के ऊपर पानौ 
री तरह ख्पया वहाने से ही क्या देखे गौरयपूणं छृत्य दिखला 
सकता ? सेनाः के दिये जापान का साधारण अजः केचतदर 
३७ 2 भिखियन येन जो करोडसे ककम है । इतने 
योह व्यथसे वद दश १ खाल ६७ हजार सच्ित सेना रण 
सकता है जिसके लावा उसके पास रिजवं दैजेा समर काल 
मेद्‌ लाख तकः पटु सकता ह । हम लोग इसकी अपेक्षा ६ 
शुना धन सव्व करते दै तव भी हमारे पास केवल गिनेगिनाये 
२ लाख ३० हजार स्धित सेना, २५ हजार देशी रिजर्येस्टः 
भौर ३० दजार गोरे वलम्टेर है । राजनैतिक भाधार पर भौर 
धनव्यय के टिद्दाज से दोनों प्रकार से हमारी वर्तमान सेना 

भ्रणाकी निन्द््स्पद दै 1 श्रीमन्‌, विनयपूर्वक मेरी प्रार्थना है कि 
भारे दैशवासिये को-ससार भर को जनता के पायय अशको 
अपने धर द्वार की रसला करने योग्य न रखना, सद्वा सैल 
उन्द धे हथियार रखना ओर सैनिक जीवन के लिट इस भकार 
यमर्थं कर दैना जखा आज तक ससार मे देला शुना नही 

गया, यदादौ निर्दय व्यवहार दै । खाई जार्ज रैमिन्टन मै 
एक अस्तवे विलायत मे अमरेजों की सामे कटा था किमारन 
भे देसे सावे आदमी & जो वीरता मँ दुनिया को भिसीभी 
जाति की चरावरी कर सक्ते ह, देश मे देसे खगे षोखोड 
कर आीर उनश्वौ सौर उपेद्ला दिखता कर हमारी सर्कार मे 

भार की रक्षा कै खये पक रेसी जाति फे साथ सन्थिकरना 

उचितं समदा ह जी किसी समय भारत से घं सीख्तीथी 

छीर इसकी अधित धो । जापान के.ऊपर पश्चिमी विचा का 
्रमाष पे प फेवल ४० स षष ह पर नमे ही मं इसन 
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अगते शासको के प्रतिपालन योर रक्षासे पथिभी तेरे कै 
वहे गभिमनी राष्ट" मेँ सपनो गिनती करा छी ई} दमल्नेय ' 
त्रिरेनकीछन्र छाया मं ४० वर्पस उपररह युके तवभी 
दम खो का द्जा अपने दी देशम गुल्मो से अच्छांनदी 
याष््र का तौ ङु कहना हो नही । समय ,अर घटनाय -परि - ' 
वर्तनं त्ायेगो पर सद्यो नोति निपुणता तो इसमे किम 
उसका, पूर्वं परिचय पा जाय । वर्तमान प्रधान म्रन्नीनै ' 
द्वलो जापानी सन्धि के ऊपरः दस प्रकार मपना विचार प्रकट 
कियाथा-- ननि 


“यदि यद सराघ्राउ्यवाद द तो इतना मँ साघ्राज्यवादी ह ' ¦ 
किमे यह सममू कि भारत कौ सुरक्षित ओर असखडित रखना । 
हमारा काम है, दूमया का नहो 1 मौर यदि रक्षके 
साधनो की चिशतेप आवश्यकता रै--जिसका पता मुस्त नदीं 
दै--तो भास्तीय प्रजा के प्रति हमारी अपील दोनी चादियै, 
पिरि रशना कसले की अपनो येग्यता कौ भोर देम्बना- चाहिये! , 
ध्या अप समक्षते ईकठि भारत की श्सार्म जापानियो को 
सम्मिलित कर्ने भँ भास्तवास्िये फी मानदानिन दोमीया 
सम्पारकी दिर हमारे चिस्दृत राज्य की प्रतिष्ठान्यूनन , 
हो जायगो £” 


श्रीमन्‌, चस गहीसव्यी दृखर्िता जीर नीतिनिपुण्ता ` 
है । मेरे-देशवासी तना ही चाहते ई करि सार्तर्मे सेनाका 
अक्ष प्रधान मन्यी कीडस धोपष्ण कै यलुस्र दरं किया 
जावे । जिन सुधार की आचस्यक्नाद्रै, ये येई भारतीय 
म्नेना मे अस्थायी, तेना, मास्तयाखियेरं का रिज्चं वनाना 
च्शौर क्रमश नागरि सनिक्र वनने का अधिकार स्वस । ` 


( ५८५ ) 


खास जति का फिर ओर लोगे के-मी ध्रदान करना जिस्म 
वे आचश्यकता पडने पर हथियार बधि कर अपने देश की रक्षा 
कर सकं ¡ चाहे सरकार कितना हौ सत्व हा कर चले पर उसे 
इसी दिशा मे मागे यदना पडेया ! तव हम रोगे कौ सामरिक 
र्ना का भवन्ध यषट्रीय आधार परहा जायगा ओरसेना के देशः 
भर के रोगे से पुष्टि ओर खदायता मिलेगी, सेना का हुत सा 
श्ययक्महो जायगा आर ववे हुए धनसे देश के जौर दसरे 
उपकार के कामः किये जार्यगे | प्रजा केव करठेने भौर 
सुपचाप मुह ताकने का वाध्यन होगी उने सेना में विशेष 
रुचि ओर अनुराग दोगा ओर इस सम्बन्ध मे हमारी 
सिति सेग्छानि वा निराशा न हुआ करेगी । इस समय 
जव वाहर से किसी शाहु के चद माने का भय जाता रहा ई, 
शस नोति की परीक्षा छेनी चाहिये ओर भुस इसका परा 
विश्वास ह कि इद्धकैरड के इसके फट से असन्तुष्ट होने का 
कारण न मिलेगा । 
श्रीमन्‌, सुे यदह कटने मेँ सकोच नहीं कि भारत सरकार 
की सामरिक नोति भें शीघ्र ही परिषर्तन होने की वहुत कम 
सभावना है आओीर यदि सेने श्छ चिपय पर विस्तार के साथ 
कहा है तो इसका यह कारण दै कि म समहृत ह किदम 
धथ के साथ हमारे रा्रीय अस्तित्व का परञ्च लगा इमा 
सौर दुमरे वतेमान समय मँ इस पर पुनर्विचार करने के लि 
प्रार्थना करना विशेष रूप से उपयुक्त ई । मँ पहने ही कह चुप 
ह कि सेना का व्यय इतना ब गया है कि उसने समग्ररू्प से 
सरकारी आयव्यय के रिसग्व के चेर सक्खा ह इमी लिए तो 
यर ओर खेद की यात ₹ कि सेना कै व्यय से जे घोडा चहुन 
अच्रता ह उसका च्छा उपयोय नदीं किया जाता} श्रौमन्‌> 


( ५६ ) 


गानं ८वचर्पं अभारत खग्कार के ३८ करोड सपयेफौ वचन्‌, 
षट्जो सय की सय रेल यनवानि मरं चर्च करद गर भौर्उस 
परभी कर्जलेनां पडा! व्ययसाय के तौर पर रे सीखने के 
विषय मंम फुछ सदना नदी रै | अमी तक उससे घाटा ही ' 
श्राया होता था, पर अथ यद वात नदी रै भौर भविष्यत्‌ म 
निस्वन्दरेद उख से सग्कारी कीच मे अधिकाधिक थाय होगी । 
इम दिष्‌ ऋण लेकर व्यवसाय की दुधि से रे रने मँ 
भुम कोई आपत्ति नही यथपि ' समे भी- चेसे ध्वन का 
अधिक भाग पके नदे के निकालने मेँ लगाने के चाद दी हम ` 
करा विचार हौ सकता दहै । पर इस वातकै पति सुत घोरं 
आपत्ति ह कि सरकारी वचत का धन रेल मँ खर्च किया जाय, 
जव, सर्वमाधारण के दित की अनेक वातो के टिएधनका 
अभाय ₹ै । श्रीमन्‌, मेख कथन ₹ै कि इसर्मे ईक परिमाण का 
न्नान मी होना चाये । इस समय तक २५० मिरियन पौन्ड , 
सेल के पीठे सच द्यी चुका द । बहुत काट,तकं सरकार की 
न्मार्कोक्षा की पराकाष्ठा यदी तकथीकिदलदेशार्मे २० ठ्नारः 
मील रेख हौ जाय । पर रेल का घह रास्ता जो ,भाज ययल दै 
> हजार मीर से ऊपर द ओीर जो सटक वनरटी है २ हजार 
मीरु होगी । क्यारेल ही सव कुठ है, स्या जनसाधारण फी 
रिक्षा में कोर तत्वे नदी रै, क्या स्वास्थ्य सुधार से कोई ताभ 
नही ह जो अर्थसचिव वचत कै धनसेचा णस एकः षक 
ख्पया तकः जो पाते ईैर्जकेनिमाणमें खपादेते ष! इस 
चिपय पर मेती आलोचनां के उत्तर में ,अर्यखचिय ने गं 
क्दाथा - क , । 
"जव सरकार के यकस्मात्‌ किसी मँ्ि,वचत ्ो.जाती 
रैयाकिसौ रेस मागं से धन मिल जाता है जिस पर आगामी 


\ 
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माल मगेसा नही कियाजा सकतानो मै समघ्रना ष कि 
उससे एमदे उद्रफर दरया को उपयेग नही ह सयना कि 
न किम फेम सार्वजनिक मारन मे सगा द्विया नापै जिससे 
क आमदनी ष्टु के 1 


भें उचिन नम्रता कै स्वाय यर्‌ कटा नाता ष कि यद 
धरसल्ये वगुलन ही क्यार । सरकार का खेला फरना उस दशा 
मे विश्न खीर हाता जय के रेया असामान्य व्यय कि 
जिससे मर्यसाधारण सा नना होता हि, आवश्यकता न 
हेागी । परन्तु देया फी रेसी आवभ्यस्नागों फे होते हएजसे 
नारम्मिर पाटश्चाटा-तें के टिये खुरे मवन रमास्थ्य सुधार 
फे टिष् फेसी सामग्री जो स्थानीय सेस्थाओ की दैक्ियत 
पेया, मर यह्‌ जरूग क्रमा कि फर से चव्न किया 
भा धन व्यवसायिक कामों मे लगा विल्कुख अनुचित है 1 
पचतं फे भनिधिन होने से मेरा कथन मिथ्या नदीं हो सकता 
जयी वरहाधस्मे तो उम कामो मेँ उसे लगाना चादियै। 
ओ नमी मनि नाये षै) जव चह म मिल तो उसके चिना 
ज हमार चटमान दश्ा है वह हीन नहौ हो सकती । 


श्पीमने , प्रिर साद फी उनतोनै, जो जवरदस्ती रुपये का 
निं वद्वाकर आअवन्यस्तासे अधिक करल के कारण 
नथा चाय को एमेशा कम यतानै ौग व्यय को वढाकर कदने 
सै कारण हडः थी, रेशा कै खयं के ऊपर अपना अपरिदायं फल 
दिपगया ह । गाजकाष मै धन का इतना बहुत होन परर 
यि नग्फः ग्पचं का वहा तौ स्पामापिर था! सवे लेग 
सिलन्ययिता से घुष्य कर्ते लगे, नये मोह ठमो फा सुना जीर 
युनेषियन रसममै -ही मेनन यरि णक माश्रौ वान ही 
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+ 
गई । बडी खुग्ती के साय ऊढ कर नी क्म चि ग्य 
पर कार्य्ुशन्दता के नाम खु दाथ यपरे उडनि की आण्न | 
नीं गू जीर यह जमी तक चरमे पार्टी है 1 पतप की 
चातन ती थ रे फि गजोपमं दनना प्रचुर धनटोने प॒र मासन, 
यय मे जपरिमित वृद्धि के रोने हृष भी प्रजा उती आर्थिक 
नैति उदयति प्र थोग दमेवाले काम ठेस दी पडे रह गगरे भौर 
सरकाग्ने के रेसी युक्ति नरी की जिससे गहुसरयक , 
मनुष्यो दशा सुरे । हम समते भास्ट सखग्फार का 
यह परम कत्तवय टै कि कोई र्सी गवरथा करे। इमे । 
उनक्षा स रपय्रा ठग ज्ञायगा चाहे वट्‌ वाग्वार हो या नदयो । 


श्रीम! धजा की स्थिति के-सम्बन्ध म जिन तीन 
ङ र “| भिक्ष ५. 
धुरश्यां के साथ हमें लडना है वह द, उसका दाम्ण दुभिक्त 
उसकी अज्ञानता जत सेग छाने -आटी परिरिधनि 1 जाग्र 
करता ह धीमान्‌ धीरज धरगे भोर सुमे यह कमै की आश 
देगे शिरिसदढग पर काम होना चारिये। 


(२) पदे त) भूमि > खम्बन्धमे दीन सवार सावण्यत 
है! यदि हम वाम्तविक उननि चाहते है तो इन तीनों सुतार, 
धो एक साथ होना चाहिय । इनमे पत्वा, भूमि के ऊपग सर , 
कारी लगन में कमी है, विलतिव कर तभ्य मद्रास गीर सयुक्त 
भान्त मे इका पृगा प्रमाण है सि पुरि धन्त सर्पिका 
पाम जदुन दी मन्टा हो ण्टा द] जमीन कीः पैद्रावार्‌ यनी, 
जानी ई 1 फस दिते दिन सगय दोती जाती हं मौर, यह 
की उपज दुनियाके सयद्रेणोखेम नौ वी ही योग मा 
श्ोडी होतो जाती दै । छि कयै अयरथा इतना गिराने परर भी 
सरकारी स्गणन कदनाषही जानां | घना च्चिर इम तोय, 


न. 


के नीचे दरौ जानी परर पेटरेसौ युय यला ह किञसे यद 
सहन करना ही पडता रै गाञ्यकर के उाइगेकटर नकोनग 
सादर ने लरडन मे सेखाद्रटी अफ 'आर्डस्‌' समभा के सामने 
फकव्याल्यानमे ज्टाथा। 

५ इसमे बहून सदेह हे कि काश्नकागेण को निष 
मष्टज्नो के हाथ सै यनाने -ी चेष्टा जा इस समय कीजारही 
रै उससे न्दे को$ लाम देगा 1 यदि ऊुठलामह्मामी तौ 
उस समय तफ उनकी स्थिति मे अधिक भन्नग पडने का नहीं 
है जव नकः भृमि की उपज का अधिक भाग उन्दीकोन 
भिदे नौर जमीनदागें के इजाफा सगा से उनी ग्धा नकी 
जाय" ओर भी- 

^ सुभने निश्चय दहै कि खगान के २ वा5० सेकडा कम 
फरदेने से शौर शच्या तयान रखने समे कि काश्तकापि को 
भां इस निनृत्तिसे लाची, दश के उन अधिका नियासियो 
की यष उ्यादय दृशा सुधर सकती ₹ जिनमे द्पये से चिरोप 
रुप से गासन का खनं चलतां है । “ 

वर्तमान प्रणालः का केयल एक नतीजा दोगा ससे 
दैण का सख्य व्यवसाय--रुपि सदा ॐ लिव असद 
गत्ग । दस रपया लगाने से ल्मेग भय स्वा्यगे जीर सुयार 
षरने का नाम न दले पर मेने जो उपाय ताया है उससे चाहे 
स्कार को अभी भोडा वादा हो पर प्रना के अपरिमित समभ 
सेच परा पट जायगा 

(3) दूसरे डत वात की परी चेष्टा दोनी चारिये कि 
भस्तीत द्धक ऋण के उस यौद से जिससे बह ट्टे हदु 
पसा पाये 1 मरह धद्य ल्क टुत व्यापक भशन है भौग सभवत 


1 
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मरन भिन्न भ्रान्तौ सी जवसा ॐ भुखार प्रथक्‌ पथक्‌ 
कार्यवाई की नरूरत होगी! सय से अच्छी वात तो यह 
होगी पि भरसे के घान्न कै अन्तर्गत णका नियत ेनफर 
फे भीतर चिम्दृत पर्मिाण सरे इसका असभव किया जयि । ` 
उदु्हरण के ल्यि चस्य प्रान्त के दविमिनी नगर को. 
सगीजिये 1 अच्छे जानकार छीरगो की यद्‌ गयं षै मि जधिम 
गही ती हमारे पकः तिहाई गम्य परे से सै जमनी भृमि 
्बोयेठेटै ओर अय वे महाजनैः कै दान यनकर अपना, 
जीवन व्यतीत करते द । सय ते पटे ञं पसे सोनी 
च्गा पर विचार र्गा नौर ण्ठः यिजेष अदालन नियतं 
कग जो जगह जगह जाकर से परत्यक भामे पर विचार 
यरे ओर यदि आवण्यक्ता होः नो ार्ननामौं चा उस्तावैजीं 
टी तान रट जाय बल्कि णक दृष्टस अन्या पर्‌ मी 
उट जिसमे वद चिति ग्ैये। मैयदशी यत चस्गा रि 
उनके बच चे मनोप सौपेया उन कानूनी अधिकम वै 
दाया जो दम शदारन सा सदे जाय उने येन तैन का 
निपटारा दो जाय । करणना कीजिये कि मै , सिलियन पौन्ट 
उस अदालत के सिपुर कर दु, जिससे एयर ओ अधना ऋग 
खकाने के चि पेशगी रपां दिया जाय भौर यह रया । 
०६, सैच्डे सरकारी मान्गुजासौ चाकर पस दिया, { 
जआय्‌--३२ सैकटे सद्‌ के तिण जीर? सेके मलधन के रिसा , 
मै चीर ह कण "० के भीतर शीतर लुक साय किन्नो 

को इस तर सुत धारे सरकार नङ चर्या तर रकाय खार. ' 
का न्यायपूवंक दावा फर सकनी ह रस्ने सन्‌ नले कि जी 
श्छ ऊपर कटा गया है वट रशृरस्पमे चटा गया ह जर्‌ 
शस श्यनश्वा का विवरण पीछे से सोचना ओर उस परर प्य" 


त सि 
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कस्ते फे पूवं टूल धु यिचार करने को नविश्यदना दयेगौ ॥ 
यदि दस प्रयोग मे सफर्ता के लक्षण दिला पडे ती 
देश के शीर प्रान्तोमे मौ षससा अनुसरण रिया जा लक्ता 
है। यदि इसमें यसफःनना हु तेःमिर्पा थोटा स्पया ष 
दगा परन्तु एस सन्टवासामता करा हौ पडेगा ) जय 
सई सन्तदाडन भाग्न कं वटलरायये ता उरं ्पशेा 
फी प्रग्रस्तना एर दनम दुखा प्रि, चद्‌ कठा जान 
हसि उन्होने जति दे पदिन एक स्मरणज्खद्धाटा जिसमे 
उन्हौमरे जवनो यष्ट सम्मनि प्रकट षी कि छपषैाकी दशा 
त्रिदशा र्य के निण गहर भय सच है नीर उसमें 
शीघ्र शु याग ही नितान्त आयण्यकना ह) उपे दिन्दुस्त 
ते णये {साल ण निन परमी सरकार के सा प्रयती 
सोमीमाज्ञाद्न भ्रनना ट कने के विथ गचेटे केत 
न्दी थोडे सन्नो तक दह जिका उदेश्य प्रजा क उधार 
कनद अवित्ाम् का कम करनाहे 1 जज्ञीर णी जो काम म 
जनवाद ण्ठ क्ट ले सक्तौ शी उरग सर्कार सुष्य 
फी वन न । इसका प्णाम यहदहुश्य पि जात हमारी 
जवग्था पदे ही सी फोचनोय दे} 

(2 परु न्न दा उपः से पजा उस समम्‌ त 
स्यार लामनहीलिणा जत्र नक्र णव लीसरे उपायसिन 
यतम {सई जाय अर्थात्‌ जय नक शि चद सुविधा तदान 
चि ल्यं जञा साण्नासें के प्ि्तव्ययिना कौ जार आर्ट 
कर्ते हण उत्का ग्मयेम्य बन ङि बह अवसर अवसर 
पर यनि उणश्यद्ताों वे प कम सद्‌ पर्‌ ऋण नेम) 

सदाम 2९ लिसके हिप्न्य चव दुद्‌ णक युवद पास फिया 
गया द इल विष मे यन सपसदायमत मदमा । जनीय 
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आर साददराविक् भा जास्नके सविश्ाग मै जव वीमा पड 
गया है रप्िकरि वदन्‌ जिम्मेदारी कै नियमे पर इसर्मे भात 
चर आदददमी यगो नदी] दरिद्धियेष दी कितनी दी सस्या 
बकरी, न उने पाल वन हयान साय जिसे वे पक 
दृलरे की मद्द्‌ कर खं ! यटि देह पिम्मेदारौ "ल निरमउडा, 
दिया जाय जीर सेयिग्स ग्रक्स की अमा वादु दिरूसा 
श्न यके कोाभिलेतो काम मिज्रे । पर खयसे मधि देश 
केष्पिरयेो जी जकग्त द उसी दाचे पर जिसपर रि छाड 
क्रोमरने द्विम देग मे वडी सफटता के साथ उनका स्यापन 
क्रियाद। 

(छदा जीर्ढगजे शपि के अभ्युदय भीर उन्नतिके 
लिण हिन्दुस्तान मं जाचण्यक ह नौर जिनमेसेकरि पकनेः 
पटिषेदी मे सरार फायनतध्य्रान आरु कतिया दहै" भौर 
जालमे दाधर्मेटिया गयाटे वे सिना जीर चैशा 
निवत छवि ई । सिनाई की वाने मै इनना दौ पृष्धा चाहता 
हसि तामीरात गी चुरी हई व्यवम्थायें सर्कार मोाहक्मेाषी 
छीभोग्मे क्यो यने, उनकी नैषासो काकाम, मिश्र देशकी 
तरद हशियार टेङेदागे सा घ्नो न सियु किया जाय जिक्तगं बद 
मनर राग उन्हे साम सिखलायं आर सरकार केवट निग 
रानी कर| मेर विचचार सरकार का चाहिये किः वटष्सं 
पक्षओं भौ उस प्रसिद्ध गाक्लक राड कोमरकता नसुकरण क्रा 
यदि खला सविया गया ते निवार में वदुन शीघ्र उनतिहि , 
जायगी | वरैर रविक्षे पिपयमे नो भारतवासी वष्ठी 
उन्फण्ठा तै सरम्रके उक्ल कामना ज्ञा उमने नमी तकः 
कियाद र्दे ढ। इत मम्बन्व मे मुच्च ए चेतायनी देनी 
दै यद्र यह णरराच दै चि हस कामके टिप 'यूरभियन 
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यानिक बुखार स्पे जायंते पिरि कामाच | उन 
विदेशी वानि -से विद्याजेा खषाहार भरतम गाय देने 
ॐ लिप्त भोर उयो तरे पेन्ननकी न्वा पूरौ करस्ते 
है कर्दर मौा्पेरजानिरह, उव पान्लकीनादहंहंज्ना वु 
द्वितानकने नाकाशे उमड़ा ङ्रतरै पर भिना वम्तेी 
खीर पृथ्यो के उप्रजाऊ वराये द्धी धवाकेद्चिकेसे उर माते 
६1 जवर तस्चुमेह््‌ रप देनटार भास्तीव युवक दूर 
दामं (तम म्रीयते तीर्‌ निवुण विदेशो कर्मचाप्यिकी 
जगद्‌ >ने के तयाग नहीं क्रिये याति तय तक्र उनकेश्नात मौर 
जदुमच का दमार्‌ आग्दमिधा के वोच में धसर दीना कटिनहै। 
दतना अससरषेफि समारम्भ म विद्रशी यानि के ऊपर 
भला करप पडेगा पर यर प्रदन्थ स्थायी नहं रसना 
च्ाद्रिये ! 


(५) देशघानिरयो को देरिदतादुरक्रनेके टिण्द्मः्नोा 
के जीद्योभिर आर शिदपीय शिक्षासामौ चसार कष्तारै। 
ष्सेष्ैतनरमेरम छोगोनकेड्‌ कामही दी तिया द्‌, -तीजा 
इसका क्या हत्य देसे ठर साधारण याद्रेमी भी जानता 
हस खाटके वतदर्मे २१ रागव का दनि आचण्यक््ता के 
स्दिष्न सेखु-कभी नदीदःदरेशर्मेख्म से कम प्क महतौ 
शिदप्शाखा देनो चादि {जखक्ये शास्याये भिन्ने भिन्न प्रान्तो 
मैषा 

(द) अवमे प्रारम्मिर रिका पर्न पर याता ह| मिस्टर 
मथनं फी रिपोर से पता चल्ता द किःसमन्र भारतके वालके 
की दिष्ठा के ऊपर खरखरी केसे केवल ९३९ खास कीति 
शु र्कम स्यच देती {उल समयसे अव्र दरसमे छ गदु दुई 


( ६ } 
ह पर जव भो यह आवण्यक्ना की षटि सि द्विटछक भपप 
ह| श्रीमन ! सवंसातार्ण कीगिक्चाका प्रनत दशमे 
यदुत दिनों तक्र उपेक्षित जीर अनाहून दुभा मौर वहने 
भपना उत्तग्द्रथित्व समदने निमी विल्म्य नदी 
करना चाहिये | जम्रनर पक म्पष्टलम्य की खीर उस पर 
काय करने की दृद्ता गीर उत्माह की । इसकी पटली सीढी 
ना भारत भर मे आरम्निर शिक्षाक निशुःसकरदेनादेगा । 
नोर यह ष्रडी आसनोमेहेा स्ता ह! सन्‌ ६८०७ ०८ में 
रम्ब पारटप्राटा-पं सी राय कीकट रव्दम सेट ३०६ 
न्ासथो द्म चिप वहु यडास्याग न रसना धडेगा। ईनम 
अतिरिक्त जननी डी स्युनिनियैलिदिया है उनम जपते हति 
के नीनय्हो कस धटे के एक दिसते को सदन कम्ने कंलिप 
कहना चाद्ये 1 दृखरी सीहो यह हैगी कि पेमिङधन्मी नमर्गे 
म यह ारम्भिक शिक्षा निवार्य करद्रौ जाय भिक्षा मे वल 
प्रयोग ऊी यातय लेगो री सम्म जा जायी नव कमश्च 
हसा विस्तार ियाज्ञा मग्तादहै जिसे अन्न ग र०्वपं , 
ऊ भीतस्फे र्ट जीर स्डम्स्थिदोनों के टिण् दत देनमें 
श्वा प्रिना शुल्क गीर अनिनायटा जायगी | विघ्नय 
याधा्नों से उर कर घरनेने ङ्न दागा। हमारा सास 
भविष्यत्‌ ष््न फामके सिद्ध हेनेपर निर्ममे भीर जद 
लक सर्कार दम्व पक्न मे उदासीनः वह प्रजा की नर जपते 
प्म यहुनहौ नायश्यफ कर्नच्य पालन में चुच्नेकैलिप 
निन्लाक्ी प्रातहिगी । 


(ॐ) अन्त मे स्वास्थ्यचिभाग खा बहुन जशी कामद - 
अदे शुखं जट चा प्रथन्ध करना, नालो का -उनव्ाना श्त्यादि 
सा मते पार्लारट उतद्टायायाप्राय दमारेग्रडे नगग्वन्दिं ' ' 


{६५} 


स्परकार् मे पिना सष्ठारा पाये अकेरे एस फामकीष्रनेये 
असमर्थ ह) समी दिशाभोमेखेग षा थरोपटिनान्ीर भ्यू 
म्बस्या का दिनों दिन यटता जाना यद्‌ जताना ह कि सरकार 
मो उर अव उपेश्ना नदी कर सकती । साधारण जनना 
फे पासं रोजाना श्च फे किप ही यथेाचिन धन नीं 
द, धूती स्णाने के चि उनके पापसर फास स्पया याये! 
चर्तमान समयमे साधारण जनता ओर भारतीय सरकार के 
योय भाय गीर उत्तरदायित्यकेचिनरण फा जो नियमद्‌ 
चह साधारण जनता के लिष् वहुतं अन्यायदू्णं ह भौर यही 
उम फीठुकफी जडषहजो हम लोग पिरे षर साल से वेपते 
भाते र । अर्थात्‌ पक ओर ते सरकार का कोप उयद्धाजाता 
कै, दुसरी मोर स्थानीय संस्थाए धन के सभाव से उजडीः 
जाती ह । यद भआवएयक र फिदसपर सस्फार अपनी एक 
नीति धनाकरुर सर्वसाधारण के सुचिन करदे । 

जिनमे सुधार मने ऊपर गिनापे र उन सवम यदाच 
ठे, शतै पर सुण्त ओर कु धति वर्थ । पर श्य समय 
भो जेसी दमारी आयिक यस्था है हम उन सथं हाथ लगा 
खक्ने दै} उदाहरणे रिप यदि कोञ्जकेनये सुधारोषी 
स्कीम सुर्तनी कर्द गर, जौरङ्ृउ नहीं तेाद्ससा नार 
ग्मि व्यय ण सेकर चाया गया, सो १ मौर मिखियन 
के चौच ममे दाथ अयेगा, जिसे हम पूरे उत्साद के साथ आर 
म्िक्छ शिता कै प्रसार में व्यय कर खक्ते र, सिक्ते विभाग 
गै यतत से ज्ञा सौखतन भतिं २ पिखियन हिना ह 
रधक षाः श्ण से उद्धार स्थिः जा सकता है| अकाले 
चिष्प्सस्मार की भोरसेजा दान मिखता है उखमे अकार 
निवास्ण मै ते वास्तिक्र व्यय दाता है काटकर याव ->- 
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गिक रौर िद्पीय शिक्षा मेँ खगाया जा सफता द | सविर 
चरक के भमानते फे रुपये से सहकारी क फा फाम चख सकता 
ह । साधारणत जो कुछ सर्फारी यचत हा उसे स्थानीय , 
सस्थान को सखास्थ्य सुधारके किप दिया जाय। चादैजा 
ह षन कायं मेँ हाथ रगाना टी चाद्ये पर पषटठे कर्मचारिये 
कै दिमागपर जा जाद फिर हुमा ई उत्ते दुर फरना चादिये। 
श्रीमन ! सनसाधारण फी उन्नति ओर शिक्षित समुदाय 
का सचुरञ्चन घाम्तच मे चिरिश शासन के सामने भारतम 
दो मदा धयन रै । शस देशा में द्रछद की संफलतावा 
अस्तफठता का अनुमान इन्दीं दो क्षें मै पराफ़म दिखललनं 
सरे होभा। मै पदलठेष्टी उन कार्यो का उद्धे फरखुकाषह 
जिन्हे जनता की आर्थिक सौर नैतिक सम्बुद्धि के दिये भमी 
से हाथ में लेना जसूरी ई । य्‌ -मार्यं बडा गुखतर ह पर अपेक्षा 
भावं सै वहुत दलका है । शिक्षित समाज फे प्रसन्न करना 
जया फटिन दे क्योकि उसमें रेसौ पेसी उलन आती है 
जिनके सुलब्राने मेँ त्रिटिश राजनीतिक फी भी बुद्धिमानी 
ग्वं टा जायगी । पक दी मार्गं है जिखसे यद मैल दै सकता 
ह मौर वह्‌ यद दहै कि इन शिष्षितवर्गा ष्टो देशे शासने 
अधिकाधिक सम्मिलित किया जाय । यष्टी वद नीति है निक्त 
पर कार्यं करने के छि पूरं मे इद्कलेड घचन दै जका दै । 
यही चद मीति भी हैज्ञा देश तै नचोन विचार फे उत्पल हैमे 
पर यवर्य कर्वन्य टै । इखके अतिरिकि, मज समी पूवीं 
देशों मे प्क नये भाव का विकास दो स्दादहै । उनका 
हृदय म नये उत्साह से न्दोलितिद्ध रहाद्ैौर यह 
स्तशा दीं जी ला खकती किं केवल भारतवर्षं ही उन नवीन 
विचारों ते धभिभूत न दे जा माज हमरे चायुमडछ मेँ फे 
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र्दे है] हम चार, तय भी उके प्रभावो सनदी वञ्चित रद 
सक्ते । यदि रे्ा समव भीदोतोा म पेखा पसद्‌ नही 
करभे । सुक्चे पूरा पेखा टे कि मासै सरकार उन गंभीर 
आर असामान्य परिवितेनों के आशय का जा श्ल 
देश कै लाकपरतमें हो रहै ई वधार्थं रूप से समकषेगी। 
नये भावो फी सादि प्रकटो हो रदी है जिसे बडी सावधानी 
के साथ काम लेना चाद्ये । देश मेँ एक नईं सतति 
सार शि र्दी है जिसने त्रिरिश जाति के चरित्र आर 
खादर्णो के विषय में अपनी गाय पिछले क वर्पो फे अनुगव 
पर निर्माणकी है ओर जिनके स्वतत्र विचार के प्रचाह मे 
उन कामो का स्मरण कोई स्कायट नही हा सकता ।जा 
प्रिरिश सरकार ने यतीत काल में कयि ई । सुतते पूरा बिए्वासं 
हे पिइन विचारों का मेाडना सरकार के वशमें रै सीरतय 
चे श्स साश्नास्य के भय ङे कारण हने की जगद्‌ उसके बर 
सौर आशा के कारण हेगे । श्रमे केर संशय नदी है कियद 
शुभ फल यलप्रयेग करने से नदीं रातत देगा देशका दस 
समय सवते वडी भावग्यकता इस यात द्धी दे फिशाखनक्ता 
सअतस्गं राष्ट्रीय ह चाहे चाहरसरे चह विदेशी हेला 
शास जिससे टम यष्ट प्रतीत हा कि हमारी दितक्रामना 
उसके ध्यान में सवके ऊपर है मौर हमारी इच्छा तोर 
सम्मतिया उसके लिए छु मानो रखती है । श्रीमन्‌, मैने यट 
सारेग्यनाये श्छल्प् यये ट दि चर्तमान स्थिति टत ही 
सअसन्तोपप्रद्‌ र। म मपने नीपः स्वरसे केवर चेतावनोदे 
सक्ता ह्‌, अुनय कर सकता ह्र । दोष दश्वराधीन है १ 
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होम चस या पिललायती कर ! 


~ स्र 


१५ जुक्लाई स० ४८६३१६० करो ध्वम्य परेलीटेन्मी प्नोति 
यथान" के पवन्ध से बस्वटेनिवासियो की प्पक साधराग्ण समा 
श्यी कावसजी हाल मं शस उदे से ई थी फि परिलायनी 
करैः चिप्रयमें एक श्रायेदनपच् खीक्रार क्स्फे दीस व्याप 
कामन्ल मं पेश किथा जाय! सर फोरोजशाह मेहता सभा 
पति भे) मित गोखले ने निञ्नलिभिन वक्ता देकर श्रवन 
प्न पो स्वीकार कर्ने का प्रस्ताव वेश क्तिया। 


स्बभापनि मदोदय श्रार रभ्य सञनो ! पिलायती फर यं 
स्र पेचीदा श्रौर गम्भीर प्र्न पर भिसी प्रस्ताव कों पेण कर 
का उत्तरद्ायिन्य श्रपने उपर लेने ममे वण्य हो इ 
श्रान्िनीं करना, परन्तु लगभग यो महोने हद, होस श्राप 
लाटममेलाडं नार्थतककीप्रेन्णा स दस पिपय पर्‌ः 
यादविषाद्र दुश्चा धा उसने मेरा आम वदन भ्वर्तं उर द्विया 
ह महायो । मग्पफाल कस्ताह छोर सुमे पिभ्वासषैवि 
श्रापमेग इस धिचाम्मे नहमरलगे कि लाड नार्व ने 
ध्व श्रन्याय षैः गिन्द्ध जो हिन्यम्तान प्फे लाथ चिलार्व 
दरेकेलिधयमयं व्र रपे लोर हं, अपने विशय ठ 
स्वर स्पष्ट शरीर प्तोरदार्‌ गन्दा मरे उराक्रर मारलपालिया क 
सच्दा हित स्वधन कियाद | यट स्व हं फि न्ता नाधतुर 
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ख भामले की तद तक पट्ुचना चादते द । पर्पोकि १५ म 
फेय पियाद्‌ फे श्रनन्तर उन्दने अरय यद प्रस्ताव पम 
किया कि सन्‌ "८७४ चौर १८अद पः यीच मेँ (उस समय 
व धट भारत के वादइसराय थ) दस पिषयं पर सो पत्रय 
हार भारतीय गवर्नम॑र शरीर सेक्रेदरी ्ाफ स्टेट में हुमा, पद 
पेश फिया जाय । मद्यो । यदह वास्तय में हमारे लामषयी 
चात द्ेकि लाड नार्थव्रुफ सा दृर् श्रौर भे्थगौलल व्यक्ति 
शस श्रयस्रर परः भारत षे लिय न्याय चाहता ै। वपोकि 
यदिष्सकाणुदश्र्थं हतो यही जि वर्तमान प्रयन्धामें 
कुन कूद पेसे दोप ्रवश्य टं जो नितान्त असदनीय टै! 
स्मरण रगे फि लाड नार्थतुक इस मामले के श्रावर्यकना 
से श्रधिङ् जानते हं श्रोर उनका दर शब्द महत्वपूर्ण ै।य 
पक समयमे भासन फे वाश्ससाय ये श्रौर उसी वक्त धोस 
श्राफ कामन्स कौ पक चुनौ ह कमेरीने इस विपय को पृस 
छानरीन रप्के यहरिपोरदेकोयी कि हिन्दुस्तान परेल 
यष्टुत से ्बचौ काश्रवुचिते योक डालदिया गाहे किजो 
यदि वास्नवमे न्याय क्रिया जाय तो उन्दः इद्भलेठ रराज 

कोयसेश्चदा करना चाद्ये ! खमायत दही लां नार्यद्रुक 
का इस प्रश्न पर पूरा विचार करना पडा । श्चोर उन्दौन भ 

सर भास्तय्रयं की खहापता क्रो, फिर विलायत लाकर फल 
वपे व्ये बरावर जाच के उख कमीशन में सम्मिलित टोने 
रहे जो इस मामले को चान वीन करने फे लिये शद्रे वे 
कोत्र चिमाय कौ शोर से नियुक्त किया गया था ! इससे छ्रोप 

को मालूम ष्टोगासि लगमग २० सालम्ने लाड नाथतफका 
व्यान इख पर यना रहा टे जसा पि उन्दोनि स्वयम्‌ हा श्राफ 
कामन्स म कहा था ! श्रत दख विपयमेवेजोङत मीर 
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उसा प्रत्ये शब्द्‌ महन्च का है । फिर यह भी स्मरण धियि 
फि यह ध्न लां ना्धनुक दी का उटाया हरा नदीं । 
भार्नवपं के धसिद्ध नेता जेसे गवर नाद्र, मारटेन. वोड, 
रष्णदास पाल, नौगेजौ फरेटृजो श्रौर दादाभृ नोरोजी 
द्मेणा इसके विगे ग मँ ऊच श्रावाजं उरते र्दे हे । मेरे मिय 
मि० याचाते भी जातीय काये फे प्ले उत्सव में सम 
पिषय पर एक सारगर्भिंत व्यास्यान दिया शा । ओँ उस 
स्यार्यान क्रो श्रच्छा श्सल्िथे कहता हं किः यदि श्रापं उसो 
पदे नो श्रापको जान पडेगाकरि दमारे योग्य मिज ने उन 
श्रनेक शिकायनौ का कथन उसी समय किया था जिनं लाड 
ना्थतुक ने श्रय प्रकट किया है । श्रौर फिर यद्‌ वात भी व्यान 
देने योग्य है कि दमारे भिन रेते गस्मौर प्रप्त पर कैसी 
नक्लीनता श्रोर मिहनत के साथ विचार कस्ते दे श्रौस्ये इन 
विषयो में केसे पार्त दो गये दे । # 
महाशयो । दस मण्नका पकः यह श्रश भी ध्यान देने 
योग्य हैकिभिन भिन्न गवरनर जनरल शोर भारतमन्नियौ 
ने इस फर की श्रधिक्रता श्चौर श्रनोचित्य के वितेध में श्रपनी 
श्नभ्रसन्नना प्रकट की है । लाड मेयोने इसे विरुद्ध खरऊचा 
फिया, लाड नार्थदुकने थोडे दिन इष्ट जय इसका चिरीध 
पिया धाश्रोरश्यर मी कर रदे हे, लाई रिपनने इसके विरुद्ध । 
लिला श्रौर निदायन स्प्ट श्रौर सवल व्य मे क्िखा। 
मादस शाक रिपन ने चरिदि्त खरकार फे मन्नियो सेस 
श्रण्ने पर बडी सरगमी से विवाद्‌ किया था, लाडं उफरिन 
ने इन्दी का श्रुसस्ण किया श्रोर लाड नार्थनुक फी २५ मद 
चाल्लौ वचना से तो यह परमाणित ह्येता है कि स््डं लेन्स 
डोननेमीदनक्तेफेविरोधमै सय दौ है] श्रव भास्व- ' 
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मन्धियौ के समुद को लोभिये। सर चार्लरवोड, सरे स्रया 
पपरोडं नार्थं फोट, स्वुक धाफ श्रसगादल, लाई सालखयसी, लाड 
दाटिगिरिन, लाड केम्यरले, लाड फ्रास, दन खय ने श्रपने २ 
शासन काल मे ङरलँड कै फो विमाग शरीरं सेनिकः विभाग 
से ष थात पर चादविवाद किया है कि स्च ज विला 
यती फर के रप मे भारतवर्पं को दैने पडते है वे युत धिक 
छोर श्रनयायपूरं ह ! लाड केम्वरले मे खथम्‌ इूर्ख चात फो 
स्वीकारः किया है फिचरििश सरकार फे छ्न्यनमन्तियोकी 
श्रपेष्ता भार्त-मन्तरी कन्‌ प्रभाव साघ्राज्यमें सयुः से फम होता 
हि! यही कारणे कि इन लोगो का कथन भरौरध्रयल, नथा अव 
सफ फा यादु चिवाद्‌ सव निप्फल गया ! यह चात धन्यवाद 
योग्य छाङ्न्नीर्थन्रकने श्म प्रश्का हत फरनेके 
लि रट खि सहायता चाद्ी दे श्रौर यष्ट यात भी 
हमारा साहस वा र्ही है सि हौ श्राफ पयमन्स मे मारे 
मिश्रौजेसे फि मिस्टर कीन, मि० मजरलीन शत्यादि ने 
लाड ना्त्रक फो उत्तेजित करने के उदेश्य से फं तदेवीरे 
श्रास्म्म की हे। महाशयो । लाड नार्थवरकने जिस प्रक्ष पर 
वियद फरना थू किया है श्रोर जिससे फि इस मेमय 
मारा ता-पर्य हे वरह विलायती कर के उस श्यश से सम्बन्ध 
स्खत्ता दे, जिसे सेनिक कना चाहिये ! विल्षायती कर कै 
यूय रकम सो यदुत दी अधिक रै श्रौर दसी तरह फोजी खच 
खी भी कुल ख्या बहुत ञ्यष्दा हे ! परन्तु यददो पर ह्मन 
विल्लायती फर दी कुल रफम पर विवाद करते हे श्रोर 
स्मनिफ व्यय पर । हमको दस वक्तं विलायठी करः फे केवल 
सनिकः रश पर चिवाद्‌ है। यद्‌ रकम इस वपं खात करोड 
संपये तरू पदुची हे । आप्र मे से श्रधिकाश करे चिदितदौगा 
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कि श्सको वौ बरावर भाया मे चाटा गयादहै। पदले-भाग 
मै पक तो वट रकम शामिल दे, जो हर साल सकि विभाग 
को भेजी जाती दे, दइसलिय कि जो सेना भारतयपं मे रक्वी 
जाती रै उसकी भर्ती श्रौर शित्ता चिलायती सेना विभाग 
केही निरीक्षणमे दोती दै । फिर प्क श्मौर वडी रकम दस 
कारण॒से भेजी जाती है किडन सेनार्घो के लिप्ट वदी 
सामान खरीदा जाता है ! एक प्या रकम दडियन, ट्‌ प 
सिख पर खच की जाती है । श्र्थात्‌ उन जयजौ पर जो 
इस सेना ओ विलायत से लाति शौर से जाते है। श्खक्े 
श्रनिसिक्त श्रभरेजी सेना के श्रफसरो का भत्ता भी इसमे 
शामिल रै। दुसरे भाग मेँ श्रधिकाण बष्ु रकम सम्मिलित 
है ज सेना धिभाग फे श्रग्रेजी सेना फे वेतन शरीर पेन्णनो 
की व्रायत भेजी जाती है श्रौर जो विलायत से यहा ङ दिना 
के लिप विशेय रूप से श्राते हे। सी मे इरिदयन सचिंल 
छी तनल्वादे श्चौर पन्ने भी शामिल ट । 

महाशयो ! यह वडे दुरभाग्य ङी यातहैकिष्गलेड श्चा 
भारतवपं फी सेनाप सम्मिलित हो गद हं श्र्थात्‌ पिद्यले ३० 
माल से.यदह्‌ चरिलायती सेनिक मदसूल किसी न किसी वहनेसे 
श्रनिवपं बढता ही जाता द । यद्यपि भारत सर्कार श्रौर भारत 
मन्त्री वरावरः इसके विरुद्ध लिखापदी करते ररे है । यह गयल। 
प्ख कारण से होते किः शगरेएड के मन्परी मी शरपषने यचो षा 
जमः दलका करन! चात ह शरैर भार्त्वपं पर यद नाभ 
डाल सकते दं क्योकि श्रत्रेजी पालमिर्ट म भार्तवपरं की 
मावा का फु मदर नही । चरपने मतलय येद समक्रने कर ' 
तिम कुद सख्याश्रो पड्म श्रापका ध्यान श्माक्पिंत पमाया 
दता ट ! ३० साल पदले अर्थात्‌ ४८६२ ६० मे पिलायती 


॥ 
॥ 
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सेनिष महश फी फुल रकम दो मिलियन पोरड से कुक 
श्रधिकः थी, श्राज यह्‌ ररूम पाच मिलिन पौग्ड तकः 
पदचीरे। श्न ३०सालमेंसेष्टर साल्ल की सख्यारपं द्कर 
मं यदुत समय न ल्‌गा । हा इन ३० वर्पो का देमा्गोमे वाट 
करः थति पाच पपं करा श्रोत श्राप्रके सामने रका । 
१८६२ से १८६७ तक यदह भरोखत २३ मिलियन -गर्पिफ मे बु 
रूम था, १८६७ से १८७२ तक यद श्रोसत ३३ मिलियन कं 
लगभग जा पटुवा, १८७७ में श्रोत ३ मिलियन ठ सो 
हजार पोणड था, १८७७ ये श्र तक चार मिलियन से 
श्रधिक लते गया। इसके श्रागे पाच वधं म षु वेशीनटी 
हुई । श्रौर पेन्द्र फो याटने षै पक नह स्यम रणन्थ्म 
जारी होने कै कारण यह ख्याल स्या गया श्रय कमण 
येशी होने फा सिलसिला वन्द्‌ हो गया। पर्योविं दसस 
पेन्णन फ्री स्फमर्मे युयु कमी हो गदं थी। लेकिन श्मन्७स 
२८६९ तक यद स्कम चदकर £ मिलियन हो गं ओर 
१८६२-३ मै परे पाच पिल्यन पर पटच गद । महाशयो ॥ 
पने विचार किया दोगा फि किस तरह र्गातार यद 
महसन वदते रटे नौर ३० वरसर्मे यह रकम दृषा हु 
गह्‌ । इसके जतिस्कि एन कर के कात्ण भरतव क्ष 
प्रज्ञा पर दस दण बर सी -धिकः) बश्चक्य वाद पड़ 
रहा ह शि वषे क भाव घटं गया ठ । यदि अपि इस वद चे 
भाव पर 9{ व्यानि दर नो विधिनि देगा क्रि 3० सार पह 
चमी अदधा जग्नययं दसं फर की तिगुनी रस्म जा कर 
गहा र| फिर जव अर षस पर विचार करे रि्च फी 
यष्ट रकम जिम का चर्य करना भारत सरङार ॐ अधिकाग 
भे हे.क्रश कम दीनी जानि दै! भर जो कुछ सामान सना 
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के लिप कायर किया जाता है उसका एकः भए भास्तयष, 
हमै कने परीद्म जाता ह । तो उक्तरकम की चेशी मीर मी अधिक ` 
असदा प्रतीत टौती ई । अव मै इन यीं के विवर्ण 'का, 
सषटोप मे उह्ठेल करूगा ! पदी मद मेँ तो वह र्कम ष्दै जौ 
सेना विभाग कोहर साख फौज कौ भर्ती कै सखचं के लिए 
चिलायन भेजी जाती है, अचुमान से यह्‌ स्फम ‡ भिदियन 
पान्ड दुभा करती टै । परन्तु त वर्प पूरे एक मिलियन `पौन्ड 
भेन्ने गये ई । ९८०७ ६० से यत्रेजी ओर दिन्दुस्तानी फी । 
सम्मिलित स्फी गई ह इस किण भारत सर्कार को विवश , 
होकर अपरनी अ प्रेजी सेना के लिए वियती सेना चिभाग 
कै आधित रहना पडता हई । ओीर इमी कारण से भर्ती के 
प्च के चण सेना विभाग जो रकम मागे, देनी पडती द 1 , 
इस अनी के श्न फे सम्बन्धं करई मनोरंजक वाते उटचेख 
फरने योग्य है । मँ आपको इन सय के सुनने का कषटनदुगा 
केवट एक ह) घटना सनाङगा । सेना विमागके कुछ उश्च 
अधिकारियों ने करई वार यह्‌ विचार प्रकर किया रै कि मता 
के मर्चाके छिष्टजो र्कम सेना विभाग वसूल कर्ता र वह 
सवण्यकता से वरत अधिकदै। यदि भारत ,ससकार को 
इस चिपय मे कायं करने की पूरी स्वतक्रता दे दौ ज्य तो, 
श्वह्‌ इम र्कम के एर थोडे मे अश में अपनी आवध््यकता 
खसार सेना प्रस्तुत कर खकती है 1 सर चास उल्क जोन 
चिषये मे पारद्चत सममे जाते अपने म्न्य “दम्पीरियिल डित्फी ˆ 
न्म", म लिखते है कि भारतवर्ष से जो स्पया इख समय उक्त 
उषेम्यदेलिपा जाना रै उह वहत अधिक है । यदि भासत मग 
कवग पग द्ग अघ्रेजी सेना भस्पुत करते का काम छोड दिया , 
जायनो ल्गमग यद्‌ सारी रकम भारवयर्थ्‌ को दच सङनी ६,। 
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शूखमे मद सामान धरतुन फर्ने फी ह} यह र्म यद्रनीं 
पनी रनौ षै, परन्तु ‡ मिलियि? पीन्ड से कम कभी नदी 
सती । गन च्ल यद्‌ रस्मनी सी हमार पीन्ड तक पषटय 
गद्य 1 दस्मे मो मारन सस्मार छै अधिकार परिमित । 
सौर उससो अपना सामान चियणष्टो खर विटायत के सेना 
यिभाग से पसदाा परता ह । फ्‌ पार यदशिमायन की गद 
कि उक्त सेना विभाग यदुत महये भृल्य में हरमे सामान देता चि 
भीर पूरा टाम उछान ह । तीसरी मद ददियन य सर्थिसकी 
। महाशय । स समे पदे वता चुकाष्फियद रकम उन 
जहारञो कै सयम मदा फी जातीरजो भप्रेजी सेना फो 
इगरड से भारतय्प कौ राते भीर ले जाते ई । या जदाज 
नाग्तव्पं ठौ की सम्प्तिसे स्यार हते भीर उसी के 
सर्य भने रपे साते द । गत चर्थ इख मद में २२० हजार पीन्ड 
ववर्च किये गये ! ख चिपय पर पर्‌ यार बहुत जोर न्या 
गया र कि वर्तमान मँ तान जदा्जो का विशेष रीति से टर 
समय सेना के लिय मौजूद रसना सनायण्यक ह । चिरोपत 
जय कि उनका स्यं इतना अधिक है । चिरायनी सेना 
भुखाफिरी जरार्जो पर ही भे प्रकार आजा सक्ती ई । 
सर्कार के दन जदा को केयल फीजी आवग्य्तार्भो के 
लिण पृथक्‌ सपने मं णक डो र्म का अप्यय दोना हे! 
च्योरिः यास्तच मँ साल मे पाच मीने यह जटाज यिल्डुट 
भकार गदते द आर कस्मचारियों फा वेतन १२ टी महीने 
अरावर दिया जाता र 1 ॥ 
मर भक्ते कौ लीजिये । यदष्क छोरदीसो मद्‌ रै जीर 
इ दर अधिक न करहु । यहा तक तो मनि पहले भाग 
का कथन सिया सय दूसरे साग पर व्यान दौजिये 1 ५ 
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इस दो मुण्य भै हे णक तो उस व्रिष्िश सेना कौ 
तन्वा मोर पेन्धान जो भारतवर्षं से मेजी जाती है दूरे 
इदियन सर्चस के पेन्धन पाये इण नोकरों कौ तनगवा्हि 
भोग पेन्शने' । पहद्ी मद्‌ मँ अय उतना स्या व्यय नहीं दना 
जितना कि १८८० ई० से पटे खनं होता था] ओर गत 
व्पद् मह्‌ में केवट १ मिदियन पीन्ड ग्वं हुण । पर्यु 
जापि +<८अ म मय था नैर जैसा कि खाई केम्नग्े 
ओर लाई नार्थ ने यपनी १५ `मई वाली वकतताभोरे 
कहा है, यह खर्च अद दविनव दिनि चढना जायगा । अर 
यदि यही दशा स्से जसी कि अवर तो बहन शीष यट 
पहरेक्ीरकमसेमी जथिक द्ये जायगा । इसी विषय म 
व्गड नाधन्रुरु नेयहभी काथः कि रत श्ध या 2५ वप, 
भें सेना विपरागने लगभग नार मिलियन पौन्ड के पेमी 
ग्कम भारतव् ने जनकौ टैजो स्थाय ओर चिद्य के' 
याहर दै! अतयव हमा पास इसके अनिगिकि जीर को युक्ति 
नही क्रि षस विष्य ओद्म पारमिन्ट से अपनी ग्क्षाकी 
प्रार्थना करे । 
महाशयो ! दूसरी मद यास्तव तें णड किनि समस्या ' 
है! गनवर्पडनमदरमे णर मिरियिननौ सी हजार पोन्डया 
२ कमड स्पया रच ठो यया । पिच्छे 2० साद में यह 
ग्कम पले की जेवा दूनी दो गई । शुत यह मायू रै 
कि उर्व प्रश्न तरै वडी कटिनाद्या ओर अडयने ई । ष्क भोगतो 
गचनपेन्ट ने अग्ने कम्मचाग्यिं को उन्नति की उचित आशा 
दे ग्धवोर जिन पर ल्नषयर ग्सना आपयण्यक है! परन्तु 
शरम ओर भारनयय री कगान्छध्रजा चे स्वस्य भीर लुभ 
हानि का म्प्या ग्ष्वना सरकार का कर्तन्यदै। यदि इस 
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समय दम मामे पर ध्यान दिया गया तो नीं मादरम यह 
रकम यते वदते कद तक पष्य जाय ¡ मणय हमासी प्रार्थना 
2 फिगवर्नमेन्द शल मद्‌ फी पूरी तरह से जाच प्रताल यरे नोर 
पने न फोर पेमा प्रबन्धे फरे, जिस से यह दिन यदिन कष 
भाद रकं जाय) परन्तु महाणयो ! यदि दस परामर्शं पर ध्यान 
तभी दिया जायत्तव मी इदियन सर्विस के उच्य श्रधिकार्गिर्यो 
चै पेन्णनो की भरी र्कम पर दृखर मह में पूरी वचन 
निकाली जा सक्ती दे। श्रौर इसमे हम हर तरह सश्रयि 
सरीर । मेम साय मँ इस फिफायत सेलगमगण्कसे 
ट मिलियन पौन्डया १९ मेदौ करो स्पये कौ वचनष्टो 
सकती टे । मेरा यह श्रट्ुमान ऊख श्रधिक नही । लाड नार्थं 
घ्रकनेश्रपने ग्यास्यात मेँ एन यात पर मी जोग दिया ह, 
जिस उल्लेख श्रापके मेमोग्यिलमें ष्टे गत वर्षी मेडन 
कर श्पाक्रमर्णो केलिए जो साघ्राप्य-नीति के धारण ग्रियि 
चये, श्राय भारतयपं मे सेना लेकर श्नन्य देशो के भेजी गई । 
उदढाद्गण फर लिप फारस, चीत श्रौर दव्श के श्रक्रमणो ते 
लीलिये। ई सर श्रवस्य पर सेना फा सारा खच भारनयर्ष 
हीने धिया, एङ्गलैण्ड ने फेयल श्रसाधारणं व्यप्र स्यीषर 
पिया गन्तु दूसरी श्रोर जय हिन्दुस्तान ने इगलेग्ड न्वे 
सभो कुद सेना सगवाई, उदाहरण के लियः रृ्थदे मे सिन्ध 
खी लड मं ?=ॐ& मं पजाव, श्रोर १८५६ ० के गद्र मे, 
नोदस सेना दे सारे सर्च का प्क पक पसा जिसमं 
नकी अरतती का सरं भी जोडा गया था, भारतवपं से जयर- 
यस्ती वसूल फियः यया । 
म्ाश्धयो! सेरा चउुमानदे फि मेने इम मामले षा 
ग्रथन छस्ते दुण श्धिक स्पृरुत्रादिता से फाम लियः कि पर्प 


~~ 


भोरतेव्षं के सुनी माल पर स्हसल। 


प्नं स्वन्‌ १६.९६० ञे माननीय मि० द्ादामाने, 

भारतीय व्यवस्थापक वमनिल में दन विषय का एक प्रस्ताव 
पेश्वा था क्रिभारतके वनेदुप सृती माठ परजा महः 
सूल गाया जाता ६ ददर र दिया जाय इस ॐ समर्थेन 
भँ मिण गेलछेने निम्न लिखित चक्तृता दी यी ~ 

सभापति मदहिदेय ! मेँ उस धरस्ताव का समर्थन कण्ने के 
लिप खडादुगाद् जा मेरे माननीय मिच्र दादाभाई नेपेश 
स्षियाहै । यद्चपि मेरे समर्थने कारण उनके गीर उनके 
उन भित्रोकेकारणोंसे उचछ भिन्न, जिन्टोनि उनके गाद्‌ 
स्याख्या दिवे है । महाशय ! में हस धरन के कारणान वारां 
ये, नेता्मों शीद्रष्टिसे हौ नहीं देखना विक समस्त जाति 
षी सामान्य ओौर व्यक्ति गत द्रण सेदेखता ह । साधारंणत 
यह क्रातदही दैक्ि१्५ पस्लहुरजय यट मदसूखख्माया 
गयाथा तासारे दश्मेद्ुख नौर अखन्तोपर धकट क्रिया 
गया था। चीर्दसदशा केध्रक्ट दैनिक चार द्धारण ये, 
उनश्छालिकर मिण दृद्ामादने चप्नो साग्गर्भिंत वतुना 
स्वषटता पूर्वर द| जतष्पवर्मै उन परक दना सर 
सरी दरणि डालगा। । 


पदी बात तै यट थी किदनी माल कै कायने 


८८) 


खी दख यक्त गच्छी जस्थान थी, दूखरे खिक्षा सम्वन्धी 
सरकार्के नए कानून ने कम से छम शस समयते 
श्सकामका मारी हानि प्रहुवाई थी, सखस कारण यहथा 
कि यह्‌ महसूल दस कारणसे नष्टौ याया याथा 
भारत खर्फ़रारया भारत मंत्री यहु महर टगाना उचितं 
समते थे चिक इस किए कि लफाशायर के व्यापारी 
पट अनुरोध फर रटे ये कि यद महसूल टगना चादियै५ 
भास्तसरर्कार नै डउस यक्त भी यह्‌ प्रकट करद्रियाथारकि 
चद्‌ प्रसन्नता पूर्वर शस में शामिट नहीं देती । यैये यदकरि 
लोर्गोने भटी प्रकार समञ्च लियाथा कि लक्षाश्रायर ष 
च्यापासी भास्त मी पर इस फारण से दयाव नही डाटते धे 
कि भास्तयषं ओौर सक्ाणायस्वाल में श्रतियेगिता हिने 
र्गी थी, परिक द्मे कारण से करि टकाशायरवा्े भारत 
के फारप्या्नो फी उन्नति शि जसन्तोप का द्रष्ट देखते थे 
स्मर शख उन्नति फे मागंमें चाधाए्‌ डालना चाहते थे द्‌ 
म्कृमद्वौ था फिटकराशायरसे श्राय वारीरुस्तका माटः 
आताथामोर भारतम उक्त यक्त तरु मेदा माल वनताथा। 
अतएव इम दोनों की प्रतयिगिता में केर शदानथी। 
यही कारणयथे चि जव यर्‌ मटसल स्गायागयातेा सने 
क्रथ जोर दुसव प्रकट दिया । इसमे वरिवादमेंन्पाय सा 
षित र्खे केपि मेरी गये यट देखना नावश्यं ह 
किडउस् समयसे जय तक इन यातिामे कुछ उख्ट फेर हभ 
देया नदीं] 
पहली वातकेाद्रैषने से क्ञात दगा कनि सूनी मारके 
यास्वार की अवस्या जव भी चच्छी नही, य्यपि पषके कौ 
अपेक्षा दृत कार्यार मेँ अधिक्र लाम दुभा है | सिष्ठैके कानून 


1 
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के चिषय में भेरा अमन दे क्रि अव यह्‌ कारवार शसन ` 
पद्धति के खकार कर चुका है वदी सामान्य अवस्था देखने 
में खाती ई उख वक्त प्रस कानून से जेः नि दुई यी चद्‌ 
सव शख महसूख के इट के लिण कारणः नहीं मानी जां 
सकनी । तीसतग कारण, यद कि यद्‌ मदस्ठ ठ कोशायरवाछो 
फे दयाय डालने से नियत किया गयाथाभीय यह ज्याका 
तीना दै मौर भव सी जषदसदशाकास्मरणटताहै तै 
सर्वसाधारण मे उलो क्रोध गीरडुख का प्रादुर्माव हे जाता 
1 बन्तिम कारण भव उतना जोरदार नहीं रहा नौर न्याय 
से मे यद यात स्वीफार कर छेना चाहिये क्यपि अव 
कृ भारतीय व्सारस्वाने भी यारीष् माल वनने खगे रै ह, 
यह्व फम 1 गौर उल्तीके अनुसार रड्काशायर जीर भारतीय 
क्रारपानि भं प्रतियोगिता चदा हा गई दे। अतदव २५ साठ 
पदटिकते पी यपेक्षा माज की यवम्या में कु अन्तर पड गया 
है) भौर स प्रप्न पर पुन चिचार करनेकी जररतग 
यदा पर यद्‌ मी कट्‌ देना चादता ह {ऊ मैने भी यद ध्र्न रां 
लन के समय में दस दपि मे वई र उठाया धा, शीर 
हस मदसृल के दया देने पर जोर दिया था परन्तु यह आजकट 
फी उन्नत भवष्या से पहले का निकट | वर्तमाने अवस्थाने ` 
शस मरमेण फेर वद कर द्विया ई, मेरा गया द्रेकि 
मका इस मामरेपर दोनस्दने द्रष्ट डाठनी चराहियि। . 
ग्यते गर्धिकटरषसि नीर दुमे व्यापारीय नीतिष्मी 
टृ से मर्थ भारत के ङिण सीन सी व्यापारीय नीति उप 
य॒त द । 
+ पिरे आविक चवस्या कौ ऊीलिये 1 यद स्मरण 
गश्तेयोग्य षै भिवे लोग जिनो यात अप्राण समी जाती 
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हैद्ख बात से सहमत कि वे मषु जे।ष्थापार की रक्षा 
के लिए नदी वहिक आमदनी के साधना को वदढने के लष 
ङगये गये टे, उन्हे च्धापार की स्यतन््रताके सिडन्तोसे 
नदीं जाचना चादिये । सल्ला कि मेरे मित्र पि० द्दाभार् 
नीरोजी ने गभी कदा । मि ग्लेडस्यनने भी जेाव्रापार 
षी स्यतं्ता के यडे भारी पश्चपातियिमेसेये भोर कोई 
सन्देह नदीं कि वै उन्नीस्तयीं शताब्दी फे सवसे वदे प्रसिद्ध 
सीर गर्यमान्य जगरेज्ञ ये, दल वात की शिकत कौथी 
किश्स देश में च्पापार की स्वनत्रता फे त्िद्धान्न घटी 
सरो शौर निर्दयता कै नियमे से व्यवहृत हिते ई । अतप्दय 
यह्‌ साधारण मदष्ख चे केवर आमदनी की ृष्टिसे ल्गापरे 
गथै है, चथापार र्षा के सिद्धान्तं से नदीं जाचे जाना चाहिये । 
फिर ऊंसा कि मिस्टर दादा भाद्‌ नौरोजीने कटार किएक 
जमाने मे, ननेवा> सूतो माछ पर ०० फोसदो मदसूर खमा 
ष्वभाथाभीर उस्रं समय भागक सत्ती माल प्रर मदसूर 
ख्गनिकाकेई्‌ प्रभा नदी उरा । फिस्यदि नेवारे सनी 
माल पर रगायै गयै ३१ फोखदौ मटमर के आमदुनीक्य 
छर समघ्नाजप्रैते वह धथ ध्यानदेते यम्य कि वदं ३१ 

फीसदी फा मदटसृखजे। भारन के सनी मा पर स्माया जाना 
हफ्या रमारी आर्थिकः अपष्धाकते द्रष्टिसे जान्यक र| 

महोष्टय ! नारम्म मे दष मदम्रल से कैर १० > राच रपे 
फी यावरदती द्टोतोथोज्ञावहटन वेषखीसी र्फमथोटेकिनि 
गत यपं इनमे ८० टाख स्य यी जमनी दुर्‌ जा एषः पर्याप्त 
स्क्महै। भीर शस वातत परल्श्य रखकर भि -कोमक्मौ 

आयं अव न र्हैगी, मेरी सार मे केह मौ व्यक्ति यद 

श्रस्ताध न परेणा रि जव नर दतती यामदूनीश्ाणाः 


{ म्द ) 


दूस द्वास्म निकाला जाय तत्र तक यद जमद्रनी र्द की 
जाय) १ न 
परन्तु मैश्सीके लाय यह कदत कि यद्यपि यदहरकम गाव 
दयक तथापि वह आर किसी दूरे जरिये से प्रात की जा सकती 
ह] भार आर्थिक दृष्टस यह मदसूल जपक्षपणीय है मेय 
कधन यद्‌ ट क्ति दन मदसुष्यो कायेन देश कै फगाल निवा 
सिदे पर ण्डना टै 1 हा छु वित्तिय उशार्भो मं उनका वाद्य 
कारग्ाने दारो पर भी पड सकता दै। इगर्तड कै टैरिफ 
सुधार के विचाद के जयसर पर यह अन उखाया गया द, 
किद्पथा स्स्सिकीलेग्रसे निरुट्वा है ? ओर समय समय 
पर दख पिप दे धराय जविचासपूर्णं निवन्ध मेरे पटने मेँ 
आपे । मेरी गय सें व्यरापारोय नीति ने परिडिन इल चिषय 
यज्ञा ऊढ यत्तेरै वद टीकर र अर्थात्‌ साधार्णत दतं 
मद का तरा ग्वरोदासें पर पडता द नौर कु विद्रौष 
हारते नै कारपनिदार्गे पर ! यद्रि यह वात हाती कि भारतीय 
सूनौ माल ॐ महसूल का बा जेयल -ऋररपनिदासें पर्ही 
पटना, ग्वेदं पर न पना, ने मै नाच इस महशुन के 
दूस्करदेनेङे प्रहे 7यटा सोना । मैरे भि विष्ट् दादा 
आर्‌ ने श्व न की शिरूाय्रत की द् कि कारस्वानी 
क्षी देशा दख सम्य बटन गर होग्दोदहै। कुछ अन्य 
स्नटस्येः नै भि कफहा ए। परन्तुमेग यनुमान 2 कि यह 
चता -पयश्यक ट भि इम {पगायी के पदे तुर 
ग्वानि यारे गहन चुन्छलान उठा चुके है । छ, कार्लान 
ेचिपय भका गथा हे पिः उन्यें तै २०--2० ओर ५० शति 
सकट चिक लाय उखाया ₹। जतय चर्चमान हानि के 
समय दमे भूलप्रयं -ढाम सो मीर रुमरण रम्बना व्याये + यदि 


॥ 


(८ ८७ ) 


१ 
ह्म अच्छे जीर उरे साटो के लाभ ओग रानि फा नौसत 
निका तो सुं विश्वास है किः काग्सानों की अस्था की 
दिस टम दख महस को दृग कराने पर यधिकः जोग न 
उट सरेगे । वत्तमान समय री यिप यचस्था से नजर 
सुमानि पर स्प प्रकर हो जाता है करि दस मसल का योदय 
कारगनै दासो पर नरी पडता वरि खरीदारों प्र पडता रै 
अरस मोट माल कै गसेदार निहायत कगार आगमी 
है, एतदर्थ इल महस्त का अधिकाश्न भाग वगा की 
जेव से चसखल शिया जाता है, इम्नी रिण यट वहती जक्षि 
पणीय है यीर रसे णीघु दी उट! ठेना नादिये । रहा जाभदनी 
कै परे सा प्र, उसके पिप्ये मेगा णक प्रस्मातरै जो भै 
व्याख्यान समाप्त करे फे पदठे निपेदनं करूगा । यहाँ नक तो 
र्थिक जयया का उल्ख स्यि यया अय वयापारीयदणा पर 
ह्ण पुमा । 
रक्िन व्यापार जेर म्यनत्र यापार के विपयमे मेरे निन्यार 
ज उन्हे सनेपमें प्ररड कराह । अग्म्बटीमेमैयट 
फट देना चाहता कि मेरा यट विश्या नदीं पि मवतत 
ज्धापारह्दरेश पररद्रशामे सदायकः टाना र। जिम 
प्रकराग सोई दुलगा उच्य सिद्धान्त जसे माठुपिकः एञ्यना नोर 
नार विचार के सिद्धान्त समान्यत सारिसमम्गष्कसै 
स्वीकार नटीं क्रिये जा सक्ते! उसी तरट्‌ व्यापार प 
स्मता भी नर्न जस्स देशो के ह्ण उपयुक्तं नदी । 
ययवि अप्रज ल्छोम खतताटर्ते पकर दिन मलुविक र्क्यता गोरः 
संमानना का उपरेण दैन ह परन्तु शोप द दिन विख्डुर उसके 
चिग्द्ध चाय करने! गर उनसी जल रल से मै वरावर' 
शृद्धि रोती जाती है 1 नी अरङ्ञार सिद्धान्त पर ` खष्य स्पत 


( ८८ ) 


हः व्यापार करै म्बवत्रता सरे दवौ के क्ति भयेहौ उचिते 
शी पर्त घट सम्य जमी हुन दर रै जय घास्तत मै काय्य 
स्पसे ससार भरम दका श्रचाग री सके | गोग जव तकः यह 
स्मय जपि, प्रन्यक दशा को जपने व्यापार के हित परपू्ा ध्यान 
देना चा्यि } तहत नेवं ने ग्क्षित व्यापार सी नीति 
पसन्द श्विया रै । पर रक्षित यापार ठो ग्द का है। एकतो 
उन्छएट आग दुसरा गप | उन्दर् ग्धित व्यापार च नियम 
यट 2 कि जिसमे उोग ओौरभित्प की उन्नति कैलिण्कारी 
गस को सर्कार से सहायता मिरे जीर उना साहसे वराया 
ज्ञाय । जौर इसका भी रयाद्य रक्साजाय कि कु सण्द्धि 
श्रा न्यो की सभितिर्यो से समस्त जाति को हानि न पटच 
मकै ¡ -परपएररक्निन व्यापार वट र जिसमे ऊ स्याथ 
प्रण भीर प्रभाव्णादिनी समिनिर्यां मिटकर रक्षितव्या 
परार से लाभ उदानी ह । जीर दक्स देने वासनी सो वारण प्रजा 
का उससे दानि पटचती ₹। 

मेरा पिश्वास रहै क्रि यदि नारतवप में उत्कृष्ट रक्षितं 
ग्यापार का प्रचार पिया जाय नो दरम देश करा हितसाधन 
होगा । परन्तु भारततेपं र -वत्तमान दरणा के दम्यते 
हृ मुले नय क्रि इम नग्हःके वापारः क ध्रनयग की 
आशा कम द्विरद देनी है | अतप्यं मेरे निनाग सै स्वतेन्त्र 
व्यापार की नीति ही उपयुक्तं रै, रा यद्वि उस, नियमो 
का पालन उनिन गीति रो] यद्वि भागल कै शासन का 
कार्यं प्रजा की दच्छायों नीर सम्मरतियो कै जसुसार हेता. 
-र्थात्‌ मारन सरकार कां इच्छा से नटीं चरि फ़ नियमित सूप 
सेश्रजाकी दच्छानोौं के अनुकर । तो टसं दरे की दशा 
ही जीर दती 1 खाधीन उपनिशो ला शामन, जां 


( ५ } 


श्यापार के रकित याने के उदेश्य से मदर टना जाते 
ह (शौर याम्तन में उपपरिशो मेष्य नीति के दारा व्यापार 
कीगभ्याकेल्यिषण्य ग्ुदरदढ वाग खडी कर्मी गरू है) 
नियमित रूप से प्रजा की दना जीर राय के अनुकूल षता ह, 
जलं शस यत्त फा परयन्ध्र हे वौ के चिपय में यद अनुमान काग 
लेना खीकः है किरठरैकस न्ने वाद्धी परजा अपने ग्यत्वो फी मन्म 
मतिर्या यरसस्नी र । जीर ग्र्ममन्ट पर भी अयने 
विचारों का भ्रमाव डाल सकती रहै। 

पन्त एमारी वर्तेपान दशा यह € कि हमटग तग्र 
भाग्त सर्कारके भाधिनद । जीर भारत सर्कार मे भी अयथिक 
रेस विषयो में मारन मन्त्री या द्रम्पीरियरल कौनितट के आधित, 
ह क्योपिः सारी णक्तिः र्न्दींकेटाथमेहै। हम अपनी राय 
टे सने है, य्तमान शासन फे हों पर दोप भौ कर 
स्नरते ह परन्तु अभी तरह समय चदु दूर दै जय नियमित रूप 
सप्रजा फी इच्छा जीर सम्मति के जनुसार ही शासन किया 
जाय । जव तक ठेस व्यवस्था न दौ, जव न्क कौन्सिट मेष्टम 
ह महत्व श्राप्नन कग ठ कि ग्र्नतेन्ड हमासो रायके स्यीरार 
कर्के उसी के अनुम्यार फार्य करे तय तक मेगी राय मँ म्यलनन 
श्रापार की नीनिटहीकम मँ जाय । हा उसके नियमाका 
पाटनउचितं रीति से हो । यहण्स्दी नीति द जिससे ग्स 
देषा की भल होगी । जन्यथा सष्टद्धिशारी धनयान रोगो 
की प्रभावशारिती समितिया जो भारत मत्री तक्र आखानीसे 
पटच सकती है आर हम नदी जा सकते, अपछठष्ट रक्षित 
व्यापार करी नीति सै पूरा फायदा अवश्य उखार्वेगी भौर रक्षित 
व्यापार की गक्तिशाल्मी मणीन्‌ के भारनवासिरयो फै- हित 
कै न्दिण न घुमाया जा सकेगा, वद्‌ उन्दी समितियौ के काम 

2.१ 
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भं आवेगी । इस दशा में हमको र्चित व्यापार कां प्न न्दी 
केना चाहिये कमस कम चै उस सम्मिलित द्ोनेफोलिण 
तैयार नहीं ह । अनण्व मै दइखका समर्थन नहा करना कि सती 
माल पर से दस कारण महस उदा ल्विया जाय कि ,उससे 
भारतीय भिद्प कौ रक्ना होगी | वच्किमेरौ वायै किइस 
चिवाद्‌ से दृष्टि दृदयाकर इमास यष्ट कहना कि भारत के सी 
माके पर "मा कर उदा दिया जाय, कम मर्दत्व ग्खतां है } 
धक्त ता फो स्मात्त करने के प्रहे मै एक वात नीर कटना 
चारेता ट उत्छष्ट गधित व्यापार के प्राप्त करते फे टि 
हमार रिपट चिटायत के ठोनों वट प्क सै दहै । उदार 
दुल दी स्प्ठन स्वतन्म व्यापार का पष्पातीरै, र! दूसरा 
दख रमित व्यापार क्रा समर्थन करना ₹ै। पगन्छु रतिम 
चुनाच से पटले हने घादचिवाद मं वदे ग्यष्ट रीति मे 
देखा गया था फिष्ेरिफरिफामं पार्टी" कफे योग, निसमेमि 
स्र योनर खा, राई कर्जन भौर मिस्टर विचफोर शामिल है 
षके अनुकल ह कि गरड की नीति तौ रक्षित व्यापार फी 
ह्यो परन्तु भारतवपं को, जद! तकर उससे व्यापारौ नीति फा 
मम्यन्य रै फटिनं जजीर से जकड कर सक्या जाथ । यह 
सद्य ₹ कि भजुदार न्ट कै प्रसिद्ध पत्र ५मा्निज्ग पोर्ट" नै 
क लेस प्रकादिन कतिर लिखमे भास्यं की व्यापारी 
स्वत्तन्थता का उरर्स्य रै परन्तु यद्‌ स्वतन्नता श्राप्त कण्ने के 
पटहे दमे भी कई खीदिर्यो के पार करना पड़ेगा गीर चत्त 
मान समयम तों इस रदित व्यापार के ग्रश्च कै साजमेतिक 
आन्योरन से बादर समशता ह । 
अय में यह प्रस्ताय पेण करगा किःयट रकस भारतव्ं 
फ कैव बारीक सनी पाट तक्र परिमित रग दिया जाव; जिस › 
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1 मै भारतवर्ष ओर ठकाशायर "वी ्रनियागिकरा गा पटह 
अर्थात्‌ ३० नम्पर से कम के सूत पर यट मदखर न समाया जाय। 
इसका परिणाम यह दोगा कि अधिक महसू दूर होकर कार 
जादमियों पर पडे वाखा वाग दलका टा जायगा । इस 
हानि को पूरा ररने कै च्िएिमेरी रये विदेशी सूती माल 
पर 3९ फीसदी के स्थान पर ८ फीसदी कर नियत किया जाय 
ओर इस्दी वरह भारत के सूती माङ पर भी जा ३० नम्बर 
कैस्त से जच्छा हण ५ फीसदी महसूल र्गा दिया जाय । 
इससे उक्त धकप पूरी दो जायगी 1 

यदि वार से आनेवाला सृती माल २० मिलियन पीन्ड 
का भी रप लिया जाय तो ७१ फोसदी अधिक महस का परि 
णाम यह्‌ दोगा कि ३०० हजार पौन्ड अर्थात ४५ छाख स्पया 
कोप मैं जायेगा । ओर बह उस ४? छाय से अधिक गा 
जो यदा कै सूती माल से गत वपं वसूल रिियि। गया । फिर 
३० नम्बर के सूतौ माल सेमी यहा महया कर प्राप्त टौ सकेगा। 
इस तरद्‌ से कोप को हानि के यजाय अधिकलखाम कौ 
सम्भावना षट । इन शब्दों कै साथ मँ इस भरस्ताव का समर्थन 
करता] 


(कत > 
स्वदेश आन्दौलनं । ध 
५ - । 
& फर्यरी सन्‌ २६०७ ० को राजा रामपाल निह फे 
'सभापतित्य मं भान० मि० गोखले ने लसन की एयः स्व- 
साधारण सभा मे निद्नल्िखित्त व्यास्यान दिया था ~ 


सभापति मदौदय श्रौर सभ्य सनो | श्राज मं श्रापके 
सामने नारनवर्षं की व्यवसायिक श्रयस्या ष्यौर खदरी श्रान्दो 
लनकेचितयमें कु क्टना चाष्टताह। वर्तमान समथमं 
सय से श्रथिक उठते दुण साहस्र फा चिह्न सदेश का श्रान्द- 
लन श्रौर उसे विचार्यो चा प्रचार हे । पिद्धले दरो घर्ष मे यह 
काम भती श्रकारमे हुश्राषेश्नोर उसे पठलेभी क धार 
पसे विचार प्रकट फिये गये है, परन्तु मेरी राय मे फिर पक 
वार इरखया जा सकता हे फ्रि खदेशी श्रान्दोलन केवत वह 
श्माननेल्लन नही जो केयल हमारे उयोग श्रीरशितप पै कारवार 
सही सम्यन्धस्यता दा चरिर सदशी श्चान्द्रोलन, स्थापक 
पौर सन्चीं देशभक्ति का वट श्रोजपूरं अणरेजो जीवत कफे 
किमीप्पकदीमागर्म धकर नदीं किाजा सकता वरिस 
पारे स्नारे जीवन प्रग उसका श्रधिरार रटत है । श्रोर जय 
तद यद मारे जीतन पर शधिकारन जमा लेगा स्तव नक 
सैन न क्तेगा। पदली पात जो मे इस आन्दोलन वौ विपयम 
फदटना चाहता हं चह यह टै फि यद्‌ श्ान्दोलन यदस जने 
पनरह । हम फेस अलन्द्तेल्लन धाय वेगवा कस्तेटजो योदा 


॥ 
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थ्टत ढन्ट मचा कर लुम रो जत्ते ष्ट श्रौर उनका दोरद्द्‌ 
प्रभाव ेप नही ग्हता "मेगा अनुमान दै पिः ग्यदमी श्रादौ 
लम उन शछन्दालर्ना म स नही! बल्कि मेग पिण्वास नो 
यहु हमि रास्तयम रस श्रान््ेलन से हमे चन्त म॑ युक्ति 
मिलेगी 


महाशयो । इस समय म सखद्रेणी श्रान्दालनषे -यापक 
श्रमा्षो फा वरन नहीं सिया चादता । इस वक्त जा प्रश्न 
मारे सामने ट यह फेयल यट ह फि ख्दरेणी श्रान्शेतन फा 
दमाय वत्तंमान व्यवसायिर्‌ रस्या सेश््या सम्यन्धदे। 
सपण श्रसलियत क्या श्रोर इसके थभाव षी परिधि 
कितनी विस्तृत दै! इनके पसल श्रपना यभाय जमाने 
लिप क्या यग उपाय ह ? श्रार दम मार्गं मे, इससे पल्ल चि 
जग बह भरतवं की व्यवसायिक खतताका कार्ण हा, 
क्याप्या कठिनाय ट? 


महाणयो ! षक गार मि० रानाड नेक्हा थाकिराज 
नेतिक मामर्लोमं पक जाति क्रा दुसरी जाति क श्राश्चीन 
होना जिननां शधिक्र विचारणीय चिपय द्‌, उतना किसी 
जाति को थयमाय, उद्योग, शिएपका दूससे जाति फे श्राधीन 
होना, विन्यारणीय नरी । व्यापारिष्छ परतनता इतनी प्रभाव 
जनक नदीं देती श्रोर चुपये चुप श्रपना काम ऊरी 
रहती हं परन्तु राजनेतिक परतच्रता की विपत्तियं सामने ही 
खडीण्टती ह! हम रोगदेयत ट रि एक श्रन्य जाति हमारी 
साय शक्ति श्रौर स्वत्व श्रपने श्रधिकार में कयि हषः है श्रार 
हमार जति द पिवणश्रौर शासित रखती हे । यट दम गोज 
देते ह श्योर दण दण म युभय करे ह। मठुष्य स्यभाय 


{ € ) । 
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कै श्रसुक्रल दम कभी २ उन वातौ का, जिनसे दमारे दद्य पर 
चोर लगती ह, उन वर्तो से रथिक श्रम फरते है जिन 
परर हमारा हानि ज्ञाभ निर्भैरदेजय किश्रापके द्यपर 
जसा अगस्ती वातोस चोट लगनी दहै, जेखा रि शासित, 
श्रवस्थामे दोनै पर श्रनिवायदं। (मक्िसी विजातीय पर 
छरनुचित दोाप्रासेपण॒ नहीं किया चाहता ) तो श्राप श्वभ्य 
ही रान डिनघ्रसी पिचार की उथेड युनमें रहतेहै फिदम 
दसो के श्राजीन टे । हमारी व्यवसायिक परततता चित्त 
श्रारप॑र करनेनाला नवीन परिभ्रान पटिन कर टमारे सामने 
उपस्थित दोती दे श्रौर राजनेतिर परतच्रता साधारण राच 
श्यकताश्ौ के रूपमे रमार सामने श्राती हे। अस्तपर्पर्ये 
तो दम इम परतनता पर्विवण हो लय स्हते ह 
उसकी च्वित्तरजक, मनोटास्णी गानो के शिङार पन 
जाते द रौर श्नन्त मज यह शेग हुत बदर जावा हेतव 
हम इसी शरोर भ्यानदेनेट)!ज्योरीदल्या यष्ी शा भारतः 
घर्प में ट । जसे ही पाश्यान्य रिलाने मारे देणपासि्यो फी 
श्र सोली तो उनम चत्त रोते ही पले तो श्रपनी सन्न ` 
नतिकः परत्ना का गरयाल श्राया फिर श्रपने सामाजिक 
दोषौ पर उन्दने ध्यान दिया। जो लोग गन ५० वधा 
हइतिशास से परिचितद ने जानत ह किः राजनैतिक ओर 
सामाजिक खुध्रारो का प्रयन एक नाथदही श्रारम्भहुश्राथा। 
दरस श्वस परमे उखक्रा उटलेल नहीं करना ऋता । 
मेर उदेण्य सिफः यट ताने काफि उस्र वक्त भार्तवय 
के व्यापारीय परतत्रता फा प्रयाल नदा आया शौर यदि 
[द्याया ची तो उसने उनके हदय पर प्रभाव नदी डाला, जैसा 
विःगज-निकप्रनवता उनके हदय पर गला जमः ष्टी थी! 
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इसका परिणाम यद दुरा ङिहमारिसारे प्रथने गजनेति स्त 
घना सो प्राम करने स्मै छनिचायाच्नौ के लिण टोने लगे । शरोर 
> वर्प पटले जय राजनतिङक खुधार ॐ लिण कामेन स्थागित 
कोगदतोत्यवसायिकु तयी की श्रोग हमार सु"णरमौनेदपि 
नली डाली जिक्लकी घनंमान्‌ श्रयस्था इसके योग्य थी ! ययपि 
कु बुद्धिमान लोगो ने इल पर व्यान दिया परन्तु बह काफी 
नवा । त्रस्तु। श्प दमा श्चनोयोगिक श्रवस्था श्रपनो शरोर 
हमारा पग ध्यान श्रारर्पित कया रही हे ओग श्राजज्लनो 
हभ इस शरोर इतने तल्लीन जान पठने र पि यह भय होने 
लया टे कि हमारे श्रोदयागिक प्रश्न की गजनेतिक धर्रौ पर 
श्रधिकार न जमा चेदं जो यास्तव भ उन सय में मुरय ह । 
महाशयो जय टम भारत्तवर्प री श्राद्ोयिक परततनापग 
लव्य करतेहतोहमें जानेन हमि श्रगरेजी शासना 
यर्‌ सरसे बुरा प्रभाय पडा हे। श्रोर मामर्लोमेंतो लाभ 
शरीरः हानि दोनो दी जान पडते ह । उदादन्ण > लिये श्रग 
ग््ी णासन फे राजरेनिकर प्रभाव को लीजिये, पक्श्रोग्नो 
सास ज्ञाति के छ्धिकार शरोर मान के छार वन्दभ द्विये 
गये हठ जिससे जाति के स्वभावो पर वरवादौ छा प्रभाव पड 
ग्हाह्‌ | जानि को जवरदस्नी दख श्रादनसे जक्ड करविपश 
छग द्विया यया ह जिमसे जानीय शक्ति श्रोर वदष्दुसी का 
लोपदहोताजास्हाहे! इन यार्त पर लच्य रसते हण जाति 
विवत्तिर्यो के गड्ढे में गिर र्दीहे 1 परन्तु दुसरी श्रोर इसको 
पिनिमयमें कुच भलाई मे सर्त भी दह श्रार यट मी निश्चय 
तिसेनरहीःक्हाजा सक्ना कि इनका पलामाय नटीं। 
उदाहरण दे लिपट पाश्चात्य शिष्ता का प्रचार शर खतघ्रतां 
छा जज्ञवायु जाति के क्तिये गडा लामदायक प्रचित दुध्रा 
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हे, समानना की श्ायश्यकतार्ो के हम प्रच्छ, तरह समभनै 
लगे ह । हम यह भी श्रजुमव कस्ते लगे टं किजगतकसिष 
फो उचा पद नदीं दिया जायगा, फेवल पुरस्य उन्नति चमः 
पग द्ागे नहीं वदा सकने । निर्दान पाब्धान्य रिक्ता शस दरश 
मश्रच्द्रा काम कर्रटीह पिरि प्रिटिण राल्यम.सप के साथ 
समानन्याय होता हे, श्रथन माग्तवामिर्यो के वीच मे । जहां 
भरनतासी श्रौर श्रगरेज का प्रण्न उपस्विन होतात 
उसकी वरात ही दूस र । परन्तु भारलचामिर्यो फे वील्रमे 
ण्फस्पान्याय च्रयध्य रोताटे। हा इसके प्राप्त यरनेरम चपये 
फां चिशेव व्यथ रानां है, पटले णासक्ा फे जमने मँ यह यात 
नहा थी । रेल, पिजली फा ताग, डाक तथा उच्च खभ्यता 
के शने साधन दन्टीं की वदौलत भारय में प्रचलित 
षष्ट ] श्राग्सच नो यदह टे फ्रि इन्हाने व्ययदारिफ जीवने 
चे खभीने पेडा कर विये ह श्योर भविप्य की उन्ननि मे उनमें 
यदी सहायता म्मिलनी ह ) फिर चाराश्रोर शान्ति कासाभ्रस्य 
दे यहभीसतसे उडी याक्तहे। । 


उन हानिया के चिनिमयमें जिनसा उत्लेम हमने उपर 
कियारेयरलाभमीहमेप्राति ह । शरोर मेयर 'रहनेषे 
लिये यैयार नदह लाभो का परह्लामागी नरी रे । पण्न्तुजय 
श्राप श्चो्ोगिरश्रवस्था पर दृष्टि डालने हे तोक्ञान दोना 
हेदि द्रिदिण शासन स्ना द्मे पर नाणक्रारक प्रमाय पडादहं। 
हम इधरर्हानिरीहदानिदेगण्डेहे तामे उटन क्मदिषाद 
देना हे यद वडा भारी दोप ह 1 पण्न्तुमे समता ह्न कियद 
उचिते प्रमाणित फियाजासस्नाहे | मं श्राप सेप्राथना 
दम्गाक्नि परट्ले तोभारनयेषं की उस श्रोद्योभिर श्रवस्था 
पर इष्टि डालिमे जे श्रगरेनां क्रे चाने के परते धी | ब्रह रीकः 
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दकि दसी साती रूप भे सख्याण् नहीं पेश फी जा सकतीं 
परस्तु उन याचिर्यो फेय से जो उस जम्रनि में मारतयर्ष 
में श्चाये थे, यदा फ़ श्चरस्था पर पयत ध्रराश पडते यदपि 
उनसे ओ परिणाम निकलता है वह विलकूल ठीक श्रौर 
विश्वासयोग्य नदीं कष्टा जा सकता, उदाहरण के लिये म 
श्नेक जगह भार्तवपं की सश्द्धिशालीनता शा वर्योन पाते 
है तो फिक्ली किल्ली जगह सर्वसाधारण की दीनता का उर्लेख 
मिक्तता हे, तथापि यदह कना न्यादसरगत रहै कि भारतवर्ष 
की दशा उनदिनौ खराब न थौ वदिकि श्रनेक देश की श्रपेत्ता 
उसको ्रवस्था श्रच्डी धी श्रौर यहं श्रवस्या मुसलमानी राज्य 
च्छे श्रन्त तक रही । 


' भारत पर धने क्रमण ने फा कारण उसकी समृद्धि- 
शालीनता का चर्चां ही था। 


यहा श्रलाधिक सम्पत्ति भ्ीश्ईं थी । श्रौर यहा तक 
स््वसाधारप जनौ का उटलेख रै-भूमि उरा थी-किखान 
लोग परिथरमी श्रौर मितव्ययी थे । श्रधिकाश शराय श्रादि 
नशेयाक्नी फी श्वदेता से कतर्‌ श्रलग थे। एन सय तानो 
परः लदय रपय छर यट निष्केपं निकालना पि किसानी' हेसिथत 
से उन्म श्राफ श्रवस्या सतोपजनर थी, कोषः श्रनुचितं 
नष्ट जात पडता । मार्तवपं कषम २०० चपं की भाचीत पस्था 
शा पटद्विविम की तत्कालीन ्रयस्थासे सुराषिल्ला करना व 
कि चहा मशी शोर जदाजो फो शक्ति खे पूरा लाम उदाथय 
जातां था, उचित नदीं । उट के जदार्जा तथा प्रन्य छ्लौ फा 
श्राविष्फार दोने से पटले पञ्विममे भी ध पेदाक्रनेके 
साधन प्राय पसे टी े जैसे हमारे यषा! श्योर धाक 
छ 20 
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( ८ ) 


रेशा भौ दपि प्रथानं थे । उस जमनिके उदेश्य शरौर श्रवस्या 
से यदि श्रचुमान किया जाय तो शात दोगा कि दम बहुत निर्धन 
नहं ये यसि श्राय परिविमी देशो से धनघान थे! यदाकतं 
माल की उत्तमता पर पश्चाद जातिया भो श्रासक्ष दो रदी 
यँ 1 नौर दाके फी वारक मलमल तथा श्चन्य चीजे जो यहां 
से ब्राहर जाती धीं बड़ी चदिया होती धीं । इससे सवात का 
अनुमान किया जा सकता है फि हमने उद्योग श्वौर शिटप मँ 
केसी पूर्णता भराप्त की थी । जव खुसलमान यदा श्चयितो 
त्रै यदीं वसं गये, सम्पत्ति के बाहर सच करः लेजनेका 
सने प्रश्नं नदीं उडा । श्चतपव पले दी की तरह सव उद्योगो 
मे वसावरः सुधार" दोता रदा । इसके चाद त्रिरिश शासन 
क्रा खमय राना है 1 महाशयो! मे इख श्रवस्लर परः भूतपूर्व 
यातौ फा उदलेख शस लिये करता ह किं उनके धफाश मं हम 
य्तमान श्रौर मविष्य फी श्रवस्था के पाठ पदर स्कं! 


भारतवर्षं की श्रोदयोगिक्र दीनता के लिए स्ट इणिडिया 
क्रम्पनीः फे रासन का समय उतना ही दानिफारफ था जितना 
क्षि दे! सकता था 1 कम्पनी ने जान वृमः फर फेसी नीति फा 
श्रयुखर्ण किया फि जिससे भारतवपं फे उद्योग श्रौर भिर 
का सर्वनाश षा श्रोर पाण्यात्य पदाथ उनका स्थान प्राप्त कर 
वये; ¦ इसे भ्ययम्‌ श्रग्रेन लेख्कानेभी सखीकार कियादै। 
सगलैड चमी यह कूटनीति भारतवपं टौ तक परिमित न थी । 
चअटिक शरमेरिक शरीर आयर्लरड के साथ भी यही सुलृक 
क्रियाजार्हाथा। ॥ 


श्मेसिसाने त्त परतत्रता का तौक दी गलते से उतार फौका 
ऋौर उखे सुक दा गयः, श्रायसतंड ने भयल शरान्दोलन किया 
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परन्तु सफतता भाग्य मं न थी श्रोर भारतवर् ने ता महान्‌ 
श्रापदापें मेलं । 


ईट इणिडया कम्पनी का यद उदेश्य था फि भारतवर्षं 
फ कत येती का देगा वना दिया जाय जिसमें क्या माल 
खय पैदा ह परन्तु मात तैयार करने फो जिए फारसाना फा 
जामनि्ान म रदे ! दमाय श्रौयोभिक हीनता का यद्‌ पटला 
सूत्र था। दुसरा सूत उस समय श्रारम्म श्रा जय कि इग 
सेड ने जवर्दस्ती हमें शवतत्र भ्यापार फी नीति का श्युसरण 
करने पर धाध्य क्रिया, जिसके कारण हमसे सारे देश भरति 
यागिता करने लगे । एगलेंड ने सेकर्डा वरस तफ रक्षित 
व्यापार फी नीति का श्चचुसरण फिया श्रीर उसने उधोग 
श्रौर शिप षे प्ते मे जं कुं उद्ति फी वष्ट सय दसीफी 
वदौलत । परन्तु साट वरस दुष्ट जव उसने दस नीतिफो 
बदल डाला क्योकि शय रदित-व्यापार की श्रातश्यकता 
वाक्री ने रदी धी । इसलिग्ट उस्ने स्यतत व्यापार फा श्रेसरण 
करिया जिससे रक्षित व्यापार से हेनेवाली कुं हानियाभी 
दरहा जर्ये। 

कच्चा माल हासिल कूरे फे लिप इगतैड सदा दही 
खरी जातिया पर निमर रदा है जिसखफे विनिमय मेँ 
अह खारे ससार छे देने के तिषटनये नये पदार्थं शपनेदेशमें 
यना कर प्रस्तुत छर्ता दै । इगर्लेड का लाम इस्मे धाक 
श्राने जाने बाले किसी मी रल पर महसूल न हे पर्या 
पसे महस्ूल का श्रनिवायं परिणाम यह ताकि पदार्थो 
का मूल्य वदृ जाता । \ 


परन्तु भारतवपं फा दस नीत्तिकी स्वीकारौ के लिप 
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चाध्य करना पकर पिलङ्कल दूलसीः वात थी श्रौर शसश 
शनिचार र्शिाम भारतीय उद्योग कासर्वनाणश्रा। हम 
श्रपने यहा दार्थ से चीजें तैयार क्रते थे, हमारे-यदा 
परिचम की सी पित्ता, उतना साहसं श्रौर खहयेगी समि 
निया नष्टं ची 1 फिर य्य जदाजी शक्तिं श्रौर कलो 
कामी प्रचार न वा! श्रत्व यहं श्ननिवार्यथा कि "हमारे 
यहा की शित्पक्रासियां इस प्रतियोगिता का सामनानक्र 
खयं श्रौर वरबाद दो जार्यै 1 श्रौर यद वात यिलङ्कल ठीक है 
फि स्तत्र व्यापार की नीतिफा प्रचार हाने के वाद्‌ गदी 
खदी थोडी चद्ुत भिटपकारी फा भी सर्वनाश हा गया। 
श्मौर लोगो को चिवण दाकर सेती के व्यवसाय मे लग जाना 
पडा । मुभ इन गिरयक्नास्यि क समनैनाश फा कमी गिला 
महाता यदि गयर्नमेन्ट यद्य नये नये उद्योग श्रौर शिरप के 
कारस्याने कै खोलने मे सदायता देती जो उनका स्थान लै 
सने! जमन प्कानोमेस्ट तस्ट ने, जिसका व्यापार विया 
पर ल्िखा दुश्रा पक भ्रन्य नास्तीय विधयार्थिये फे पदन 

ग्य दै, स्प सति से खमराया है फि यवनैगेन्ट, किम्नी 
चसे देणषाकिख तर्द सद्ायतादे सकती है किजौ सदा 
से षि प्रधान रहा हे श्रौर श्र उसको छकस्मात्‌. उद्योगी' 
देशे खे प्रतियेगिता षःस्नी पटी हा, जिससे वद्‌ अपने न्ये 
उन्ोगोौ फा श्रचार षर स्वके, चच लिता है कि उसदेशके 
लिप, जे उद्योग श्रौर शिरपमे शौर्ये पीठे रै श्रोप्यन 
दौ से मातिलना करना चादवारैजा जार्ज रौर धत 
की शक्तिथि तथा विषान छे श्राविन्कासें स्वं खदायता लेते हं, 
यद श्रावण्यक दकि वह श्पनी दस्तक्ासियि का नान्ंरैने 
दर्य्घीधि यत मां भीतैः फनी टे1 जव कि. करो सं 
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यनी दुई चीज्ञा का स्रुराविला दस्तकासि्थो को र्ना पेमा 
सो श्रनिगयंदटेफि उनका सर्वनाश देगा। परन्तु जय यह 
मार्ग^तेषा जातादैता फिर सस्मार का कर्तव्य श्रारम्म 
दता र । उस समय गचनमेन्ट फो उचित्त है फि रक्तितव्यापार 
के उचित उपाया से नये २ उयो श्चौर कारोगरियो फो स्स 
तरह सहायतां दे कि वद फल फल स । शोर जव तक यद 
फारीगसियः श्रपने पैरो सडी न टो सर्वँ, उस वक्त तक शव 
ममेन्ड कफो उचितष्टे कि उनके शरास पास रसित व्यापार 
यध परिधि खींच फर उनकी मद्द्‌ करे | यद्यी श्रमेरिकाने 
किया जो सव से श्वविक धनवान देशो मसे है श्रोर सव 
से थडी सश्रृद्धिवान जात्ति यननेवालली हे! फान्स श्रौरः 
जमनीमंमीष््लाष्ी हुघ्रा। 


इगलिस्तान क्षी दट्टनीति का परिणाम भार्तयधं भें 
यह्‌ ध्या है कि गैर देशो का सामान यष्टा सुमीते से रोज 
अगोज्ञ धडाधड चला श्राता है । सारे ससार में पेखा के 
दृमरा दे नही है जो भर देशो के सामान पर तना निभर 
हा जितना क्रि भारतवर्षं । यो से जितना माल बाहर जाना 
है उसमे पाय ७० फी सदी माल क्या हतां दै । यदि 
हमारे पास पजी श्रौर कले हाती श्रोर रमम येण्यता शौर 
साहस होना वे इस फन्ची पदावार से श्रनेको पदाथ 
सेयार करते श्रौर श्राज इस देशम उथरोग श्रौर भिटपकफा 
हुत विस्तार हेता, परःतु यद मव माल बाहर चला जातां 
है श्मोर बहा से मर्दमे त्योग श्रच्छे पदार्था के रूपमे परिणत 
दाकर यर्दो श्राया कर्ता हे। 


त क्िस्यदि श्चानेवाले माल फी शोर ध्यान देँ ते जान 
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पडेगा कि ६० फीसदी चीज दसर्मे सै कलौ कै द्वस तेयार ` 
की षु होती दै । यद षष चीज दै जो दूसरा ने बनाई हं भौर 
श्रापक्रा फेयल यदी फाम दे किः श्राप इन्दं उपयोग में क्ये । 
यदि फेय यही ोता-र्थात्‌ सव म बडी श्रापचि यदी , 
होनी फि मारे भिर में कार लग रदी होती शरीर येती षी " 
पर हमाय जीवन निर्भर ठौ जाता, तथा वद्ठ॑मान नीति फे 
विरुद्ध मे केवल यदी गिल्ला रोता, तो यह भी बहुत ी शोक 
जनफ़ श्रौर शोचनीय था ! तथापि यद श्रवस्या भी "उतनी 
श्रसदनीय न ती 1 परन्तु राजनेतिक परतल्तता शौर उक्त 
चिपत्ति ने मिलकर पक पेखी श्नवस्था पैदा करदीदैकिजो 
सर्घ॑था श्रसदनीय रहे । हमारे देश्य मँ १०० करोड खा माल 
वादर से श्राता दे परन्तु इसके चजाय जो माल वादर जाता 
है यद्‌ १५० करोड फा दोता दै । म 
तात्प यष्ट कि दमा यदा वार से १००' करोड का 

माल्‌ राता दै श्रौर १५० करोड का जाता है । इसपर `लदय , 
स्खते दुष भी, कि इस दानिके वदलेमे ङ्क सोना चादौ 
देश मे शाता है, यह्‌ यात जरूरी है फि ३० ०० करोड रुपया 
वार्थिक दानि उठानी पडती है 1 उपस्थित भष्टाुभावौ से मै 
पक साधारण धश्न फरूगा यदि सौ वपया हर मीने श्रापके 
पास प्राचे श्चौर डेढ सौ वादर जाय तो 'श्चाप चनवान 
दो जा्येगे या कगाल ? खरः यदि यह सिलसिला यहु वर्पो 
तकर श्रथवा गो तक्र जारी र्दे तो क्या दशां दयगी । एर साल 
३०.२० करोड सपधा भाग्तवपं से वार जता दै जो 'फमी 
वापस नदी श्चाता। यदि दस तरह से वयायर रक्त श्यूला जाता 
स्हेतो ससार कष वडे से वडा धनाद्व' देश भी श्चवश्यष्ी 
ष्क द्विन स्याव हयो जायगा । र्त श्ना -यह पक कठोर 
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श्द्‌ है परन्तु दसी सम्यन्ध मे पहले पहल इस शब्द्‌ का पक 
गर्यमान्य श्रग्रेज ने प्रयोग क्रिया था श्रर्थात्‌ लार सालसवसे 
ञो ष्गलैड के प्रधान म्री ये श्रौर उससे पहले भारत मनी 
भी रट घ्युके थे । वास्तव मेषस तरष्ट से रक्त का विनाश दोना 
छी हमारी ऽन व्यवसायिक विप्तिर्यो का सूल कारण हे जिन 
षा दम सामना करना पडता है। इसका श्रयं यह रै करि कपया 
यदिदेशदहीमेंरहतानोलोर्गोके कामम श्राता श्नौर उद्योग 
श्रौर शिपके फारपार मेंपूजी फे स्थान पर लगाया जा 
खरता परन्तु श्चय म उसे खो वैडे। परिणाम यद श्रा देति 
श्र व्यापार व्यवसाय में लगाने के लिए हमारे पास कठित्वा 
से थोडी वहत पञजी निकलनी है । इसय्रात पर न भूलकर पि 
कु लोग ॒धनाद हं श्रोर उनके पास' व्यापार मेँ लगाने पे 
लिष पर्याप्त पजी है, हमें शस सम्यन्ध में भार्तवयं का सुका 
पिला श्रय देशो खे करना चाहिये, तय श्चापक्षो जान पड़ेगा 
कि श्रापक्े पास वदत थोडी पी उचती है जिसे श्राप क्रिसी 
व्यापार न्यरसाय में लगा सक्ते हं । भि० जस्टिस रानादे 
नेजोव्यापारश्रोर श्र्थणाख फे श्रच्छ विदवान्‌ थे, प्कचार 
यह हिसाव लगाया था ङि समन्र भार्तवपे मै ८१० करोड 
सुगा साल से धधि वचत नहीं सक्ती । यदि यदह 2० 
करोड भी मान लिया जाय तो भास्तवषं जसे विशालटेणमें 
इतनी यचत की धया हरीकत स्ह जाती दे! चिरोपते 
अय दम दसका मुकारिला उन सदसा करोडसे फरतेट 
जो पाथा देशौ फ निवासी प्रतिवपं चाया करते हे ! 
यही हमारी सय शिक्राय्तो का मूल हे ।म यह नही कहना 
करि दसी श्रोर से श्सके धतिवादमं कु यातं नी कष्टौ 
जा सकतीं । उदाहरण के तीर पर यह कदा जा सकतारै षि 
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रेततरे अगरेजी पूजी से वनी है शौर नमे लगभग ३०५ कसे 
स्प्रथालगाह्श्रा हे नो यट म्यायस्रगत'रे कि, भरतवं € 
पृजीकादङ्ुत सुनाफादे, फिर श्वत्रेजौ ने नील, चाय तथा 
दृखगे कारयां मे इगतेड की पजी लगा स्वी ह । परन्तु 
यह भी निनिवाद्‌ देक षस पृजीका छु श तो चह 
मुनापपर दे जो उर्नि इल तश मेँ प्राप्त दिया है प्रत्येक यशा 
भं नाटे रपया पिनायत मे लाया गथा दहो चाहे यद्वा पैदा. 
किया गया दहो, रूपया लगाने चात इसे अधि काभ श्रयण 
हे कि उन्हे उसपर उचित व्यान द्विया जाय 1 तथापि दस 
व्याज की रकम के शरदा करये भी भारतव्ं "ह्र साल्ल ३० 
कगोढ की भारी दानि उडाता है। सम्भव है रि श्राप यह्‌ 
पुने लगे कि राजनेतिफ मामलों से उसा वया सम्बन्ध? 
चात यद दै कि इस हानि का श्रधिकाश भारतवर्ष शमय 
भागिक गाजनेतिक श्रवस्था वौ कारण दोता दे! मेभ खयाल 
हैकरियदि्टम दरस श्रार्थिंर दानि का च्रधाजा, जो राजनेतिक 
कारणो से प्रतिवपं मारनवर्यं को सहन करना "पडती है, २० 
रूयोड खपया करे ते श्रयुन्ित न होगा ! होम चाज॑स' की 
ॐ फणे गालो गहसे रफम का श्रि राश दसी मद भेल्तिथा- 
नायगा 1 फिर इसमें चरमे , डार्से, वैरिस्टम, सौदागर्णं 
शौर दूरे उथोगिर्थो की सालाना चन्त फा स्पया जोडधिये 
कयोरि युरोपियन होने के छार श्रम्रेनौ > साथ दस परेश 
मे षितेण र्थिने की जाती हे जो उने भागतीय माधि 
के रपय म नही री जानौ 1 फिर श्रगरेन णास श्नोर विला 
यती सेना की श्चाय भी दस्मे जोडिये,.कल मिलाकर मं धिना 
युक्ति फो निर्चयपूर्वफ कह सफेना ह कि, इगु पै 
सीन दने के कार्या भारतवयं को २० रोड ' रथथा यति. 
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सर्पं तायान दैना पदता है छीर यायमे दस श्रोड ववै दानि 
धिक्ञापती उयोग श्रौर यिटप यी श्रेष्ठता <प्रे कारण उरानी 
पनी प 


यदा चक शति चर्पं मारा र्त चसा जाना है भिक 
दृष्टि से पकः यटा सकट है भीर जय तक रि यद भली भनि 
शूर न किया जाय नव तक मन्योप्रजनर भ्थितिनदीं हो सकनी 
पयोकिथोदासीपूजीसे माप क्षया कर मफ्तेदट। फमी२ 
नाप श्ुनते है विः छक कारव्वाना यदौ सुला आर दूरा वरा 
सला गया । इससे जप धोखा न खाये यद दृशा यदी भया 
नक दै--यद मानो एफ हाथो भीरव्यीरी कायर) जय 
आप पाश्चात्य जातये फी मार्थिकः शक्ति क तमान करेगे 
नड आपके चिदित होगा कि दस गीदागिक सतार मे मे 
ज सामना करना है वह कितना भयानकं द । यद्धि मारे रक्त 
फी चखाद का यद्‌ सिटसिटा यन्व्‌ करना स्वीकार है गो यट 
अनयाय आवप्यकना है कि सरकारी उच्य पदौ पर हमारे 
ही बादमी नियुक्त किय जाय जिसमे कि पेन्गानौ श्त्यादि 
कै हाग जो ख्पया बाहर जाता है वषदेशष्दीभरर्दे। फिरिजो 
माल अमचायं भारत सर्कार द वरल णड से ररीदनी हे उसे यथा 
सम्भव भागलवर्पं द्यो से ग्परोदे ओर अन्य विभागो ने भी मासी 
दशा अच्छी वनाना चाहिये परन्तु मेरा विचार ट कि भारत 
घर्थ जर प्गर्लएड कै राजर्नतिक सम्बन्धो में कायस्य से 
ये षदे परिवर्तन धीरे धौरे क्रम दी हो सकते ६, मकम्मात 
किसी उलट फैर से हमारी दशा नदी सुधर सक्ती । धमारी 
भत्र इसमे दै कि धीरे धीरे हम -पनी शक्ति को घराने ग्द 
अर फिर उस शक्ति का सरकार प्रर दवाय इठे! जये -ये 
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हासो शक्तिः वटतौ जायय ससे द्यौ भास्तवर्थ कौ खम्पत्ति, 
का वाद्र को सचना सी कम हवा जायगा । = 
हम फारण से कि हम विदेशी चीजों पर दहत कख निभर- 
ह, जो आर्थिक दानि हमें उठानी पडती है वद्‌ वास्तयर्मेदमार 
पूरी ्टानि काणक छोटासा जश रै अर्थात्‌ यर्‌ नि केमल्‌ 
दस करोड की है जो पूरी हानि का टगमग ई है| दसका चथ 
यह दपि यदिदमव्यापारिकदट्रष्टि से पूरे खतन्त्रभी हौ जाव 
तब भीष २ छी हानि पर कु प्रमाव न पडेगा । फिर दस न्द 
की पूरौ व्यापारिक खतन्बता खप्न की सी वात र । वर्तमानं 
सके प्राप्त हमे की आशा नहीं । सुक सेद्‌ ह किष्ुखसण्या 
ओं पर ध्यान देने का कष्ट म आपके देना चाहता ह क्योकि 
इस चर्‌ का प्रश्च चिना सल्या्भो के द नदीं दो सयता 1 ध्यानं 
दीलिये कि चया दालन र. आपके माद्म दै कि भारतवप 
पि प्रधान द्वै ₹} गन जनसण््या के अयुखार £ प्रतिं 
संकडा भौर लाई कर्जन की गणना के जचुसार भारत के ८० 
भ्रति संफडा निवासी येती कै व्यवसाय से अपना पेद पाते 
है| पृथ्ी मै उपज की अव वह्‌ शक्ति नहीं री 1 ग्रति प्क 
की वदायार क्रमश धस्ती जाती है! यदि माप अकवर के 
समय की पैदावार का मुकाविला, जिसका, उत्लेख ओर्ईन 
अकयरी सनं मिटता है, भजक्ख फी वैद्ायार से करती भाप 
को यह दखकर आश्चर्य दगा कि भृमि की दशा अव कितनी, 
ग्यराच हो गर ह । इस पर ठक्त्य रखते हुए छपि की. उश्नति का 
ग्रक्न यडी कठिनादर्या उपखित करता रै । मापको पुग निय 
म्यं के स्थान पर यथासम्भव उन नये नियर्मो का, जो पथ्िम 
भँ देले जते ह प्रचार कग्ना दहै, आपके रूपि चिक्षान ओर 
मच्छ गच्छे नवीन कौीजार्य से काम ठेना सीखना ट! फिर 
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पक आपत्ति यह है किदख देशम पदावर का सिरटसिला* 
यत छोटे परिमाण पर सित ह । भूमि ॐ छोटे भगो मे 
चिमाजित र्द, जिस के कारण नद मीर यहुमूल्य भीजारों का 
उपयोग दु खाध्य रै, किर किखानें की अल्परता ओर असमर्थता 
मां म सकारे डालनी दै । तात्पर्यं यद कि छषि ष्ठी उश्नति 
धीरे धीरे ठी होनी सम्भव है! यह एक उपाय रे जिसके इस 
देश फे नवयुयक देश फी सहायता कर सक्ते दै । सरकारी 
नीकस्य के लिए परस्पर इागडने या वकारुत के धन्येमेषही 
दौड कर घुस पडने के यजाय जिसमे अय स्थान रिक्त नदी 
रदा, आपर्मे से कु नवयुयर्को को चाहिये किषपिकी 
शिक्षा के दिये विदेशों मेँ जाव । नये नयै उपायो भीर ओजारो 
का उपयेग सीलं । ओर फिर वहा से टीटकर रूपि की उन्नति 
का भ्रयल्ल करं । देखा करमै पर तुम केर अपनी ही सेतीचारी 
कैन सभाल रोगे । चरिक दूसरों के मार्गदर्शकं वनोभे ओर जव 
खोग तुमको इससे छाभ उडाते देंगे तो चह अवद्य ही आपका 
अनुसरण करेगे । गवर्नमेन्ट जिसको अपने कर्तव्यो का 
अनुभव अभी दाली में हटा है, रपि के चिपय मेँ भव छु 
करर्ही दै परन्तु इम कामका अधिकाश मीं को करना 
शोगा! रपि के अतिरिक्त दुूसखेा काम सूती माल के कारगर 
कारै। विपिध करारलानों के कारवार पर दष्ट डालनेसे जान 
पडता है कि दनं कारवानों ने उसतमाम माल का केन्य 
अश चना कर तैयार किया जिसकी भारतवर्पं को जरूरत 
थी भर्थात्‌ ट माग वादर से गया ! सूती माल कै कारा 
में इस देश का १६--१७ करोड रूपया ल्मा हया द } शायद्‌ 
आपको यहं रकम अधिक जान पडेगी परन्तु इसका मुकय 
विला उक्त श्कम रे कीजिये जो इस कारवार में विरायत 
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कैः कार्यानों में लगी दई रै । केवल कक्रागायर मेँ -इन कर 
सानौ मेँ २०० करोड सपया लगा हुमा है मीर ख रकम कौ 
सव्या्राचर वद्रनी चरी जाती है । आपं हिसाव लगाव 
तो पात होगा कि यद्वि हम चौगुना माल चयार कसना च 
तो लगभग ४०-4० , करोड की वंजी ओर लगानी 
गी यह ए दिन मे नदीं हो सक्ता । कई सन्धेद नरी कि 
शाय के करये काम अच्छा कर रहे है ओर भविष्य म भी उनसे 
कामकीआशा द! परन्तु इससे श्चोसा न खाना चादि}. 
कन कामका अधि. कलोह के द्धाण हो सकता है क्यो 
कि दम दरणो से टम इमी दशा मे प्रतियोगिता ,कर स्मै 
द| यद्वि्टम उक्त पूजी ठख या पदरह चषंमें मी लगा सक ती 
भँ गहत समलृगा परन्तु सुभैः भय रह फि इस्मी दम बस्म्‌, 
से अधिक समय खगेगा । यदि भाची ठस सरसों मे भी 
शना माल प्रस्तुन कर सदं जितने को देशं का आवर्यक्ना 
दतो मैं समम्भगा कि दमने बहत ऊ किया । दम सवको 
चादि कि हम अपने सारे परयन्न इसी मोर गाद्‌ ~र 
जितना शीघ्र सम्भय ह इस मैदान ये विजय प्रप्त करे नीरः 
शस पर भली भाति जधिार जमा छे । यदि समथ मरे 
सचुक्रृक भी ही सो सी यह्‌ कायं वहत कठिन है अनपप यदह 
सरासर अनुचित दै कि पनी फषिनाशयो मेँ अनावण्यक आग 
क्र श्ोत्पाद्क वादविदो की बृद्धि करे 1 दस प्रशन फो 
अपनी दच्छाचुखार ट करमे के सिपि हमको चरो ओंरस 
जिसमे गवन॑मेन्ट भी शामिल है, सदायता जीर सहायुभति कौ 
आयश्यकना द । कम से कम वत्तमानमे तो म कर गदि 
श्रस्नुत करे कै च्धियि विदेशों षर निर्भर ह} यदि अपने उदेश्य 
कफो सिद्धः करने के लिप इख चात कता पू-पूरा ध्यान न रता, 


1 
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गया किः कारण ही दूये को न छेडा जरे तौ गयनमेन्य 
को मशीन पर २० या २ फीसदी मदसुन्ं लगाने 
कोई सकापट म होगी अीर मको यट हानि पटुचेगी कि 
सूतो माल सयार करम की ष्टी सदी आशा भी जाती रदेगी 1 
शमौ केसाथ दसं देश मे अच्छी स्दुके पैदाकरने काश्रण्न 
मी खामने र । एक समय था कि भार्तवर्पं मे अच्छी से जच्दी 
श्प पैदा दती थीजिलसे वट्िया से वद्धिया मलमल संयार 
होती थी। दुमाम्य से श्रय वेखी श्रच्छी स््भी थां 
पदा नदीं होती । इसके श्रनेक फरण द श्रय जो सईया 
ह्यैती हे घर उतनी श्च्छी नदीं देती श्वतप्प्व चारीक सूल 
भ्रात नदीं होता । दमे पिद्धले श्रदुभय से यह मालूम हैक 
इस देश मे उम्दा किस्म की र्दैचैदा टो सकती ठे} 
घम्यदई की गवर्नमेट छु दिनो से यट कोरिश्च फर री ट 
देशम मिधदेशकीसी स्ह पदा होने लगे श्नौर 
दननी सफलता मी हुई हे कि भारत शरोर मिश्रके 
यीचकामेल भारतम पेदादोने लगा है! यदि सिन्धो 
सारे रकरै म॑ लिस्ती दश सिच्रसे मिलती जुलती हं, उस 
सद फी खेती म मफलतादहो तो घासीरूसूत का पशन ल टी 
जाचे । इम विष्य मे सरकार की सहायता परमावश्यक रै । 
छतपय जो सो सदेश आन्दोलन का जिकर वडे जोर शोर 
से किया फरते ₹रं उचते यह्‌ स्मरण रखना चाष्ठिये श्रौर 
संमा चाद्ये कि उन पर एक वडा भासी उत्तस्दायित्थ 
द, जो लोन यद कटते द कि हमको गचर्नमंर वपे सहायता 
द्व कदे जखूरत नद्ध वे हमरे मां में कटिनाद्या चैदा करने 
टं श्नोर दस तरट्‌ से चह दमाय उद्योग श्रौर शिल्प फी उच्चति 
क पे रानि पद्ुप्वष्ते ए लिते वे तरदं रसते ! दथष्ि 
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इल सुती माल कै उद्योग के विषयमे मेसा श्रानुमांन है कि 
वर्तमान श्रवस्था सादत चद्रानेवाली है । 

श्रयमे शकर की श्चोर ध्यान देता द्र) फक सम्रय धाजवं 
देम शकर वाहर भेजा करते थे परन्तु श्रय लगभग ७ करोड 
रुपये की शर धतिव्पं हमं हर से मगाते दै । दरे दर्शो 
कै शासक श्यपनी रजा के शकर फे उनाने मे श्रार्थिक सदा 
यता देते ई । ओर उरन्होनि पेसे पेखे उपाय निकाले है जिससे 
शफर युन सरुती लारात में तैयार दोती है! इसरे चिस 
हम श्रमी तक उन्दी पुनी तस्कीधौ से काम लेरटेरै। 
भारतवर्षं म श्रौर विशेषत श्रापके भरान्तम रख श्रधिकता 
से पैदा होती हे यदि टम शकर की सैयारी में उक्नति करने 
का निश्चय करलं, श्रर दस विषय भें मे कह सकता ष्ठि 
श्रोप विलायती शकर से कु सम्बन्ध न रक्खें तो हम गवन ` 
मरः कौ खदायता से थोडे ही विनौ म उतनी शकर तैयार 
रने लेंगे जितनी दमं ्रपने देण के लिये श्रपेक्षित ट । स 
सम्बन्ध में कख दिन दुष, श्रापके लेफिटिनेन्ट गचनंर का प्क 
लेस्व मेरी दषटिगत श्रा वा, जिसे पढ कर सुभे पसन्नता 
दती थी । उन्होने का रा फि वह यदे श्ुश गे यदि चार 
स्ये शकरः की श्रामद्‌ छिलकुल् वद हो जावे । गचर्ममर भौर 
भरजा के सम्मित पय्तो से कर की सैयारी काप्रभ्न, 
स्ुभीते से दल हो सक्रता 2! सी प्रकार चगाल में ङ्गलैढ 
से यष्ुत सा नम्र छता र श्यपि श्रन्य पान्तो में श्रथिकाश्च 
ास्तीय चमर काद इस्तेमाल द्रोता हे! इतने वड़े विस्तृत 
स्ममुद्री किनारे के होते ह्ण भारतदयं यदुत अधिक नमफ 
कैयार रूर सकता! है! शपे श्रतिरिकि लगभग २० लाख की 
च्छृतस्यिा, ५० साख चीं वियासला्यां श्रौर ६० लाख कां 
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कागज दर सल यार से श्राना दै । यदह सय चीकघे धप यदा 
चमारैजार्दीष्ं यदि दम यद्‌ निश््यय करलं कि हम दृन्दीं 
का उपयोग करे श्रौर यथासम्मव उनकी वैयारी शरीर 
उनके प्रचार मे महाता दमे तो एम र्कदम वाष्टर से श्ल 
माल को धामदनी सेक सश््ते ह परन्तु श्न सारी पार्तौोके 
थाद्‌ मं चाहता ह फि श्राप इस धात का समभ फि सम्पति 
इत विषय मँ भिक श्याशा नहीं । य यट प्सलिये मद कहता 
फ श्चापका उत्साह सग हो जये विक मेरीष्च्छुा यहद 
कि श्राप मै भरद उत्साह शौर साष्ट थना रै परन्तु इसके 
साथ दी यह याद रथिय फि प्या हाथी थौर च्योरी का सुषा 
विला! यदिरम दख यातका दृट्‌ राद्रा करतें फि ष्टम 
विद््षौ घस्तुश्रो सेको सम्यन्ध न रक्संगे तव भी भाग्तवर्षं 
की व्यापारिक हीनता फा सुधार न होगा । सम्प्रति भारत 
खपे सारेससार मे सय फी श्रपेत्ता निधन देशा है सके 
चिषुदध शलंड सम्पत्ति का भारएडार दै । भासत सस्कारषफो 
दिखायं फे श्द्ुसार भारतचपं में भत्येक श्रादमी कौश्याम 
दनी फा शीत > पौन्ड या २९) ८० सालाना पडता टै 
इसके विष्डध दगलड मेँ भरत्येक पुरुप की श्रौसतं श्रामदनी 
५० पौन्द सालाना रै श्रर्थाच्‌ दस देशं की श्रामद्नी से २० 
शुना श्रधिक। यद तो श्रामदनी का पडता हुश्रा । शय दिये 
कि बाहर से मालये परीदमे फा पडता फी श्रादमी पर क्या 
पडता दै? दगध मे यादर से श्रानेवाते माल का पडता 
श्रादमौ पदे १५ पोड या २२५ > दै, स्वाधीन उपनिवेयोः मं 
१३ पड, फी आदमी पडता दै, लका मे दो पोड ऋ ्ोसत 
है परन्तु भारत में यह श्रीसत केवल ६ रि्िद्ध १ पेन्स प 
आदमी पडताण्टे । षदं प्ली दी श्राद्चर्यंजनरः सस्याय 
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शरोर भौ मोजूद द । उाटस्ए फे लि यंक का भचार इष 
देण से चटुत कम ₹ शौर टम श्रमी इस सम्बन्ध में बहुत स्ये 
है तथापि इसका खयाल रखने फे याट' भी श्राप देखेगे कि 
दोनो मे पृथ्वी श्चाराण का श्रन्तर है 1 इगलेड दी षम 
१२०० कसोड रुपया श्रमा्नौ का जमा रै श्रौर वषं फौ जनः 
सखरया केवल चार करोड है परनन सारे भार्तव्प॑ मे ५० 
पयोद सै श्रथिफ रुपया वंफो मे नदी जमा ह चीर फिर दस 
र्कम ये ्रमानतें मी सम्मिलित है जो श्रत्रेज दुकानदार 
शरोर सोदागसै फी ह } सेचिग्ज येको को लीजिये, इगलेड 
दुन रथो मं ३०० क्गेड रुपया जमा दै, दस देश मे १२ फरो 
से ्याफ नही अर्थाद्‌ इस देशका श्रौत सात शाना फी 
शादी पडता दे श्नौर इगलेड फा श्रादमी पदे ७५ स०--दस 
से श्प मर्लता से जान सक्ते द कि इगर्लंड शरोर मारत 
चरथं की णक्ति शौर साना मे कितना वडा पृथ्वी शरोर धाकाश 
का श्न्तर दहै! फिर यह्‌ भी स्याल रखिये कि मशीनें सर 
विलाय्रत ज्े श्चायेगी चर जर तरू श्राप मशीन लगावेगै 
श्नौरः पनम शुर करेगे, तय तक दगलेड श्राप से छन्द रौर 
श्रागे चट जायगा । चस्तु ' इख समय जो शप्रष्न हमारे सामने 
दे वह बद्ुत फटिन हं श्यौर खदरेशी फे भत्येक पद्तयानी का 
यद गतेव्य है कि यथासम्भव वष्ुष््न फठिनिार्यो में दयि 
नसर्नेदे\ , 1 
हमारे परम सग्धन कम ह्‌, रूुठिनारया सत रै { श्रतण्वं 

मं उच्विविष्टैषिःलिग्पमे जो सदाप्रया एधे मिसे उसने 
स्यथ च जाने दें ।-बह ग्मरणु स्ना दिये छि छोरी दयी - 
श्रामीख दस्वकरएि्था म उन्रति कमै युज्य रै! पज्वु समस्ते 
सारे सक्तार फा. स्वाना कसना है, श्रतेण्द तान्त नं 


५ 
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मशीन श्चौर श्जनौ कौ शक्ति पर ही भरोसा करना पडेगा । 
दसन परं लकय रखते ष्टु देधिये पि हमारी वर्तमानं धावद 
कताणक्या द? प्रथमे ससार फी स्यापारिफ द्यवस्थाकफा 
श्वान हमारे देशनिवासिर्यो को साधार्रतं धहुन "यम है । 
ध्हुत कम लोगपेतेष्टनिर्ह इस घतत फाक्तान हैक सारे 
ससार की श्पेत्ता दमारी थया दशा है आर हमारी णमी दशो 
क्यो? तथा दूस की दण हमसे कदीं वदी ची है इसके 
क्याकारण हं ? दूसरे हमारे पाल पृजी यदुत कम रै ओर उसे 
सण में लग हिचकते ट । पारस्परिक विप्यास, मिरज्चन कर 
काम कग्ना, साभ्े का कारवार शत्यादि घातं का यला अमाव 
है । तीसरे उच्चोग मीर शिल्प फी शिक्षा खी यखीकमीट। 
अन्तमं यदि ङ्खछ नयीन वस्तु यननि मेँ सफलभौ होते 
हलो सारे सम्नारसि प्रतियोगिता करने की आफत हममे 
स्मर पर खडीष्टीतनो रई 1 गि आरम्भ मेष्न नदचीजो षा 
मृल्य कुछ अधिक होना भौर चोजीं का णु घटिियाष्टोना नो 
वाते ननिवार्य है जतण्व भाग्त कै वाजां मे उना भचार 
च्टुत क्म होना है । 

जिस नम्ह से हमारी लायश्यक्नाव भिन्न भिनदहैरउसी 
नरह स्वदेणी आन्दोलन का काम करने कै नियम भी भिन्न 
भिन्न दने चादि । ओर हमें इम यात पर ध्याने रखना 
चाये कि जो लोग स्वदेशी का काम हमसे भिन्न दंग 
पर कण्ने है उनसे न अगडे ।जो छखोग वैश में ससारफी 
व्यापारिकि वस्था > ज्ञान का विस्तार करते दहै जीर हमको 
उघ्ननि का मार्म सुरते ह चहभी स्वदेशी के सहायक है{ 
व्िर जो स्मैग अपना सुपदा खदेशी कार्यार म र्गते 
द जीर खनशी उनम, शिष्प कीः उन्नेति के चिपरडपया 

2; 11 
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चर्त षत चद नवेशो के ~ शुभचिरेवकः भीर टार 
जान्दोलन कै प्रक्षगानी हः । इ अनार ङो" आास्तीय चिदया 
विदर्भे उद्यग योर शिटप की -रिश्ला कै "दिष्ट खपया जमा 
कर के भजते हे या वै चिधाीं ञं, इस शिश्वा को घाघर कसमै 
के लिद.यिक्िणां का प्रवास करते ह खीर वहा-से लोरने कोवा 
सये नै उग्गो का पचार कसते है, या जो उद्योग शिश्वा 
दैश्दीभेंद्रचि प्रते, ये सव खटेणीःके) सदायक यीर पक्ष 
पाती । खज्शी घान्दोखन के" यरः दीन उपाय वर्तमान मेँ 
थेदौ से छोगो ' चक परिमित ह्‌ ॥ र्हा प्फ चोथा- उं 
श्वभ्य पेल है जिस पकिष्दम लव योगद लग्ने दगोर बु 
गो कि किय नो केवल यही !ण्क उपाय, रै, कि भजिससे वे 
खदेशी आन्दःलन मे भाग टे सकने है चह यर पिं टम खयम्‌ 
जहा-तकष्ो, खदेणी वस्तुओं का दो व्यवहा करे ओर ' ओं 
कृ मी इसके लि उत्खादित कण ५ दसी तर्ट से, हमं उन 
चीज की बिक्री का पूरा परन्भ-कर सकति;2; लिन्द प्रणी 
कासीसे ने तयार क्रिया रै ओर नई च्रीन्मि कीरमाभ चेदा 
कर के कारयन याखो खा साहस चष्टा मक्रने है धर मर्द 
यृ्रारणय-व्वनमायिक उच्तर के लिः वहन खयां नभ द 
सकत, ज वह.उयौम, दिः परीष्ट यित्वा सै भनार मँ उद 
खटायता दै सकने परन्तु वरे पमे वलनके छी भोग 
दासे कीउच्नति के.जारस्मर काट मै सलोप ओर उवास से 
कृ दूबर उनी र्ता कमे खनेणी-का चुत शुक्त उपरर 
कर सवने ₹ } उयो <र्योसम्य चोतना जायन खणो य 
सस्ता गीर्‌ वद्विया तयारटोभै केगा 1 सौग यद्वातःप्रणमः 
शः य^्यन्‌ देगी कि भाप उनी ,उसः, चन भ्वी जवयै 
प मच्छर मीर स्तेन के कारण पिवायनतो- साख से 
५, 
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भ्रनियोगिता करने मँ समर्थं हो जा्यं¶ यदि हम अपभै-यहा छी 
चीर्जो की धिकौ.काप्रयन्यण्ष्ठी दगा कर मर जवन्घह 
वरत गडः भो नटीदोती भीर महंगी भी दोतीर्हतो 
नि सन्देद हम अपने व्यापारं की ग्या-उसी तरद -कर सर्कगे, 
जिखतरटसेङु-राञ्यरभिनव्यागरर कीः नीति कां अनु 
भ्यरण वारक करः सकते द । जो रोग. यह उपदे देते फिरते 
है -फि न्येग यथासम्भय स्वदेशी स्तुर्गो का व्ययहार करें 
यरष्टक पचिम कार्थकर रहे ह "जीर मै"उनकते फषहगा कि 
स्वीय कमे भाति अपि वड़े रटौ| ओौर वड उत्साह "यौ 
सोजपूर्णं उपरे दि । न्दा दमे न भूलो' कि^षख-दंग फे 
अत्तिरिक्त भी म्बी -बान्दोटन के करई दग, । ' अपनाकाम 
समीं ओर विदेय पूर्णं विचागे कै जोश में नरो | यद्‌ 
न फट -कि गट मारे साथा नदी, वह हमारे विरोधी 
यहि पेव्यना नोर उदाप्ता के उखं जीश भँ" काप्र कयो, 
जिसका यट म्रतल मध्रैभि जो हमारे विरोधा नदी चद सय 
हमारे नाथ ह । अपने चित्त फेद्रस दोष को जो दुर्भाग्यत्ते 
आज भारतीय अनों का स्पमाय साहो, गयाण्टै ओीर जौ 
खे छोटे अन्ने को वनुत यडा कर द्विखाया करता है दूर 
कण्वो क्यसि हम अपनी वर्दमोन दशा मँ मेड "मिलाप, 
पारल्यरिकर सटापभूति ओर सम्मित से हो अपना "उदेश्य 


सिद्ध करसक्नैरै। =+ + [व ^ 
"0 4 

५ ख सम्बन्ध मेस प्रग्राल रेति सुभे ङ्ख व्य्‌ उश 
धारके निवयेन कदने चात्यि*जा चत्तमान ममेरत 
देशवालिजै च; ष्यक, उडी च्लि म डाल ग्द श्रथन 


< वित्मनै स्वयो का -दधिम्कोर शुभे पूष विश्वास 
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५ 
कि ध्नम जो भाय वदिष्कार-ा उरलेध करिया कैरते दः 
उम्पकते केवलं यद निप्कयं निक्रातते ष्टं कि चिलायतती चील 
की श्रप्ता स्वदेशी वस्तु ही व्यवष्टार में लनी चादिये। 
ध्यान दीजिये तो भराद्म दोगा किः यह उद्य स्यटेशी के 
सर्वधा श्रु ह परन्तु दुर्भाग्य से ,वहिष्कारमवायकार फे 

फे साथ यह दोप लगादुश्रादहै कि श्रापका वास्तविक 
"उदेश्य दसय करो दानि पडहुचाना श्रोर उनने पटला लेना द 
चचह उसने ्मापक्रो भी ऊच दानि धयो न पटच । इमतिए 
मे सथल कस्ता ह सि यरी श्रच्छा होगा क्रि हम केवल 
स्वदेशी शब्द्‌ का प्रयोग करे श्रौर वहिप्कार को तिलाजलिं 
पर्योक्रि उससे लोग के ्टदय मं श्रत्रथ्य ही हमायी श्रोर से 
मनेगमाक्लिन्य पदा होवा ष्टे । फिर यह भी यावर रस्ये रि 
यत्तंमान श्रौद्ोगिक दशा मे विलायती माल का कत वरिप्कार 
कर दना सर्वथा छ्रसम्भव दै पयो जय श्रापने ,विलायनी 
मालं का बहिष्कार किया ने श्रापकतो-वाहरसे श्चा इ 
चीजभीनद्धूनी चाये ~ 
परिणाम यद होना है किटम रेमी याता की चचा चला 
फर, जिदं फायमप मे परिणत, फग्ने के लिण- टम स्यंश्रा 
छसमथं ह, दूसरे की चषि म श्चपने के दीन चनानि ह । 
, समृत कणे सरे पटले म एक गच्द रार कटना,चाहता 
ह, एम मुटमड मे जिसका हमे सामना करना ह्‌, हमे श्रस 
फलताश्रा फे लिप भी तेयार रहना चाद्ये 1 दमे यदह ममर 
लेना चाहिये चि मासी उन्नति कम क्रम से होगी 
छ्रारम्म मे हमारी मफलनार्थेः बिल्ल साधारण सी होगी । 
परन्तु यदि रम श्रपनी धुन के पक्फेहे श्रौर दद इयादै फे 
साथ फाम करने है -तो कैसी ष्टा वाधारणे पर्य नरी, प्रधि 


॥ 
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समय^तक वह हमा मार्ग नदी योर सकतीं । यदमानाकि 
श्रौयोगिक प्रभ डौ वखिनतासे हल लेनेनालला हं परन्तु 
साजनतिवः प्रश्न से यादा कठिन नदी हे । श्रोग्मेसीरायम 
तोदोनोण्क दूसरेसे जुट णह । महाशयो! भारत्या 
स्ियाषोद्मचकजो मां न क्ग्न कफे लिण सामने प्रस्तुत 
ह चह बहुन कटकाकीणं र, जो काम दमे सापागया हं चह 
अहुत कठिन है  पेसा दुप्फर कायं हमारे सामने प्या गकरवा 
गया? पयो हमं इस मेभधारमें दोड दियागया? इस 
भयानकः सश्राम म हरमे त्या भिंडा दिया? हनो मापन 
ष्टी जानना हं परन्तु यट मेरा विश्वान ह श्रार मुके श्यी 
श्रागादहेफिहमदइस मागंकोपारकरपे ही र्हेगे, कामन 
पृगा करये व्छोढेगे। श्रापण्यक्रता इस चाति कीहकि हम 
भारनमाता की सेया सच्चे हृदय से श्रद्धा के सायद्र। 
इस सेयास श्रधिक्र महन्यमयी, परत्र श्रौर उच्च च्या 
चस्तुहो सफ्नीष्। यद्वि हम भारत ङी नेया करगे जिस 
की पयमिधच भूमि म उतपन्न टोकफर हम वदे पतते, जिस्म 


^ हमा पूत्य शुस्जन बप्प दादा दये पड़े ह श्राग जिमम 


हमारी सन्तान फले फ़लैगी, यदि हम उस देश की सेताकग्गं 
जिसका पकनि न हर तरह से सणद्धिशाली उनाया दं 
परन्तु स्वेद रै फि मनुष्य ने उसा मान नष्ठीं पिया श्रौ 
उसी सेयासं जी ुराया यदि टम ईश्वर ऊ श्राज्ञ 
धे श्रनुकृल इस समय श्पन दश क्रीसेना के लिये किप 
ह्यो क्र लथ्रार् द्यो जरं तौ सन्देह नहा करि भारनमाना 
उ्रति के भाग में रागे पम बदाती इई फिरण्कद्रिन ससार 
की श्रन्य जानियां के समान होकर सम्मान श्रौर गौरव के 
स्थान परः पदुचेगी । 


स सन-३६ ८८ क उजट- 4४44 
` ग 1 वन्द्धिक्नन--- ~~ । ॥ 
अत्र सन २६०८ मे गयर्नर्नट होम कुरते मँ चाथससयप 
क्रे सनापतिन्व र्भ घजदटः पर जो वदस हुई शरीःउस परव्यास्यान 
दते ट भि० नासे ने श्चराल एन्यादि सामयिक घटनावयौषी 
पिचेचना करने कुप गिता, खास्थ्य, चार्‌ वर्तमान राजनेतिरं 
श्रवस्था प विपय में उर प्रभावकाली श्र पधिचार रौर धुल 
से भरी हुई जातं फटी 1 शक्ता के रिपय मे उन्दने कटा । “मेरी 
समभःम यर ्ावए्यकह्‌ किजिन वानो पर टभारे देण फे सवं 
स्नाधार्ण की आर्थिक श्रोर सदाचार को टणा निर्भर ए उनम 
माफ दियं टप लान का जितना माग व्ययःकिया जातां 
डेमसते श्रयिषः व्यय होना चाहिये 1 सेना, पुलिस उत्योदिम 
उननाणद्ी स्पा "यय करना चाहिये जितना -ि"णान्ति 
पणन करे लिय श्रावण्यफ,, प्रिन्तु चतंमान' समय में रिक्ता 
णसे विषय म जिवना व्यय, क्रियया जाय उतना ग्थोडा दे । मुभे 
णो के साशथ,कहना पडता हसि रस-चियय मे गवनमट 
श्पना पर्मप्य प्रा नही करूग्ही षे! ससारमरमे श्रार सय 
राज्य श्रषनःयान्य नगयः व्रालका,वा मुहा “श्णार जवस्दर्स्वः 
जछिक्ता दरेना श्चपना चमं समते । सायकयाडःने नी शपन्‌ 
याज्य मे सु योर जप्ररटस्ती शिता. टना श्रासेम्भ करदििया 
है 1 न्य सम्य मज्यच्नौर याथरूदाड श्रपनी- जादे लिय 
जा दुद्धं फर रहे ह भाद्नयषीय गानम्‌ केनीःदमार्‌ लिय 
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करना चाष्धिये । रेस स्पष्ट कन्य क्रा पालन श्रयण्य दी करना 
प्रडता हे श्नौर पक दिन्न भी इख; पालनं दं -विदास्त्र कमना 
लोगो. के उपर छरन्याय करना है। दम खे कभी ?-यह कहा 
जाता है फि इतने चडे जाम के लिये -दपया मिलत्ना, असम्भवः 
1 किन्तु,-श्ोमन्‌, मं फिर; कहता ह पिः सपय 
भाज हेया पिनाक्रिसी वके मिल सतार! यदि कार्यं 
से कीङच्या श्रौर सक्त्प दहो तो केवल इम चात की गदस 
यरने्मे समयनष्टनद्दोगाकि कार्यम ये २ कषिनाद्या ह|, 
दख ग्रश्च भिटप स्ृबन्धी श्रौर, भ्योदयोगिकः भिना का ह, 
८० लाप, स्पये कै व्यय से शिरप, श्र श्रायोनिर शित्त 
देने केलिये णः पेमा विद्यालय श्वुल. सकन! हे जिक्वरी 
खसार के डे चिद्रालयो मे गिनती हो सरे । इससे न फेल 
दशमे शिर रर श्रयोगिर भिनाकी उन्नति.होगी विन्तु- 
लो मं उत्साह श्रौर मन्ते करी भी चदि टोगी म सफ 
ये विषय मं कद क्छ ह । शन्त मं ग्वेली का चिषय है] 
श्सरी -चृद्धिः श्चार सुध्रार के लियि जो- पया ,छगवण्यक, 
हेग उसके लिय कर्ज लिथा जा सप्ता ९, शरोर पेन 
सये केलिदस्पयाकर्मं नने जी गुन्जाञ मी हाकि 
सरकार त ल्ाचाग्य कजा कयन लगभग २ गद २० सार्य 
न्पयेके [स {४ ~ ६ ५ ५ 
-मरीमनः, यनमान समय -चद्ुत चिन्ताजनक 
ल विचार्णील रोर उन्छुरु मचुप्य इसी वात “~ 
लभे रण ह किः इस चिन्ताजनद्ध तमय रे ॥ 
सेनी श्ररस्य द्योगी । उ्तेमान समय म सेमी 
र्दे ह जिन खाभिमानी श्चौग, खद्दय-मचुप्या 
श्रमद्म सासुम होना स्वाभएिकः रै श्रौर >" 


= 


॥1 


)` 


"`, ' सरकारी व्यय की दद्धि! ` 


(५ र~ ~" ~ र. 


[भास्तीय व्यरखापकः सभा का अथिवेशन ना० ०८वी जन' 
यसी, १६२१, के श्या) श्रोमान्‌ न्ड दाडिद् सभापति पर| 
मानेनोय मिम्टर गौय मै यह प्रस्ताव परिया चिः पिट वर्पो में 
सरकारी व्ययर्मेजे वदी बृद्धि हई रै उसके कारणों कीज 
फी लाय । दसं प्रस्नाति फो उपम्थित करते दण, "मिस्य गोरे 
ने यर वक्तेना दी --] ८. -॥ । 

+ मनिनीय मिरूढर गःख> --धीमन्‌ , मै यहं प्रस्ताय कर्ता 
ष्ट कि यद्‌ कौंसिरु गयनैर-जनरेर इन कोसिख से यह सिफा 
रिशा कर्ती ₹ै'कि सरकारी जीर गेरसर्द्ासी भेभ्य के 
संम्मििनं कमौशन दारा उन कारणों की सार्वजनिक जच 
कूर्गण, जलिनकै' कारणः पिले वर्धा मेँ दीवानी जीर सैनिक 
दोनी" विरागो के सरकारी सन्द मँ यडी वाढ हई दै, जिसमें 
जहौ सवश्यक जीर सम्मतं हो व्यय के घराने "कैः ' साधन 
निशित किये जाये 1 : 

"८." श्रीमन्‌, पिद्धले चपं दस वमसिल आं चजटः पर यदम. 
श्नोर विग "कर श्रश्-सचिच के उख श्रंवसर पर पयोग किय 
दप र्न्यासेशुकेश्णादो चली शौक सरकार खयम्‌ री 
कमम से कदे केदीयानी खचँ की जाचं फरःपायगी)। परन्त 
चदे श्राणा निर्मूल सिध इ, रीर म॑, श्रतम्य पना थद्‌ 

# | ॥ 
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करन्त॑ःय समभता ह कि यह प्रस्ताय मे कसिल फे विचार की 
लिप पेश कर । श्रीमन, पिदधले वार्ह साल भागतवपं री 
आर्थिक अवस्था भे कई वातौ मे, चडे ही म्ये केपः हे । 
क घरनाश्चो के सयोग से, जिनका वणन मे रमी करू, 
भग्तीय सरकार का साल व साल वहत चदी चद श्रामनी 
होती गड--वष्टत ढी चदीसे मेराश्र्थहै, दस देश फी 
दश्वा को देखते षुण । शरोर कर देने वालो का योभः किसी हद्‌ 
लर दला करने म यद्यपि सरकारी कोय की समुन्नति का 
उपयोग क्षिया गया, परन्तु हिन्दुस्तान पेसे देश भे -भरे हु 
सजने कै श्रनिवा्थं परिणाम निस्सदेद प्रकट हो गये, श्रीर्‌ 
व्यय का नि प्रत्येक दिशां मदस ढग से चदढतागया किं 
स देश के इतिहास म सचमुच उसका दृखस उदाहरण नीं 
है । बडी श्रौर श्रयू्ं यद चदि दई दे इसरा, ्न्दाजा इस 
यातसेशह्ोता दह कि दोही साल दुष, श्रचानचक, ओर विना 
किसी चेतावनी के हमें भारी धटे के साल का सामना करना 
पडा श्मार घरीभो इतनी कि पलवे के वाद्र्‌ उतना धारा इस 
देश को कभी नहीं सदना पडा हे । श्रोर गत वपं, मानो 
स्थिति की गम्भीर दशा की श्रोरलोर्गो का ध्यान सीचनेके 
लिये, न्पर्थं सचिय को ₹० १,८७५० ००० कां नया टेकस;प्रक 
पते साधारण जपं मे लगाने को विवश दोना पडा, जिसमें 
नतो दुभिंक्तथा,न युद्ध ही हृश्राया उनम से फो पेता 
श्राशका-जनर कारण ही उपस्थित थां जिनका गत. मेँ 
सम्न्धं हमारे मन मनये करके साथ होता श्राया रहै) 
आर्थिक दशा के {तने श्चपुवं श्रोर इतने श्र॑शान्ति पैदा करने 
चाले चिमास की, मेरी चिनघ्र सम्पत्ति मे, कड़ी जाच करना 
ायश्यक ₹, शरोर श्रा मने इख कांखिल मं यह यदस दस 


# 


लिये उाई है किमे चाहता ह फि सरार स्स ` मामलेका 
जाचे । 
भीमम्‌, पिदुले यपो म सरामं उ्यय मे फितनीं श्रधिक 
कृद्धि द है. इसका रीर दीक समभनेकौ क्लिये यद श्राच 
श्यकं कि भाग्नीय व्याव एतिहासि ऊ कुद विस्तृत समय 
चमी सकि रुप से आलोचना की जाग्र] योर यदि कौसल 
भमः चवक्ाणदैंतोमें म २७ सं लेमर पिले २५ वर्प 
घी शरत्यन्त सक्तेप से श्रालो चमे करने की कोरि कर 1 मं 
१८७५ से इसलिये ध्ारम्भ करता ह स्यि, कर वानो मे वह 
घछर्प संकसाली रै-साधारण 'साल नी या--टकसली श्म 
लिये करि लाड लारैन्स, लाई मेयो श्रोग लाड ना्थत॒क को पुराने 
श्यास्तन काल से उसका सम्बन्ध हैते उस वर्षसेश्रास्म्भ कर 
पिले ३8 स्त कै मर ङासी श्रायत्यय कीं लेपं से मे श्रालो 
स्ना कपना प्वाहता ह । सेखिन दमे पूर्यमं इसदेशफी 
धारि दशा कं चरियमेप्फनण दौ साधास्ण विचार 
क्ौीसिंक्ञ की नेयाः मं उपदरिवन करना चाहता ह ।जो लोग 
हमर श्राय व्यय केचि दी को रिफ देश्वते दे उनकेप्रिचार 
मायं ध्री श्रापदनी य। "च्रखली यच कीं वाधत कुद 
धान्तिभूलक रोते दे । चिद्धौमं ङु मदे तो थोकश्रारछ् 
श्च चदा दिगवार जाती । लेसिनिमेरी रायमं नवो 
योधः श्यार न प्रसलो संदा से मारे चास्नेतिक दयाय व्यय का 
छीष ठीकः पता चलना रे । श्रसली शमदनी जानने केलिये 
ग्जग्यि किथडी मदो, सिन्द चि म पिसिपेल 
हेडस करते ह, मुगयजे, ल्गदिले, -पपिन्नी त्था दफीम की 
लागत की ररम घटा लाय ! शसम सिवाय रेत, नदर, डाक 
श्रीर्तार ष्रि से व्यापिगि महकर्मो सा्यर्यं चद्राङर प्रामरनी 


र्‌ १९५ + 


नौलाम, शरोर इनमे दीया श्चोर फेज मदकमौ की श्रयं 
दनी जोड देना चाहिय । म समना ह ति इस रीति से हमे 
शपनी त्रसी श्रामरउप षा ठीक २जान सकते] गत 
धं कफे वजटः केश्रको फा देने से-क्याफि ये्ी श्रभी 
साने ह--हमं पया पता चलता है । हम पतां लगता ह पिः 
चष्ट की थोक या वास्तविक प्रायसे ण्क दम भिन, हमारी 
शरसी श्रामदनी लगभग ५३० लास पाड या ८० कसोढ > 
द्योततो हे । समं से ८४० लाख पाड की श्राय वदी महास, 
१० लाप पाड रल श्रौ नहर से, २० लाय पौगड 
ग्रीचानी के मटकमाः सश्रोर ४० लाख पांडसेकुदु श्चधिर 
सैनिरूपिभागमेदटदट। इस नाय "से ० लास पाड 
उपजाऊ छण कै सूर मे श्रोर 7० लाख पाड प्रतिवपं श्रगाल- 
फडमदेद्विया जाता । यटिरमये २० लासपादिलार ‡ 
सो सुर षी कीवानी श्रार फोजौ सरतनत के लिए ५१० ल्लाग 
प्राड यचने द । सम से ३०० लाख पांडसेदुरश्रयिकता 
वौवानी मे श्रोर २१० लाय पोटसेषुयु कमम फौज मसर्फ 
पियाजातारे] दषिवानी के चं कीमदाम >° लां पाड 
तो श्रामद्नी फे जमा कस्नेमे, १५० लाय षाठ दीचानी कै 
महक्मौ सै तनरयादो शरोर इवराजाति मे, ५० लाप पोर 
दीवानी सुतफस्कित सें श्रौर ०५ लाख पोड दीषानी कामौ मं 
गर्वं होति ह) हमा्म आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध मयर 
पटिली यातह्‌ जिखम चाहता ट कि कोसल याद रसे । 
दुसरी वान जो मं वतना चादता हवह यद्र कि यद 
शरसी श्राय, श्रीम फी श्रसदूनी कोड क्र क्योकि 
चद्‌ ्रनिध्ित देश्रोर शीघ्रदी ष्य ठ्म बन्टदो जनेकोरै, 
प्रतिय >) फी सठी ते हिसाव से यमेव चद सक्ती ह्‌! 


जिस सतिम दस परिणाम को पटचा ह चह यहुन्रद्वी. - 


गृह ह श्रार उसङे र्न मम फासिल को थक्राना उचित 
नष्टौ खममना। जटा तक अभस से सकाट.तदा नक्र मेने 
च्सकी कोशिश मी दकि निर्सुय री द्य श्रौर मन निर्य 
चरसे के क्रम ॐ वरिपय में उन,खनो से पपात नी फर्ती 
जिनको कमे मामर्नो पर सम्मति ठैनेःकरा अधिकार ई 
मै समदना चिम यट, रददु सि मैने इसका धरर प्रयल 
किया दहै किजिनरर्मों को च्छट देना उचित वा वे,द्रस 
निर्णय से निकाट दी गई ह जीर मेगा धिण्यास्तह कि 
परिणाम प्राय टी मान स्या जाय । एम -निर्णयके 
अघुलार जअङकीमकी जाय कफो छोड कर इमाम जाय मे मदे 
शीर वरे साल, फो रेक परतिय्ं १) फीसदी की नीसत 
यद्रो लकनी टै । दसस, अनण्व, यह परिणामं निका 
है कि साधारण भयजश्यकताओं के दिप व्यय मे वृद्धि, रथात्‌ 
क्रिरो चिन्ञिप कायं फे टिप चिश्चेष खर्च को छोड कर, सी 
2} कौमदी साद्ाना कै नीनग ही दोना चादिथे।। मुके 
आणा रि रोँसिंल षन दो वानो का यया रक्परेमी। ओर 
पिरे ३" या 23 मार मेँव्यथ की च्रद्धि की आलोचनां 
मेग साथ दरेगी। ?६०८--्९ ठी कौ एस ६३ साल फी 
अत्थि का अन्तिम वर्प छेना उचित द्या, क्यों कि पदमेतों 
देम चष तय व्यय की किसी सक शोक फे पिना निरन्तर 
बरृष्डदहोती आर रै जीर दूसरे जनमाघारण को दती. वषं 
तम्र के पूरे जः जमी मिट स्ने र१ इन 2३ वर्पो-का,समय 
खगमग खतान्‌ अवधि कै यार भर्गो मेँ चिभाजितं दता द 
परिखा ६ वर्पो कामन्‌ ८७२ स्ते नेक सन्‌ (९८४ तस, 
दूसगा १८ वर्गौ का सन्‌ १८८४ से ठेकग सन्‌ ४८६० तफ, 
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तीसस उघर्पो कासन्‌ "्८स्थ् से १६०९ तक, जौर चौथा $ 
साट का खन्‌ २€०--०> से खन्‌ १६०८ से ६०८ तक! 
अय श्रीमन, निप्पम्प"तुख्ना ॐ लिष्ट यह जरूरी रै कि चुने हण 
चपा फी रक्मो क्तो समान परिणाम में परिवर्तन करके, 
लिग्मे आय नोर व्ययदोनीरौीके्कौ मे से चिक्षेप रकम 
निरा दौ जाय अथवा, यनि णएस्स्येज कीदर (या रषये 
कामाय) किसीष्रो सार्लोमे भिर ० हा तो उसके टिप 
उचित सशोधन कसना नान्ये } यदि रीन मै कर अद्या 
या चटराया गया है, यदि नया शरान्न सम्मिटिन सिया अश्ना 
पुराना सया निकाल्टा गया है, यदि फोर पुरानी ग्वं या 
जमदनी जी मदोमें हेरफेर टया र जथया कोईञउ्डादी गः 
षेतीदन सय कै 'हिषट तुरना के समय उचित सशोधन 
करस्नाउचिनदै। मै कौसिर की चिग्यान दिलाता 
किमेति प्ररतायिन तुलना मे यथाशक्ति वन सय वनो कों 
विचारकग पूरा > सशोतन कग लिया है । दस तर्टसे 
पिरे ६ वपां में लाड टिटन के शासन-कालमें कग याया 
ओर त्ड रि्पिनि के समयमे घटाया गया था) मनिडन दोनों 
ही चातो फो ध्यान मे रस कर समुचित सशोधन कर रिथ 
है । उनद्िनमेमीरपये क चाय वटना कहना ग्हताचा। 
सन १८७ मेँ १०स्० कामाय ८८ नहिम नौर सन 74८2 
म श श्ििग व ‹ पेनो चा । मने यह भी सयो उन रर दिया 
ह अच्छा, श्न सश्नोघनों के वाद, नापक्या पातेहि?टडारईूसि 
अकाय सेम्यन्यो विशेष व्यथ नोद्छोदक्र, इन द्वो मेंटमारा 
शुर दीवानी गर फौज गरच रगमग 2 पीखदी के हिसिावसे 
यदा, जिखका शयथ यह रं पिव्यय $ संरूडा प्रतिवपं बदा 
जय श्राय" एः फीसदी म्ये दद्धि वु । अरस तण्हसे 


{ श्न ) 


सामान्य श्ष्धकीच्द्धिकी वरसाध्रार्णन्यथकी दम से कीं 
श्रयिः वी, श्नोर दनो फे कारण लाडं रिप की सर्कार 
कर को घटनेम समयं हुई यी । दीवानी श्रौर कौजी मदौ 
मव्थ्रयकीदङ्ुल वृद्धिः दन £ वर्षां, श्वय, र८्ञनसे रत्न 
सकर, लगभग र० २,५०,००,००० हु ! यद्‌ प्रथम यु की 
यात ह। 
लर 7० चपा क युग कीं श्रालोचना करना श्रव्यन्त, 
कटिन है वयाक्रिः उसमे पदिले श्नोर श्चापि साल मंक्रिसी 
यात मं मुभ्न्लि से खमानता ह । उत्तर पथिमीय सीमा 
प्रान्त म श्याणकरित घटना्रो के कारण इन द्विना फोजी चल 
पत सूच री । श्योर दसी युर म खपे री दर तथा श्रफीम 
से श्राय मी वयर गिरती चली गश्। फलयद्‌ दुश्रा किदेशके 
कया मे निरन्तरः बरद्धि होती चलौ गई । ऽस समयकफेव्ययका 
चिचार्‌ करने में रमे चार वातो के! ध्यान मं र्ना आवश्यक 
ह} पद्धिले तो सन्‌ ०८८५ म ३०,४०० नू सेना वदढाई गद 
१०,००० युरोपियन भर २०,००० हिन्दुस्तानी, दुसरे, स 
श्८र, म उत्तसीय यभ्म. सम्मिलित किया सया 1 फिस्खन्‌ 
श्म शरोर १८६४ फे यीच्‌ रपय क्र भाव गिसनादही सथा 
श्रथचा, दम स्पयेक्री दग जा पद्िले $द भिलिगश्रौर १ 
पनी शी पहा अन्त भें गिरङूर वहं फेयल ० शि०श्रोर ११ 
पसस्ह गढ 1 इससे नीचे स्पये का भाव नदी भिरा! इती 
युग कै श्मन्निम दिनो मं यृगेपियन श्रधिरासिथो को ख्पये की 
दर गिरने क्ारणजो दानि दो गदी थी उसकी पतिंषे 
लिगे भत्ता मिलने लगा, जिससे व्यय मं लगभग सचा कोड 
की घापिंक दद्धि छ्य गर । दन सय यातौ से कर परकर लगते 
रयेषन १० कषीरम नेर वपा म तूगप्रेर नये देक तगे । 
{1 
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इसलिये युग के प्रारम्भिक वपं के साथ उसके श्यन्तिम साक्ष 
छो तुलना करना यदुन कठिन दो गया षे । लेकिन यडुन नशो 
म॑ रीकश्सयुग का मामूली साक्रा पचा जा खक्रताहै। 
इससे यह मालूम होता है कि चस युग मे देश फे द्रीयानौ 
श्चौर फोजी खं मे लगभग १४ करोड फी ृद्धि हर इसमे 
से <० ७,७५,००,००० नवीन करे से श्राय, सलिए प्यय की 
मदौ भ॑ साधारण वाढ इस युग मे लगमग रु० ६,२५,००,००० 
की हुई । दसस श्रोर श्रामदनी मे लगमग श्ट्करोडकी 
घद्धि शे जिसमे से लगभग र० ६ करोड तो नये रेक्सौ स 
भिन्ते श्रौर श्रल फड फी मह्‌ फा उटा देने तथा श्रन्य मरौ 
में व्यय धटने से ९० २ करोड की वचत फी गर } एस तरद 
से लेखा वरायर्‌ किया गया } इस दूसरे युग मे, खास खच 
की मरौ को छोडकर, जिनके लिए नये रेक्स लगाये 
गये थे, दीवानी श्रौर फौजी मदौ मै खचं लगभग स० 
६,२५,००,००० से वढा । श्रथवा, १० सालं म १४॥ कीसदी 
या भ्रतिवपं ९॥ सेके कौ श्रौसत बृद्धि हु, जहा पुरानी 
श्रायकी मदौ से श्रामदनी कु कम १॥ सेकडे सालाना 
चद्धी) श्य मं तीसरे युग का जिकर करना ह। दस युग 
मे गडयदी चैदा करने बाली वातौ की सख्या श्मधिक 
नथी, सिफं भक्ते ही का सवाल था। इस युग के प्रारम्भ 
मँ रपये का भाव १ शिलिग मौर १९१ पैम तकः गिर गया 
था, परन्तु चह निरन्तर वढते २ सन्‌. १८४८ भं १ शि०--४ 
प को चद गय श्रीर युग के पिदधे तीन वरौ तक सपयां 
का यदी भाव यना र्दा । श्चोर यदि पिदली सवी के सय से 
वदे दुर्भि इमी युगम न हष देते श्रोरन शुरू मै सग्दद 
पर लडाई दी लिडती, तेद इस युग मँ राज क्राप की श्चपस्था 
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उसकी वास्तयिक द्णा से कीं श्रच्छुी दती । लेकिन इनक 
हेते हप भी रेल से श्रमदनी वदने त्यी थी, शरष्ठीमसे 
श्य भी {खुधर्ती जाती थी, श्रोर खाधारण आमदनी कौ ' 
शद्धि जे ९८६८ से १६०८ तक वरावरः देती गै, श्रू षो ग 
थी। इस युग फे पिचल्े तीन सालमे दहर तरफ श्रायकषा 
रपू विस्तार हश्च, श्रौर रूपये का भाव मिरे फे फारस 
जे श्रगरेजञ अफसर को मन्ता मिलता था सिफं उक्ती 
२८६० के भुकाचिलेः भ २८६६ मे ५ करोड रुपये फी यचत 
सरकार को हुई । दख यटती टु श्रामदेनी कै कारण सर 
कारी खं भी यदने लग, श्रौर इसका खय धधान कारण! 
यदह था कि श्स युग के पिदधे तीन वप उनके शासन फं 
तीन साल ये । स सव धा परिणाम यह श्रा कि युगे 
श्चन्त समय परः परारम्भिफ उप फो देशत दुष्प ल्यय फी चाल 
स्यादा तेज हो ग थी, किन्तु इतना सव हेते टप भी 
वह्‌ पूरी तौर से सीमा फे भीतर दी किया गया। इन 
वरस मै दीवानी ओर फौजो सच मं लगभग ७ करोड फी , 
्रठती हुड, श्रथवा युग भर में ११ फोखदी या ११ फीसदी 
प्रतिवर्प--दीवानी ससे मै लगभग १४ फीसदी यादोफी 
कडा यतिच, शरोर फोजी चिद्धे म द३फी सदीयादुद 
कम ९ फीसदी फी खल के दिखाव से बुद्धिः इई! ठुलना 
के लिपःर्मैने रप्ये के १ शि०-४ पे० के बरावर मानकर 
जचेकीरकमलीरै 

-श्रव श्यद्रपः, हम) छन्तिम युग की शरोर दृष्टि पात कर| 
तीसरे युग स्वी चय्ट, इसकी भी शचवधि सात सालषीरै 
सेकिन रस शुग, भ जसा पिले वं शस्य कोसिल भे कषा 
यायाथा, निर निस काय दमतां दर धिश्चेप रूपसे ध्यान 
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दियां गया श्चौर श्सी उदेश फी खिदि के लिपट सरकारी मह- 
कर्मो दे सुधार शमीरः उक्ति फी श्रोर श्रधिक ष्यान रहा । 
हर तरफ श्सी दी पूर्तिं मँ सूय सस्गर्मी विसार देती थी 
शोर धडाधड न्ये २ मदमे भ्वोले गये, श्रोददै कायम षः 
शरोर यूरोपियन मफससौ छी तनरवाहतौ, पेशनौ भौर उनो 
जस्दी २ तरक्की देने के प्रस्ताव भजर कथि ग्ये। दस सय 
का परिणाम क्या दुघा ? प्रत्येक विशाम व्ययफी बृद्धि,जे 
पूरो तौर चे श्चचम्मे मे डालने वाली है! इस युगम खल 
वती डालनेवाली घटना्रौ मं ये सम्मिलित हं (र) बेरार 
के हिसा भारतीय वजटः मे शामिल किये गये, (ड) स्थानिक 
वोरो के हिखाव श्रधिरुवर भारतीय श्राय-व्यय फे चिदे से 
निकाल दिये गये, (उ) रैक्ख घराये गये, श्रौर (ष) जगो-- 
नादिकमद्‌ कौ सवम दीरानी मद्‌ से फौजी मदमे मिलाई गर । 
श्न सय वटनार्ओ के कारण जो कु हिसाय उलट फेर ट्श्रा 
हि उस फा उचित सशोधन श्रमे फे याद्‌, हम पता लगता दे 
विः न सात चपा मं, १६०१-० से १६०७-० म तक दीवानी 
श्रौर फौजी मौ फे सर्च मे साधारण रूप से श्८ फरोड छी 
खृद्धि ई ! इस दिखाव से श्रोत खच सात सालमें भद 
फीसदी यडा, भरथवा प्रतिवर्षं लगभग ५ फीसदी व्यय फी 
बृद्धि एद ! दुस्य रोर, ध्याय षमी उघ्रति, जो खयमेव सन्त 
श्रसाध्रास्ण थी, सव गाता का सगेचते हप २ फीसदी भरतिषपं 
पे हिसाव सेद्ध । इ्पसे हव र्‌ नतीजे पर पचत द-- 
पदिले € वर्यीद्ध-प ३२ -+सेडकी इद्धि, फिर 
उसके चाद १० दयो सै ल प ६ कूरोड अधिरु खयं छुप, 
सात सालक तीसरे ' ~ शभरमम दकगेढ का श्चयिक 


" व्यय हु , श्नौर शन्ति “प्ल मे १८ फरोड की वृद्धि दुई ! 
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यदि धरति सैका का हिसव क्षिया जाय, तो पिते युगमे 
व्यय फी सावर्ण वृद्धि ६ फी सदी दुष, दूसरे रौर नीसर 
युग म चद्‌ ४ श्नौर > फी सदी फे श्रास्पास् रही शरोर पिनृते 
युगमेंपपीखदी षयो गै श्रगर दीवानी श्रीर फौजी मदौ 
खा श्मलग श्रलग लं तो पिदधे सान सलमें दीवानी चचमं 
४० फीसदी श्रवा ६ फी सैकडा प्रतिपर्पं की वृद्धि इ 
शरोर फौजी व्यय ०० फी सैकडा श्रयवा ३ फीसदी फी साल 
के हिसा से यद | 
श्रीम, मै सोचता किदन श्रो काचन मानी 
पिले चीं मे सर्कायी व्यय की चृद्धि की जाच के महत्व के 
श्रमासित्त करना हे । णायद यह फटा जायग कि पटुत भे उप 
# कामां मे खं की बजह से यद श्पूवं वृद्धि दुरट।मे 
वरन्त मण्नरे को तयार ह कि सरकार ने कट जरूरी कामो 
@ लिये शी दस समय मे श्रयिङऊ रुप्या दिया दै ! इतने वर्धो 
के भीवरंदुवानी ॐ छल भदो मे शल वृद्धि १२ करोड दुर दे। 
दरस १३ कणे म स लगमम ३ करोड फी रकम पुलिस, रिन्ता, 
स्यानिक वोडो की इम्दराद्‌ पर सर्फ की गर । पुलिस फी मद्‌,मे 
कोड का सयं वद्धाया गया दं परन्तु उससे क्या फायदा 
हांगा, यद कना श्रभी कथिन दे । कम से कममे.तो इमसे 
नही सतु्दकिजो छद पुलिस फे ऊपर प्रवो स्टाषे 
यहे खः उचित ई, लेकिन म॑ थोडी देर कषे लिये यह मानेलेता 
त्ति श्रचिकर स्यसे पुलिन सुधर जायगी । फिर, ७५ 
ल्प्य शिक्षा की मद मं कदा ह-एपि-सस्वनी शरोर श्चोदयोमिक 
, किच्छ को मिला कर। श्र छन्त मे लगभग  कणेड स्थानिक 
वोद्धं के सिनता, सप्ताह ना श्रन्य कामो के सिने, द्विया चया 
1 सत्तर से, स्थल स्प से, इन मठो पर गमम 


तीन प्ये का सालाना खर्च यदाया मया । याष १८ 
फरो की चदि यची, लिख उपयोगिता प्रमारित हानौ 
चादिये। # 


श्रीमन्‌, अगर पसिल मुभे ए्जाजन देगीतो मे यह 
फ्ना चाषवा ह फि यह पदिला ही अपसर नदह जये 
व्ययर्भेषुद्धि धती शिकायन कर रहाट पाच वरस हप, जय 
श्रन्तिमर युग के यीयोपीचमं द्म सय थे, श्रीर जप्र स्मा 
चासं तर्फ धडाधड प्रद रदा धा, मेने क्मनिल में धस 
विषय पर श्यलेचना फरने फा सदसे पिया धा।यदि 
सिलं पियल्ली स्पीच का पक श्यघरतग्णु पने पे लिये सुभः 
प्षमापरे सोमे उसके सामने छुट पकतिया पटकर सुनाना 
चादता ह कि उस समय पर मने क्या फदा था । १६०६ ०७ 
फे यज्ञ पर यदस फे धरवमर पर मैने यष्ट षष्टने षा साहस 
क्रियया - 


~ पिदधे सालो मे यचत दोन फे छरणं कतनिम रूप से सपय 
ग्पद्र्यद्टाष्री गर थी, शरीर प्रथमत तो स्पये षै भावये 
यद्र जाने से भरावण्यकता से अधिक टैक्स फे लने श्वौर दूसरे 
सालाना वज में श्रनुमागिन श्चाय फो ध्रटाकर श्रोर व्यय का 
यदाकर दिखाने से हरम्राल श्रधरिकाधिक धचत होती रदी । 
इख देश चे व्यथ पर श्रनिवार्य भ्रमाव पा | राजकोषमें 
श्तना शरधिक्र वनष्टोने से, च्ययका निर्य र तरफ यकृता 
गया किफायत--मितन्यय का तिरस्कार क्रिया जाने लगाश्रौर 
किधर देखि उधर ष्टी नष्ट नप मदकमे श्रौर युरोपियन 
श्रफसरौ कमै तनसा कैन शीर मत्ते वरायर वदने लगे । 
टकौ मे वष्ुत सकोच के साय छुं कमी श्रवद्य की सई, 
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पर््तु शासन संचालन के उत्तम चनाने फे नम पर प्रत्येक 
दिगा मेँ व्यय कौ उच्छुक्घल बृद्धि की बुखई रोकी मीं गर, 
शरीर उसका फल हम श्रव भोग रहे दं । दसम सय से श्रथिफ 
शेचनीय बात तो यद है फि ययपि राजफोप मै र्पया भय 
पडा था श्नौर श्यासन सम्बन्धी व्यय परावर थटता जाता 
4, परस्तु जनता की श्राथिंक श्र नेति, उति सम्बन्धी 
श्रावश्यकताध्रौ फी श्रोर भराय उदासीनता दिखाई सर्द 
शौर लोगौ री स्थिति खुधास्ने के लिप राजकेय की श्ार्थिक 
समृद्धि से राटरढाय एक भी चिस्तृत कार्य केडने मे लाभ 
न उटाया गया । पेते राषटरीय कार्य फा छेडना, मैरी विनन्न 
स्मम्मति भे, भारतीय सरकार फा श्रव भधान कर्तव्य है, श्रौर 
माननीय श्चर्थं सचिव जितना रुपया साधारण श्रौर शरसा ` 
श्रारण वचत से द सक्ते ह दस फायं कै लिये उस्र सव की 
जरूरन होगी 1 
यह्‌ भिकायत सास्त॒न्यायसखगत दहै, इसके भारतीय 
सरकार ने श्रथवा उनके श्चर्यं विभाग के प्रतिनिधि मे मान 
लिया है, असा माननीय सर पडवरड वेकर क महत्वपूर्ण कथन 
से प्रमाणित टता रे । सन्‌ १६०७--०म के जटः पर यदस कफे 
मौके पर यह परस्ताय करिया गया था कि कुच सरकारी सुला 
जिमौ का चेतनं दढाया जाय इसका प्रतिवाद्‌ फरते ये, 
उर्टीनि फटा किम डस भरस्ताव को श्रचभे श्रौर विषाद फे साथ 
देखते ष सके वाद्‌ उन्दौने कदा कि “भारत सरकार फे र्थं 
विभाग से मेरा सम्यन्ध पाच साल से चरावर ह, रौर श्तने 
समयमे प्पक भी द्विन रेखा नदी गया, जिसमे शुभे किसी 
न किमी फी तनस्वाह बढाने थया फिसी सुहकमे कै पुन 
सगटने श्रथवा उनके शुलाजमौ की तादाद्‌ के भ्रस्तायो सं 
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सदमत न होना पडा हो तमाम तलुर्वा स चात फो सानित 
कर्ता कि जव कमो कर्मचारि्य की सस्या श्रथवा उनके 
येनन बढाने को चषव्यकूता हुई, तय ॒परान्तिकः सरकार श्रौर 
भुदकर्मो फे भ्रधान उसको सरार फे पास मेज्नेभे यदो षी 
तत्परता दिखाते है 1 श्रौर न भिन्न २ पिभा्णौ फे कर्मचारी 
श्रपने २ दावो को पेश करने मे किसी तरदं से पीदधै रहते हं । 
मे किममी नरद से भी इस पथा फो श्रधिकर उत्तेजना देने षी 
शछ्यावण्यकता मानने फो तेयार नदीं ह ।» 
इससे पता चलता दै कि पिले कनिपय वपो म व्यय 
कीजे बृद्धि हु दै, वद स्थायी दै 1 श्रोर पेसी धि उसी 
हालत मं सम्मव थी, जव सरकार को सालाना श्रयिक्र 
चचत होती रही । इस यात को ध्यानम रपरुग श्रोर यह्‌ 
भदेश्यते प्प कि सरकार की श्रा्विंक स्थिति तरर से विगड 
गरे, मै सममताहकि सरकार फा यह लाजिमीदे कनि 
यद सम्पूरे स्थिति की श्रालोचना फिर पक वार करे । श्रीमन्‌, 
पेसा दी लाड डफरिन ने रष जमले कयि था, सदपि 
संरकासी व्यय का भरसार उस समय इतना पिस्वत न था, 
जितना पिले १० घौ मे दुरा दै। जय लाडे इफरिन 
वाहस्य हप थे तव उन्देनि इस देश मं फौज को बद्धान 
खान लिया था, ओर इसके लिये उन्दः श्रधिक रुपये की 
जरूरन थी 1 श्रतप्य उन्दने एकं स्तिनिन्स कमेरी शपने 
श्राने के पहले फे व्यय में वृद्धि की जाच केलिए नियुक्त की 
जिम यद मालूम दहो कि घचत किन महौमे ष्टो नकनी 
है! उस मेदी फी नियुक्ति के प्रस्ताव को वर्तमान भारन 
सर्कार फो ध्यान पूर्वक पटना चाहिये 1 उस प्रस्ताव मे 
दौपानी यर्चमं वद्र, जो पदि्ते के पाच वधम दुई्थी, 
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भवहुत बडी" वता गरं हा यद्यपि सा करि मं परिते कह 
चुका ह, सन्‌ १८७५ श्रौर शट फे यीचः मेँ प्वुद्धि की द्र 
सिषं & फीसदी प्रतिचपं थी, या श्राय के जमा, कस्ने के सर्य 
षा श्रौर दीवानी व्यय को मिलाकर वृद्धि केवल डेढ फीसदी 
यी--दन दो मर्द की वृद्धि श्चौर मदौ की वाटसे न्यदा 
थी । यदि चद बृद्धि फी गति लाड उफरिन धे सम्मतिमें 
“वहत ज्यादा» थी तो भ्ुभे ताज्तय होता है किं पिदुले १५ 
यपौ भें व्यय री बृद्धि को चद्‌ किन शब्दौ मेँ वर्णित फरते । 
श्रीमन्‌ श्रव मँ श्रस्ताचित जाच फे खरप का जिक्र करूगा । 
मे पले तो यद प्रस्ताव फरता ह कि जाच सुल जाच दोनी 
न्रे, छ्रौर मेर दूखरा प्रस्ताव यद है फि सराय श्रौर 
गैर सरकारी सजनो की सम्मिलित कमेरी दारा जाच हा। 
जैसा मे पदते कद चुका ह कि मान° श्र्थंसचिव फे पिद्ले 
वपं के शव्द से यद्‌ श्राणा हा चली थी कफि सरकार खयम्‌ ष्टी 
दस मामले की जांच करेगी । लेकिन गत श्रगस्त म भ्िमले 
ममैनेमान० श्रर्थ॑सचिव सते प्क थश्च कियातव उन्दौने 
छटा क्रि उनेफा मत्य पेल मुदफमे फी जाच मरे या। 
मन्‌, स्थिति इतनी गम्भीर है कि सिर्फ शुट्कमे की जांच 
से राम न चलेगा! इस विचार की पुटि में मं शपने मान०, 
मिज केषी शब्दौ को पेश कसूगा, उन्दने मत वर्षं काया 
सि भितव्यय का पश्र उन्दी फे पुदकमे छी तक परिमित तदी 
है, यह आर्वीय सरकार के ऊपर 'निर्भर दै, उन्दनि यह भी 
कहा थौ फि्यदि' खच घटाना है तेएश्स देश श्रीर इगलेड 
रोना ही मै मितम्यय के पत्त म लोस्मत ' दोना चादिये । 
लोकमत कफ उसके पत्त मे लाने का पक मान साधने कैवल ' 
सावैजनिक जाच ही शे सकता है-ञसा लाडं इटि ने 


1 


( ७ ) 


किया था--जिसमे लोगो पा पता तमे पिः प्यं किस तर 
बठते गये ट श्रौर श्रव मारी क्या स्थिनि दै । थीम, मे 
केवल श्रं विभाग एय दी जांच नष चाहता, शिमत्ते या 
शू्लक्से षै जाच देय सृद्धिषे श्यकं शवै जच होगी) 
हम जो चाषते ६ षद लाड उफरिन फी फमेदी फी सी फमेरी 
1 जिसे ष्पक यादो गैर सरकारी मेम्यर भी शामिल र्षी, 
ओदेशं भर मेंभरूम फिर कर जाय फरे शरोर भिन्नभिन्न 
पिमार्गो के प्रधानाौसे पू ताछ क्रेकि फौनसे मुह्कमे 
याये जा सक्ते रै श्रौर उस सोच विचार तथा गम्भीरता 
चे साथ पनी सम्मतिदे, जो सदा साचजिषः जाचौमें 
पाई जाती ष्टु। म॑ दस तरद्‌ षषी जाच पर जोर भेता ह प्थाकि 
दख समय फे भारत का शासन जिस तर का उसमो 
देखते प प्यय प्म बृद्धिमे समय समय पर आंच ष्टी पक 
पेखा साधनो सकताद्टैफि हमारे राजयो का भरयन्ध 
उचित दढगसेदहौ। ईस्ट श्डिया कम्पनी पे जमाने मंरेसे 
मामलतौ मे स्थिति कई वातो मै श्रच्छी थी । दइगर्तड फीसर 
छार श्रव श्रानानी से उन व्ययो को मागत फे ऊपर डाल 
सनी हे जिनका पितोध उस समय कम्पत करती थी! एसी 
श्रोर फम्पनी फे भामलात पर पालमिन्ट फी तीच्र दष्टि रहती 
थी। श्रोर हर वीस साल जाय द्मा छरती थी जिसका 
पल यह होना वा दिः भत्येक यात ष सावधानी फे साथ 
सशोधन हो ज्ञाता था, ओर दस फ छारण बहुत पु घयन्य 
नियन्त सदता था । लेकिन जय स देश फा शासन कम्पनी 
कैहायसे छीन करसम्रायूनेलेलियातवयसे यदुत फुं 
परिवर्तन हा गया है 1 श्रते सारी श्तक्ति भारत-सखचिष फे दाथ 
मरै ेरजो र्गी देने के कारण हैसश्चाफः कामन्समे 


( १६८ ) । 


दषुमत फा सहाग लेसकरता दै ! इसके मानी यदह कियदपि 
भारतीय पयय केऊपर पलार का श्रधिरार सिद्धान्तरूपसे 
श्रय भी मौजुर दे परन्तु यास्तव म वह केयल नाममा फा 
रह गया हे । पेसी श्रवस्था मे हमारे ्ार्विंक शासन की - 
समय समय पर सार्वजनिक जोच का महत्वं शरीर उपयोगिता 
थत्यक्ञ द्रा टे! कम्पनी से शासन श्रलग हानि फे चाद एेसी 
तीन जाचें ल घुषणी दं। पदती जांच सन्‌. १८७० के वादं पार्ला 
भेट फी उमेर दवाय दु थी। कमेटी लगभग वार वपं तक 
यैरी श्रौर हुत ही उपयोगी मसाला जमा किया । दुर्भाग्य से 
६८७० मे पाला्मिदट भग टो गर श्रोर उसफेसाथ दी कमेरीफा 
सी शन्न हा गया। दुसरी जांच सन्‌ १८८६-७ में लञाडं उफरिन 
कमेक थी । श्चोर तीसरी जाच सन्‌ ८६७ मे लाङ्च॑लयी 
की छ्ष्यच्त्ता म खयल कमोशन द्धाय ह$ै धी 1 तवसे शव 
१४ वर्प गुजर चुके हे श्रौर मे समता ह क्रिदेशके च्तिर्मे 
ण सखापंजनिकः जाच व्यय की वुद्धि मे की जाय । तारि षष्ठ 
यह चनाये कि सर्च फा श्रौर फितना प्रराया जा सवता -दै 
श्रोर साधारण व्यय करी दुर केने नयढने न पाये 1 यह जाचन 
ते लडन, शिम श्रौर न कलकन्ते मँ हानी चादिये। जच पकः 
पेसी कमेखी ढासदाजे देश मे दौय करे श्रौर गवादी ले । 
श्रीमन्‌, अय म उन सुधार सम्बन्धी प्रस्तावों का जिक्र 
फरूगा, जिनके प्रयोगं की इस अवसर पर जरूरत है 1 मेरे - 
रस्नाच चार ई, भीर ये ये है --पट्टि तो जिसको मिस्टर 
गरडम्टन व्यय क भूत कटा करते ये भीर जो बहुत वर्पो से 
चिनेष कर सन्‌ १६०९ ०२ से १६०८ ६ तक इस देशम खच्छन्द 
रूप से चिचर रदा ह । उसके जकड्ने मौर कावु मँ लाने की ` 
जरूरत दहै खीर उसके स्यान में मितव्ययता की मूतं कै स्वा 


१३६ 


पित करभा चाद्ये । यदि खर्कार, लाट ङफरिम फी त्ह, 
सश्र चिभागीं फ आदे कि हर तरफ खर्नं घटाया जाय ओीर 
ष्यय की दुर कम रपौ जाय, रासकर रेखा खच जो घटाया 
जा सकता है, तो म सोचता ह पि वदत कुछ तमि होगा) 
लाई डफरिन की सरकार फ फौजी सैयारी के लिः सपे फी 
जस्त यौ, मै साग्रट आगरा कर्ता ह कि धीमान्‌ कौीसरकार 
के शिक्षा क चाये दिणाों में पौलनि फे रिष अधिकः धन 
कौ आयण्यक्ना होगी । चदि खेसादोयानरो स्च घटाने 
घी परम आवश्यकता र 1 ओर मै चिभ्वास करना विः सर 
फार खय सुडकमो का देवम जारी करेगी कि यथासम्भव 
शासनं सम्बन्धी व्यय कम्‌ हो रक्वा जाय । यट मेरा पहित्म 
भ्रस्ताय 1 सो सम्बन्धे मै यदह मौ क देना यादना ह । 
शमन "वातं का चिदतेप ध्यान रखना चाहिये कि आय फी माधाग्ण 
वद्धि कीसीमा कव्य क्पे खाधारण वृद्धि उरुूथिननकग्ने 
पाये । अगर हमें दिवालिया नहीं वनना है नो इसका उस के 
भीत टी रखना उचित है ! रमठ के रोकने तथा सीटी 
सुखीवर्तो के से ङरूरी कर्मो कै दिए यदि यय आवण्यक हो 
नो विशेष कर लगाया जाय, ओर पेखा करने दम सस्काग्योा 
सहायता दैगे 1 चिन्तु साधारण समय मं व्यय भय के भीतर 


होना चादि. । 


मेण दुखा प्रस्ताव है कि फीली सर्व मँ अव काफी कमी 
थी जाय । श्रीमन्‌, यह कुछ रेढा सचा दई ओर म आशा 
कस्ताः हं कि कौसिल पा पूर्वक पकदो वातकेाजोर्मे 
छदना चादता ह सुनेगी । रमाया फौजली चच जो सेन्‌ १८८५ 
तकं रूगमग १६ कये प्रति चर्पं कै था, अव ३१ फसेड से 
भधिक दो गया ह । गद्र के वाद्‌ सन्‌ १८५६ 


क 


( १४० } 


म जो कमीशन यडा था उसने सेना की सख्या को खिर किया, 
था, ओर वट सख्या खगम ६०,००० अप्रेजी आओीर १२०४००० 
देध्षी सेना १८८५ तक चनी रही । इस अवसर मेँ कट्‌ वार जो 
सेनिक शासन के छिप जिम्मेदार थे उन्दने सनिर्को-को 
सख्या बढाने के किए जोर दिया, किन्तु वै सफ न ्ट। 
१८८५ मँ ३०१०००--१०,००० अत्रेजी खीर २०,००० रिन्दुस्तानी 
सेना वहा गई। तव से इसमे कुर ओर वृद्धि हई ह । सर 
इस समय ७५००० यूरोपियन ओर ९५०१००० हिन्दुस्तानी 
सेना दे । श्रीमन्‌, मेरा प्रथम निपेदन यह रै क्रि यद देश इतनी 
डी सेना का मार नही सह सकता, सर मध्य एशिया कीं 
राजमैनिक स्थिति मे आशा जनक परिवर्तनों के देखते षय इस 
खप्या को बहुत कु घटाना चादहिण । न केवल सरकार कै 
प्रतिष्ठित सरभारोचक दी परन्तु उनमें से भी वहुतनि, जिन्न 
वैश के शासन मे माग लिया ई सोर जो इस मसले पर वधि षे 
साथ राय दे सकते है, सार्वजनिक रूप से कदा र कि केयठ 
भास्तीय आवरयकना्थं के देखते हए भरतीय सेना बहुत 
वडी है। जे, जनस्ल त्रेकनयेरी ने, जो पक समय षस 
कोसि के फौजी मेम्यर थे, सन्‌ १८६७ मे मार्तीय व्यय 
सम्यन्यी रायल कमीशन के सामने गवाही दैते हप कषा धा 
कि भारतीय आवश्यकतां केः देखते हए भारतीय सेना वटुत 
ज्यादा ई ओर उसका पक भाग पूर्व मे साघ्राज्य-कौर्ताके 
चिप स्का गया है| मै यह भी कद देना चादताहुकफि “ 
१८७६ फे भामीं कमीणन नै, जिसके खाई रावररस भी मेम्यर 
थे यह्‌ सम्मति दौ थी कि उख खमय कौ भारतीय सेना 
की सस्या. 2०,०००; अगरेजी ओर १२०,००० दहिन्दुस्तानी- 
सय जरूस्यात को काणी थी-~रूसिर्यो के मले का सुकाविखा 


॥, 


( १४१ ) 


करम षो के लिप, चे भफ गानिरूतान भी रूस की सहायता 
करने छगे 1 फिर, धीमन्‌, जेव दक्षिण अप्रिका की खडा 
छिड़ी तव यहाँ सै फौज कापी ताद्दर्मे इस देश के चाह 
भेज दौ गर्द, यथपि भारत फौ दशा उस समय आशद्ुा 
जनक धी 1 उसरी समय फु फौज चोन मौ मेजी रई जीर 
तो भी याशु न हुभा । यट नमाम वातं इस वात के साचित 
करती ह कि जितनी फौज है वह जसरत से उयुदार) 

यट कदा जा सकता है कि यह विषय सेनिकर सुसलिता 
काहे, जिस पर मैरसरकासी सभासद किसी भकार की 
सम्पति देने के अधिरारी नरींह। यदि सेनिक शासन फे 
किसी रिश्ते अगपर सय देता तो मै अपने को दख धृष्ना 
के लि दोपी ठदरता, परन्तु यट तो विपय रहै नीति का, 
जिसपर मै यट करत को सादसं करना ह कि रत्येकं साधा 
रुण आदमी--दिन्दुस्तानी भौ समद्र सकता र ओीर उसको 
सम्मति प्रकट करने का पूणं अधिकार रे । यदे सव कोर 
देण्व सकते है कि मध्य एशिया ओर भारत की सरद पर 
स्थिति भं व्यापक परिवर्तन हु द! ओर दसको देखते हप 
मै सोचता दकि ईस देण के नियासियों को, जिन्दोनि इस 
विशार सेनिक व्यय के भारको वहत वर्पो तक सहा द, 
टक धया कर कुठ शान्ति मिखनी चादिये भौर इससे जो 
छु र्पया घये उसे दूसरे अधिक उपयोगी आर आचश्यक 
कायो में रगाना चादिये ! श्रीमन्‌ , जेखा लाड सालीसवमे 
मे पक चार का थः, सनिक तयारी सदव स्थिति के अनुकूल 
होनी चादि ! वह्‌ केवल इसी पर निर्भर नदीं दै कि सैनिक 
अफसरों की साय म स्या आवस्यन्छ ई, सेकिन वद्‌ इख सम्म 
छिन बिचार नै निद्धांस्ति दोनो चाये कि देश की र्का 


{ ४२९ ) 


मसे हो सकती है ओर इसके लिए चष्ट ' किर्तना सपय दै 
सकती रै इख कसौटी पर कसमे से हमारा सैनिक व्ययः 
अनावश्यक रुप से अधिक है, ओर म खाग्रह अनुरोध करता 
ह कि फौज की सख्या सन्‌ -६८८५ के परि की तादाद 
के वरावर कर दौ जाय ओर इस तरद से सैनिक व्यय का 
पक भागं वच सकता है । 


श्रीमन्‌, मेर तीखसा प्रस्ताव यह रै कि सरकारी नीक 
रियो मं देशी दिन्दुस्तानी श्रव से मी अधिक विस्तृत सूप 
से भतीं किये जार्ये । दस सम्बन्ध मे मै इसकी धाव्यकता 
फे मानने को तैयार ह कि एकी उदे पर दिन्दुस्नानी को 
ममप्रेज के मुकाविले मे कमम तनखपाह दी जाय । यदहीतो 
हमारा पक्ष ह । यदि हम इस पर जोर ठै फिः दिन्तुस्तानियों 
को उतना ही वेतन भिखे जितना अप्रेजौ को तो दमाय प्ते 
चहुत कमजोर रो जायगा । कार्यकारिणी कौसिलो की 
मेम्री, दाकर सी जजी आदि उच्च पदौ का वेनन समान 
ही होना चािपे स्योकि यदह पद्‌ चिदोष सम्मान के ई । परन्तु 
अओ नीकस्य में दिन्दुस्तानी आर अगरेजी को भिन्न २ 
बेतन मिलना उचित ई । आवश्यकता इस वात्त की ₹ै फि यद्‌ 
भेदभाव रेतेनर्दोक्रिवै चु । वर्तमान धरान्तिकर शीर भार- 
तौय विभा्मो, अथग यर नियम चनानि कि दिन्दुस्तानिर्यो 
को अद्धरल्य च त तिदद वेतन मिलेगा, के स्यान मँ प्रत्येक 
षद्‌ का वेतन निणिग "देगा अर यट तरियमे र्देगा कि 
जब कमी उस पद्‌ धर =$ अद्धरेल लेया सो उसके विशेष 
अत्ता दिया ऊर्णा कर्मो उसे अपम स्वी यौर चच्चे 
उदङ्खकर्ड भरण्य पद्ये द अर उसे शद भी वौ जाना 
पटता दहै1 पररा क्च ॐ तकाने को भी सम पूर 


( श्थ्रे } 


करना रै सीर हमे उचित ढग से उनका साम्रनां करना 
चाद्ये । अतयव मै प्रत्येक पद का वेतन निश्चित कर दगा 
सीर सव के लिए चहं पद खुरा हेगा जिनमे उचित योग्यता है! 
केवल शतं यद्‌ रदेगी कि यदि उस पद्‌ पर द्धरेज हुमा तो 
उसको चिततिष व्यय कफे किए चिशोेय भत्ता दिया जायगा तव 
सपक्षा नियुक्ति के समय यह देखना होगा । हिन्दुस्तानी के 
मनि लीजिये, पचस ख्पये महीने का वेतन दिया जायगा, 
यद्वि अद्धरेज ई, तो उसे पाचसौ स्पये ओर १६६} का भता 
द्विया जायगा । इख तरह से यदि आप सचमुच खर्च घटाना 
चाहते ई तो आपको उस पद्‌ के ल्यि हिन्दुस्तानी ष्टी यो 
येना होगा यदि ओीर यातों मे उसमे समान योग्यता है 1 
भेरा चौथा ओर अन्तिम प्रस्ताव यष्रैकिदखदेशमें 
सरकारी दिसाव फी स्यतत्र जवि का श्रवन दोना चादि 1 
श्रीमन्‌, यद्‌ विपय बहुत मदत्यपूर्णं है, ओर वह बहुत पुराना 
है ! १८८० के वाद भारतीय सरकार ओर भारत सचिव के 
सीच् मरे इस पर वहत गम्भीर चिचार था था । इस मसरे 
पर पिला भरस्तावं भारतीय सरकार ही मे मेजा था, यदं उम 
समय को वात ₹ जव लाड कोमर अर्थं खचिव मौर खाई रिपन 
बादसराय ये। सन्‌ १८८२ मेँ मास्त सचिव के पाख भारत- 
सरकार ने एक खरीता मेजा था, जिस्म उन्दनि दिसाव कौ 
स्वतंत्र जच पर जोर दिया था । वद सम्पूणं खरीता विशेष 
ङ्प से पढने फे योग्य रै । यूरेप के भिज २ देशों मे जेसी जाच 
चमी प्रधा्ओं की, जिन पर भारतीय सरकारने सासत्तीरसे 
चिचार किया था, ारोचना करने के घाद, उन्होने स्पष्ट श्यो 
म कदाकिषे दरस परिणाम के पषटचे रकि सर्कार के मात 
द्रत कस्यै दया जाच को प्रथा असतोप जाऊ ह नौरस्डस 
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का दल देना चाहिये । ये दो चातो पर जोर देते ह --एक यह 

कि चद मफसर जो व कंटटर जनरकं मीर भव कादा 
आर माडिदटर-जनय्ल के नाम से पुकारा जाता ६ै,-भार्तीय 
सरकार फ मातह- ररगिज न होना चादिण । उसे आप्तीय 
सरकार श्वा मुह्‌ तरक्की फे लिप न ताकनः पटे, मौर न वह 
भारत सचिव छी अमति कै चिना अयने प्व्‌हीसेषटटाया 
जाय दूसरी यात यद थी कि-उसकते पद्‌ का मैन पर्थ 

विभाग के मग्री फी तनम्याट्‌ फे यराघर हो शीर वीस वरत्‌ 
भे बद उस पद्‌ पर धरम २ से उ्नति करती ष्टमा पटु जाय 1 
उस समय फे भारत सचिव ने अपनी कोंलिट कीभलु 
मत्ति के साय,-भीर यह कौस्िक रेखे परिर्तन जीर धार 
के चिख्दध सदा टी रदनी दह-दस धरस्ताव के नामजूर फिया ह । 
उनी सखव थी किं यदह भारत के रिष्ट उपयुक्त न था । उसका 
कोर जररत भी नथी गीर उसके कारण सवं भी यद्ध जायगा 
ऊेक्तिनि यह कौतुक से याटी नदीं रै कि पाच, छ साल 
चाद भारत सचिव ने स्वयम्‌ ही इस प्रस्ता को श्रिर से उठाया । 
लाड प्रस उस समय पर भारत सचिव ये, श्रौर चद सयत 
मी जिसमे उन्होने स मसले को फिर से उरायाश्चौर उसपर 
वहस की है, ध्यात्त से प्न फे काविल हे । १८८२की भारतीय 
खरकार की तरद्‌, उन्होने भी भारतीय जाच की श्रखतोयजनक 
शशा पर जोर दिया दे, विशेषकर इसलिये किं जाच के चिमाग 
क अश्वान श्रफसर भारत सरकार का मातदत होवा है ! शरोर 

उन्दने दिखाया है कि कितना जरूरी यद्‌ ह कि वद्‌ भारतीय 

सरकार के ्ाघीन न रदे किन्तु उस समय इख पस्ताव का 

विखेध भारव-सस्कार ने किया--्लाडं लेडसदौन तय यादस 

सय ये-श्रौर भरस्नाय रद हो गयग। श्य मै, श्रीमन्‌, चिनघ्रवा 
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फ साथ श्राग्रह कर्ता ह कि यह खवाल फिर से उटाया जाप 
श्नौर श्राडिरर जनरल भारत-सरकार कै मानहत कदापि न 
न हयेना चादिये। शदलेड भे श्राडिरर-जनरल सय गलतिर्यो पर 
सालाना रिपोर हल आफ कामन्स फे पास मेजतादै श्रौ 
होस उसे पक कमेटी कैः पास भेजदेता रे जो उसकी विस्त 
श्रो९ कड़ी श्रालोचना ऊस्ता हे। चकि श्रमीतक हमारी 
कांसित्त वजर के खीटृत नही करती हे, मे सममा ह कति 
यत्त॑मान स्थिति मै भारत सचिव को जो श्रार्थिंक मामरलोमं 
धान, श्राडिरर अनग्ल री गोरं भेजी जाय ! लेरिनि 
रिपोर फो मकाभित करना चादिप्--पालमिट मे मी उप 
स्थित श्रोर भारत मे शी भ्रकाशित को जाय । उल समय हम 
लोगौ की श्रार्थिक विषयो की समालोचना सचष्ुच महत्व 
पूरं रौर प्रभावशाली होगी । इस सम्य तो नैर-सस्कासी 
मेम्यर श्रार्थिकः णासन कौ छोरी २ वार्तौ काक्षानफेयलन 
होने के कारण मोदी भेरी यातौ पर सम्मति प्रकटे कर देते 
ह 1 यसव बदल जाय यदि खत श्राडिटर जनरल की 
सालाना रिपो से उनको सदाधता मिलने लगे । 


श्रीमन्‌, श्रय मतम कसनाह!म चार कारणोमे रष 
जाच को चादेता ट । दले तो, व्यय ऋ श्रासाधारण वृद्धि 
स्वयमेव श्रालोचनीय दे । कम व्च या कियत शारी दरः टकः 
म जरसौ रे। लेरिन वह इतनी श्रावश्यक शरैर कदी नदीं 
जितनी -ारतवर्प । लाड मेये ने, ९० वं पहले हस सम्बन्ध 
मजो कुं कहा था वष्ट इतना समय हे जनि घैः याद मी 
गुह्या जा सकता दै फौजी सच पर ओले हष अन्दोनि 
कहा कि भारतवर्पं के निवाघिर्यो से लेकर णक रु०्का भी फौज 
के सपर अनावय्यव प से सर्य करना दिन्दुस्तानिये के 


° ( र्श्द ) , 


"खित्ताफ पक जुम हे, जिनके उससो जरूरत ˆ शर्पनी अतिक 
'्मोरुखाम्पच्तिक् उति के लिद है । द्र श्रीम "चं य 
"धदार्पिन यने प्राये. पयोभि रणरे ` सजसीपाी र्थि 
स्थिति व समय नाजुक है अफीम कतं व्रीं "जत र्धनद 
"्दोने फा हे! तीसरे, मं समता ष्क प्रान्तिक सस्या 
शीघ दी श्चाधिंक अविक्ताग विभ्ठृन स्पेने कै श्रसेतति 
पेश भिये जायगेः' शरोर ध्न सर कासंग केः देनी श्रवणं 
कै ऊपरु्रधिक सत्ता पिल ˆ जा्रगी । श्चगर रेखा र्नो 
पटले इसी 'जाच षर सेना चाहिये क्रि उनके वर्तेनान 
ध्ययं कानि समुचिन षे । श्रौर वह निर्यं उनना शि दिया 
जाय जिनना व्यथं है, इसने ' चाद उक्ता श्मथिर ` प्रथिकार 
मिलने चाहिये! श्न्तिम, परन्तु कम सहत्यं फा नी, फारस यह 
दकि हवव को श्राशरा हे फि शिता ~ य्रायभिक्रश्ोद्योशिक 
'छौर टपर सम्बन्धी विस्तृत भरसार "ता श्रथन तिय जाने 
"वाल देः धीर्न" मे समस्ते ' चासि केनत सो ध्यक 
"र्ता ह जव म॑ ग्ट क्ता ह कि दमस दस'वात की यगा 
करते है किः थगल्ते पाच यर्ौ सं शिला सम्वन्धी प्रयतं भ 'विभेष 
¡टता दिख जायगी, यदि इस श्रोर उद्रि कसना ्ेतो 
युन वेडो रकम फी जरूप्व दोगी । इसन्लिगे (सयकार ।को 
चाद्ये वृद्ट्यपफरी न्थि्निष्फी जौच करे श्रोददेखे कि'मोजुढा 
[श्राय से चट इसके कलिय फितना स्पया निकालि खद्रती है| 
भीमन, यद उदेश्य-शिला, सफाद्च, काण्नफ्तमौ का ऋणे 
ग्डद्धार, देश के लिये प्रत्न च्पापकर महत्व केष किकम वे 
कम मे उनके लिये नयकर के लगाते का धस्ताय क्ते सेन 
1 हिचकुगा यदि पेखा कसना श्राच्यक द्ग । लेक्लि इसके 
5 पदूले क्रि सरकार सूये,कृर का पस्ताव कटे रा रर मादकए्ते 
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मेम्र उतरा समर्थन करे, यट >ेखना श्रायग्यक दै कि 
मौजूदा श्राय से पित्तिती उचत षो सकती दै। ये फे परति 
सग्स्लस्फा यही उस्म ह, श्रार्शधरजापे प्रतिनिधिर्योकामी 
यदी फतसरन्यं्ेकिचे शख यात पर सरार स्य्ममने जोर 
द} हसी फार्ण से मने धराज यर श्रय कामित मेउटायाषदै, 
श्रार्मै स्मह श्राश्ताकस्ताहरि सरफार उस्पेभायसे श्न 
भ्रस्तायो पर विचार करमर, जिस नाय नये शाल पेशियि 
गये ट्‌ । श्रीमन्‌, म उक्त प्रम्नाप सा, जामेरे नामके श्रागे षे, 
उपसिित ्स्ताह। 


द्वितीय साग 
=“ "रः 


राजनैतिक 


लाई कर्न का शासन । 


थ्न 

[भीमान्‌ गोखले वनारस की क्रि, १६०४, के सभापति 
थे] उन्होनेजो क्षम्भापण दिया था वह कामेत के सादहित्यमें 
सर्वोच्च कोटि का माना गया हे । स्यानाभाव से चद रवि 
कल रूप से उदूधृत नदीं किया गया परन्तु लाड कर्मन फो 
विषयमे जो कुं उन्हौने कदा बह नीवे दिया जता हे, 
धन्यवाद्‌, भिनत आफ्वेटन श्रो खागत श्रौर नये वादसराय 
को श्मिनन्दन देने के गाद उन्दोनि का --] 

खञ्जन, यह सिनना सचरै किं सभी गातो सा श्रन्त 
होता है! श्रतप्य लाई कर्जन त शासन भी समाप्त दो 
गया | सात दीर्घं वपं तफ सभी की धायं देशम्‌ ष्क परम 
्रभावश्षाली व्यछिदही क्री श्रोर लयी थी-फभो धणसाने 
कमी शराश्च मे वहुधा फोधमे शरोर शोक र्मे, यदा तक पि 
श्रत मे यह श्रुभय करना कठिन हो गया ङि परिवर्तन 
सचमुच हुश्राह! पेते शासन की तुलना करने र लिष 
हमे, मेरी राय में श्चपने देश के इतिहास मे श्रोरगजेप 
केसमय फो लेना पड़ेगा वहा भी टम चेसादी श्रस्यन्त 
केन्द्रित शौर ग्गख दौर से शव्यस्ती शास करने कां श्रयल्त, 
वदी खड उद्देश, कन्तंग्य पालन का वेदय मरेरक भाव, सय 
पछमता की श्पूरव शक्ति, वही श्रकेते दोने ष॒ खयाल, अवि 
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श्वास रोर ठमन फी नीनिमे वैसीही ठ धर्मौ, जिसने 
न्वासे शरोर घोर श्रसन्नोय' उत्पन्न कर दिया, दिखाई देना हे । 
म॑ शोचताह फ लाड कनके परमे भक्तं भी यह दावा 
नटीं कर नक्ते हे कि उन्टोने भारतवर्षं मे परिटिश शसन की 
नीच मञ्जवूत की हे ।- खं घातो मँ लाड कर्जनं उन मर्वधेष्ट 
शभ्रेजौ भे शिने जारयेगे जो दम देश मे कभी श्चाये हे । उनकी 
श्चपूचं मानि गक्तियां, उनकी चमत्कारिक गब्टचातुरी, 
उनफी अरद्भुन कार्य॑त्तमता, उनका काम करने कै लिप छपरि- 
मिन उत्साह--इनकी सदा न्याययुक्त श्रौर भरपुर प्रसा 
क्री लायगी । लेकिन दवताच्रौको डाद होता दह, श्रौर जटा 
गुणौ जी वर्षां इनरी उदाना से की ग वहा उन्होने उनो 
स हाचुमूति पूख क्एपना स वचित रका, जिसके चिना" सोई 
मुप्य [व>शीय जनता को मीं न सममा सकता हे "नीरं 
यह प्क खदा सत्यहै किणासन की समाति पर लाड फजल 
स्परनवःर ङे लया फो नदी समभ पाये} यही उनक्री श्रमे 
च्रन्निर्यो की जड थी शरोर सी के कारणु लोग उनके व्रास्त- 
विक्र म्बरूपवच्ये समभनेमे परेशानटोतेथे। श्चारद्सत्तरह 
म्प च श्रादमी ना गासन "सी यायडधोर हाथमे रने के समय 
रिलिद्धल सच्चाई >े साथ श्रपने श्रधीनः पजाके नर्व "पौर 
उनके पच्ठपा्तौ नद चने नी त्यन्त सम्मान कै साधदेमने 
खी द्रम मग्नाश्रा, उती ने यन्तम न फोबल हिन्दुस्नालि्यौ 
क्म मानजृदधा नस्त र्तं नि- द्एणन्दो मे भला बुस का किन्तु 
"उने प्य शौर तनी उ्मनि फे सर्वोपरि एञ्य श्राणा तक्‌ 
कने छटा सिन्ते च्रषने शास्नकैश्चारस्भमं दाकिमो कत 

म्म दृठ चद चिनाचनी ची ति “य्रफसरो सी वुद्धि च्ननी 
पष नीदं किः चर जीर्ण क्थ उत्तेज्नना शरीर दियन्यसु 
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केषर ष्टे" शौर जिसने यहभी कदांकि दिन्युस्तानं श्वी 
मीजदा दात्त मे “शिक्षित समुदराथ की श्रपद्तना या उसका 
तिरस्कार करना सजनौतितरतः नक्ष " उसी ने न्तम धिशष 
सूपसे उस लोक्गमत कापर तेकुवला घौर श्रफेत्तथा 
सपने मिक्स सहकारि की सम्प्रति के लिप गिच्राते 
द्यत फार्थास्मविक दावा किव! धानत्तो यदद किदे 
फन स्वास्त पके पकाय पिचातेषो लकरर हिन्दुस्तान का 
अथिधे! उनको चषि भाग्नव्यं चहदेशयथा जदाश्रगेस 
सयधाल फेलिये शक्तिथने तोश्चपने हाथमे रणे श्रीर 
हम करतवय का सगे श्र्लापे ¡ दिन्दुस्यतनी फाशा कामे 
श्चपन ऊपर हुफुमन परानेष्फा था चिन्त कोई दसस 
श्राक्ाज्ञा करना उसके लिये घर पाप था। उनी स्यनामंदेराफ 
पदे लिपरलोगो केलिये फोर स्वान नदी, शौर जय वह उन्द्‌ 
यदुत फालं नक श्पना चिश्चासपाप्र घनाने फे निस्सार दफो 
सत्तसे पुःखलतनेमे समर्थन दुभा तव श्चन्त में उसने उन्हे 
ढप्राना युरूफिथा। यम्परहूफे सादफक्षा फंवमे चिदादरफी 
यक्तुना मे मी भारतचपं अग्रजा के फेवल परिथिम फीरग 
शाला दं जिसमें देश फी अगरित उनता--च्रायादी फी ८० 
फीक्तदी--दर्शफ ६। 
यद लार्द कर्जन शुदं कम श्वहम्मन्य दोते, यदि उनमें बुं 
छधिक् यिनम्रता होती, तो सम्भव दे वष्ट श्रपनी गरूती 
समय से जात जने ! धसक चष उतना असतोप न पैदा कस्तं 
शरीर न उतनी चोड टौ पष्ुचाते, जितना उन्होने चपनेश्रासिसै 
दो साल मे उत्पन्न फी लेकिन भुभे खन्देह हे कि उनके णासन 
खी मुख्य धारा दूसरी त्तर से भभावित होनी 1 लाटं कर्वन 
क्षे लिये रोअजनीतिकश्ता ष सवेद दशं शासन-सचालन की 
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विशि्रतः धी जिसको भिस्टरग्लेडस्यन खाधीनता को सिन्त 
कहा रमै थे उस्फो पे मानव उन्नति करा एकः सायन मानते 
शे । उन्ह जन-चाधार्ण्‌ फी श्राकाक्ता्ा केसाथषुचभी सहा 
छभृति च थी, शरोर जय प्क पराधीन प्रजा मँ उन्दं बैठी ' 
श्राकास्ायं दिखा देती हं तव उनकी दिं म उनके दवाना 
ही श्रपनै देण छी सेव करना है जैसे उर्दते अपी बह 
कल्ला क्व गली स्पीच मे साक घाफ फटा था फि उन्दने 
साजनेतिक शयुधार इसलिये नदीं छिया पवोकि उमे उन कुष , 
विभ्वास्ततथाग लाङंकर्जनकेरर्णो दी परध्यनदतौदेम 
उनको इस दुस्खाध्य कयं फी पतिं ष्ठी कोशिश करते दुष 
देग्वते ह कि भारतव्ं अँ श्रगग्कौ की ताकत श्रौर मजबूत 
सोनी जाय शरोर खार्दजनिर आन्दोलन शरोर श्र्ततोप फा 
श्रवा सोकर । सकी सिद्धि फे लिये उन्होने श्चधिकारय 
मै श्रपना सा कर्तव्य पालन का माच उत्तेजित करनं शौर हरं 
नररफ शालम प्रणाली फी श्रधिक न्ययसिथित वनाना च्रादा 
उनस्य यह धयल्न निष्फल दुर असा उसके हन्द चाहिये 
शा । इतना श्रमतोप मारतचर्ं मं॑घोर श्रौर धिस्ठृत पदिते 
कभी न था जितनातव जय उन्होने सालन की यागङोर श्रपने 
हा मे तोडी । श्रौर श्रधिका्यी,की सत्ता परः पकाधिङ्ञार 
कै चिवय में म जानता हकि दमस समय के यहुत करीय 
दे जब उस सफता शे साथ श्राक्रमण्‌ किया जायगा । 
स्म कजन से चम्वः मे चिद चाली चक्तनार्गे प्प्क दाया 
केा धा लिससी कुठ चिस्वार कै सगथ आलोचना कना 
च्यक है । उन्दनि जपने श्रोताओं से कटा, जसा धे पिरे 
ह चकै य--पिक्े वज पर यदस के समय षर कि यथपि 
नको शिक्षित भरत की शदुत का सामना करना पडा है 
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किन्तु जनता उस सयके दि उनकी छृतक्न होगी, जौ कुः 
उम्होनि "उसके लिष्ट किया दै । शिक्षित समुदाय अग दिन्द्र 
स्तानी जनता के हितों मै मेदमाय दिखने का धरयलर उन खोगो 
क्न एफ परिय साधन ₹ै, जो हमारे देशवात्तियो की स्याययुक्त 
आकाक्षा्भीं का दमन करना चाहते है । यह मार्केकौ चान द 
कफि सड कनन ने इसका आयं नही चछिया जव तच्छ उनष्टो 
'शिद्धित समाज से पूरा विगाड नष्टौ गया 1 द्मे माखमहे सि 
यह भेद्‌माव क्रन्निम ओर हास्यज्ञनक रै, ओर टम यदेनी 
जानते है कि. जो शिक्षित सपुवाय की निन्दा कसमै फा मग्ल 
साधन सम्म इसका प्रयग किया करते र उनको दमे कुठ 
चिण्वास नही है। लाई कर्ज॑न अपने पक्ष की पुष्टि मे निमकः 
कर के घटाने, अकाल कै कारण छगान के वकाये की माफी, 
महर चौर श्रारम्भिक शिषछरा के लिष् अधिक व्यय मौर पटिम 
सुधर च्छ तजवीज का जिक्र करते द । श्स फथन से ध्वनि 
यद निकरती द कि श्िधित समुदाय के विरोध करने पर भी, 
फम से कम उनकी सवदैतखना के होते हु भी--उन्दोने इने 
नेजवीर्जे का मजर किया, यथपि असट घात ह टैकि 
काप्रेस बरसों से इनके चछिए चिव्छाती रही है अर वर्था के 
अथक आन्दोलन दी के वाद्‌, कात्रेख दस ओर ध्यान दैन मै 
समथ ई ६ । चार साट दुष जवं ७ करोड की वचत होने 
प्रभो सरकारने टैवतोर्मेषुखकमी न कीथी शरीरः समै 
इसकी शिकायत करने की शुस्तासौ की थी अर निमक करः 
कोः तुरन्त घटाने को कहा था, तव सुसे अच्छी तरह से यादरै 
कि कसे लार्ड कर्नन ने उनका मजाक उड़ाया धा जौ (जनता 
के बोन्च'' भोर निमक~-कर के घदकर उनका भार टल्का 
क्या जाय । यद्‌ लाड कजन का खौभाग्य था कि पे हिन्दुस्तान 
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भे णेति समय पर माये जच नाई रंसङीन भौर ' सर डेविड, 
चारघरुर की सिका सम्बन्धी नीति जे शूपये का भाव-क्रविम 
रूपसेयद्धा दिया था जिसके कारण भारत सरकार 
"ह्ोमचर्जेस" की मद मे सालन लगमग ६ करोड की 
यख्रन होती वी । एससे ओर जफीम की आमदनी दादमे 
लाड कर्नन जो अपने शासन कालम वदुत वदी वचत 
होने चणो ओर उन्द अपने पूर्वजो की, तरह आर्थिक तगौ 
से पलभर्के टिएटभी व्यधित न होना पडा । वचतं की, 
डी गम देखते हुम मँ यद नदीं मान खकता कि लाड 
कर्यनने ग्रजाका चोधर ससि तौर से दफा करिया, है।। 
पिरे माच तें उन्टो ने स्वयम्‌ यद अद्मान किया था) कि 


कमो में ङल करो के वने से जो आयघरीहै बह, 


रगभग.०१ करोड के श्री । किन्तु उन्दी नेसाथदही यट मी 
म कह दिया फि इने दी समय में साधारण'आचण्यकतार्ओं 
की पतिं कै ल्िणि जिनने धन की जदरत शी ,उसके- सलावा 
भागतीय सर्कार नं टैक्स देने वालों से ४६९ करोड -अधिकः 
वसन्ध स्तिथि । फिर, निमक क्प के चरने ओर अकाल के 
चक्रायै की माकी के कारणजो कुड नाम कर दैने+वार्वेःको 
दभा हे हं "उम चह हानि के -सामने कितना युद ।दै, जो 
ग्रजाकोक्रतरिमङूपसे रपये कैमाव वडनेभ्ते हुई रै । इसरे 
जो फुछ चोडा उन्न जमा कर चादी के गहन में लमा द्विया 
था उल्का सूदय वरन्त ही गिर गया, अप्रत्यक्षं स्प मे 
उनका स्गान वडा<ओीरउनपरजौ कर्न शा चह मी -दपये 
के भायमेंउलर केरकै कारण अधिक-दहो गया। इस तर्द 
खे उनं पर जो-खत्यी मार द्दा रै -चह अर भी भधिकर 
हो गया- प्रारम्भिक), यिषा कै "दिप लार्ड कर्जन क्षे 
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समयमे यदुत फुछ किथा गया हे । किन्तु जर दम यद दतत 
हेकषि भारतं मै जन साधारण फी शिक्षा फे लिण सरकार 
किलना कम मच कर्ती ई यद श्रश्चयं की यान होनी यदि 
इतनी श्रधिक्र चचतकेष्टोते दुषपमी देश क रिक्ता सम्बन्धी 
व्ययं लाड कर्मन वृद्धि न करते! लेकिन यदि उन्होने 
रिक्ते किप ३०६ लासदिष्टहं तो फौज पर ७१ करद 
साल्छाना च्रधिक व्यय होने लगा, श्रोर आख मृदुकरं चागे 
तरफ युरोपियन श्रफसरो के वेतन वदाये गये। भिरूटर 
ग्लेडस्यन फे शषौ मे श्व्ययकाभूतणगदेशमे खञ्ब्रटतासे 
विचर रहा श्रौर लाड कर्न ने मितव्ययता के लनातनी 
सिद्धान्त फा श्रद्चसस्ण कभी नहीं किया, यथपि देशका 
हित दली्े हे । जो शासक उतनी दी दढता फे साथ शामन- 
गरणी केखुधार का काम कर्ता, जितनी लषडंफ्न ने 
पिचु सात सालमें दिम्याड, वह्‌ श्रउश्य दी वहत से शासन- 
सम्पन्धोदो्षौकोयातो निकाल देगा था उनके कुपरिणामों 
को कम करेगा । जिन्त यद दन दायि से षिन्फृलभिन्नहै कि 
मरै जननागे खामाविक नेताश्रौ, देश्च के शिक्ितलोगी, सेवे 

कर ननसागस्ण के दितैमीथे। 
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मँ खममता ष्ट किंजय माननीय मेभ्वरं ने यह ग्रति फी, 
थी तत वह थोडी द्विक्ठगी फर रटे थे । यदि दिक्लगी नही कर 
ग्देथेतो उन कथनकाङ्कद्ुश्र्थं ही नहीं समभ पडता 
मेया श्रुमान हे फि किसी प्रस्तावित श्चार्नं के मसोदेका 
कारित करने का अभिप्राय यह दै किः जिनलोगो पर उसका 
ङ्द भो परमाच पडता हो उन्दं श्रषने विचार ध्रकट-करन फा 
श्रवक्षर मिले । लोग नव री विचारः भ्रकटः कर सकते हे जव 
उनको सव नियर्मो को समीक्षा करने का समय मिले । सर्कार 
परर कोर श्रयुचित श्रन्याय या दोपाणेप न टोः ' इसलियं 
श्राचष्यर है कि यह समीत्ता मसांदा पेश करने वाले मेम्यर 
ये व्रत्य कारणो का ध्यान मे रखते टये, फी जाय! 
श्रच्चा तो यह मसोदुा टूबर के[ भिमलते मं भरकाशित दृशा 
था। यहा से सके नियम तार द्य देश कै दैनिक समाचार 
परतरो फे पासं भेजे गये शरोर १० तारीख ये प्रात कराल प्रका 
शित हुषट । समस्त भारत म केवल सात या श्चा नगर 
जहा से दैनिक समाचारपन निकलते दं । दुसरे चड़ नगरा म 
यह पन ण्कयादौ दिनि वाद्‌ श्रौरुडध नगते मेँ तीन 
चार्‌ या पाचदिनि चाद पटुनने है । सामान्यत कीं 
छोटे नगते मँ.तों देनिक पतन जते ही नदी, उनो ता 
सातादिक पर्चो से ही सनोप फरना पडता है| शख सिषए 
माननीय मेम्वर को मानना पडेया फ़ छिमलञे से तारद्धारा भेजे 
हप किसी समाचार को भार्न फे समान पिशाल देशक 
सय भागा मे फलने फे लिण कमसे कम पक्र सपाह चादि! 
फिर मसादरा कसिल मे. ६८ श्र्टूयरको पेण द््थिगयाधा 
श्रौर येश करने वाले मेम्वर कौ वृता कौ सदित्त <रिथोतं 
दैनिक पचो, १६ तारीख को भ्रात काल निकली । बरना 


( र्दे) 


का द्ग भर्म दतः फेलिये कम से फम एफ सपाह श्रवश्य 
लग्मष्टोगा। इस प्रकार सरफार का पूण पद्े येग घो सामने 
विचार के क्लिये २६ श्यक्टूयर से पष्ठिले किसी नरह नहीं 
पटच सकना1 इसके वाद्‌ विचार करने फे लिये, श्रापत्तिर्योषो 
स्पष्टतर प्रफट करी फे लिये श्रौर उन श्रापत्तिर्यो फो सर्कार 
मे पास तक पष्ुवने के तिये मी कुद दिन चाहिये 1 मकं 
लिये श्रगर णकः महीने छा समय दिया जानातोभी वरह 
क्राफीन होता 1 पर यहा हुश्या क्या? मस्रौदे पर विचार 
षग्ने फे लिये नियुक्त फी दुर विशेष फमिरी ने २२ श्रज्ययर 
ष्मो पहिली वटक की, २३ तासैग्य को श्रपना फाम श्वत्मफर 
दिया श्रीर २४ चतो रिपोर्ट पेश करदी । सभी जानत ष्टफि 
चिगेध फभिगरी के गपो दे चुक्ने के याद्‌ श्रौर कोई परिवर्तन 
मही ो सखकना । शस लिये जनना फी फोर सम्मति भदे 
कै व्यापकं लतो या दोदरी २ वातौ म यो परिवर्तन फराने 
मेष्सी शतं पर इतका हो सकती हं कि वष सरकार के 
धास विप कमि फा काम स्त्म टोने फे पदिते ष्टी पष्टच 
जाय } यष्टी कारण है फिफौसिल का नियम टे कि जामान्यत 

विरोप कमिटी मसे के सरफासै गजट में प्रकाशित द्ोनेके 
तीन मीन वाद ष्टी श्रपनी रिपोर प्रस्तुत करे। श्राज के 
मामले के सम्यन्ध मे विशेप कमिरी को किसो मी क्षोक्मत 

स लाम उठाने का श्रवसर न मिला । श्चौर तो का, तारय 

जो थोडे वष्ुत भ्रतिवाद्र खरफार के पास अपे थे शरोर जिन 

धधे प्रतिल्िपिया इममे से कुद लो्गो फे पासमीश्रारर्धी 
यह भी चिसेय कमिरी के सामने ही रक्खे गये । इसे छचवष्या 

यह क्टना कि दमने जनतां फो विचार षे लिये काफी 

समय द्विया, लोकमव की हंसी --डाना माव ई 1 मच्छ दोता 
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यदि माननीय मेम्वरमे साफ > यहकदा होता कि भभारतवर्ध 
म व्यवस्थापक कोँसिल का एक माय कार्यं यदद फ चद 
शासकवगं की शरा्षाश्रौ फो चिना कु के इने मान लिया 
करे शौर लेखवद्ध कर लिया करे । कसिल से कोर मसौदा 
पास फराना निरी रस्मै छीर वर्तमान फे समान गवसरोौ पर 
इसत रस्म को पूरा करना दमे वहुत्त खलता है । यदि श्राज भी 
म शस रस्म फो पूराकर रदे दे तो इसका कारणा मजमूरी 
ह शरोर कय नदीं । जनता को मारे पास निवेदन पय भेजने 
फाकष्ट न उठाना दी श्रच्या दै षर्योकि हम इस मसौदे कौ 
रैन घनाने छा दद निश्चय कर चुके हं श्रौर कोई चाषे 
छद मी कदे सुने हम अयने निष्यय से दलने धाले नदी दं । 
दुसरे जनता का यह काम नदी हे फि्टम से किसी वतका 
कारणं पूरे या हमे जवाव देने की दिटाई करे । उसा फामतो 
केवल मासे श्राल्ञा फा पालन फरना दै । माननीय भेभ्य 
सवय शपते मन म जानति हिफिदमने मसौदे के दामि लाभ 
के पूणं विचार क्षे लिये, सच पूथिये तो, कच भी समय नह, 
दिया षयोकि तमी तो उन्दने श्रव पक्त की रक्ता के लिये 
दुसरी दलील की श्रावष्यकता समी । वद कते है कि 
"यद्यपि मसोदा जनता के सामने थोडे दी दिन रहा है तथापि 
इसी श्राशय कौ, पूर्वीय वगाल श्रौर पंजाच फे लिये प्रचारितः, 
विशेय शाक्ला, पाच महीना से देश को सामने द » | सुव { 
उन्दने यद मी कयौ न कद दिया कि श्रायय्लेंड का इतिहास" 
चो से श्रापके सामने है शरीर ससम जो ऊच श्राज क्ल दो 
र्दा रै उससे भी श्राप सर्च॑या शरपरिचित नही दै?” ।, \ 

„ ' मे एेसी अत्यतं श्रावस्यकता श्नौर पसे घोर खकट षी 
मचस्था की कल्पना कर सकत ह्र किः इस परास का कानून 
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याना श्नौर सी दग से वनाना श्चावश्यक हो पडे ! यदि दैश 
मे शामन फे पिरेध का प्रवल प्रियारील शरोर सुविस्ठृत श्रा 
न्दोलन टता, यदि धटुत से दगा फसाद श्रा करते, यदि 
ल्लोमौ को यलया करने का ययुललम ब्यष्ठा उपदेश विया जाता 
तो मै सममः सकता कि शासकवगं आपने फो एस प्रकार के 
व्मनशील श्रस्नो से क्यौ पुसद्धित कर रहे है ! पर ख्या कोई 
सत्यवक्ता यह काह सक्ता हे कि श्राज देश मे पे मयकर 
दश्वा उपस्थित दै 1 एसफे विपरीत, मै कता ह भौर मेरे यह 
कहने फा कोर प्रतिवाद नदीं करः सकता, कि देश की श्रवस्या 
मेष्प्सी कोरे पावनष्ीदैजोरेखी दशा से तनिक भी मेल 
खातीष्टो! माना फि सारे देश मे श्रसतोपव्यापर्दा दै 

मानां फिदवो प्रान्तो म तीव अस्ततोप भया हारै, माना 
कि सरकार फी दमन नीति ने श्स श्रसतोप मे क्रोध 
की मात्रा जो प्रतिदिन वदती जाती है शौर ग्रवल रोती 
जाती है, ओरभी जोडदी है। पर सच पूचियेि तो देशे 
क्रियाशीख शाति यहुत कम है मीर जो कुछ है भो उसके 
कारण शलयक्त टे, उसको समदना कोई वडी यात नहीं है 1 
मसोदै के साय रगे हुये “उदेश्य सीर कारणो कफे विवरण” 
मेका गथ टै कि “गत छः मास्र की घटनां से 
सरकारको चिश्वासंष्टो गयां है कि देश की शाति-र्ा 
के लिये ऊर नियमाद्ुपारुक जनता की रक्षा के लिये आच 

श्यक रै किं राजद्धोाटास्मक सभा्थो को रोकने के किये पक 
लया कानून चनाया जाय सौर उस कानून फो आवद्यकना 

उखखार भाग्त फे किसी भी भाग में प्रचित करने कौ व्यवस्य 
को लाय, जीर इख मसरीदे को पेश करते समय माननीय मेम्बर 


-नेक्हाथा - 
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ष्टम आशा थी कि चिदेव आक्षा, की अयथि समाप्त 
होने पर श्म धकार सा कानून वनानि की कोई आयश्यकता न 
र्देगी । पर मारी यद आणा दुसाशा मात ।सतिखे हई । हमं 
दुस्य के साध स्पष्ट देखते रकि रोग गाज फटने की 
की ओर शान्ति भद्धरारी जातीयं विद्ेष फोलाने की वरायर 
कोभिण कर रहे है, ओर यद कोरि विभ आन्ञा के धन्तगतं 
दो प्रान्तों के अलावा गीरजगटमीदहोरहीरै"। ` ,,. 
यह कथन मयंकर, किन्तु अनिश्चित शर्ट मे, क्या गया 
ह 1 सुकते आश्चयं है कि उसकी पुष्टि मँ घ्रटनार्मो का कख 
श्रमाण देना माननीय भेस्वर ने आवश्यक नहीं समधा 1 
उन नेन तो फोर थकः उदुध्रुत किये ओर न किन्दीं धटनाभीं 
का उ्टेख किया । "चस, साधारण शदो मे,,पक वात कट 
मारी कि देश भे राजद्रेषट फेलाने के घगयर श्रयत टो रहे है 
सौर सममः छिया कि सारे देशा फे च्थिये णेना भयकरः कानून 
यनाने कौ आयष्यकता प्रमाणित हो गई } मं समुनित नच्रता 
के साथ कदता ह कि यद रंमानदासी का काम नहीं 
भारनव्रपं कै अधिका निवासी जो पूर्तत गजमत्त है, 
शस वात से अयश्य खष्ट रोगि भीर उनका रुष्ट होना विकल 
ल्यायसगत हौगा । अच्छा मादे अव हम माननीय मेम्बर के 
दायै की जरा समीक्चा करट । पिके तो वह यदह कहते हे क्ति 
हमे आशा थी कि गत मह मास की विकेय आज्ञा की भतधि 
समाक होने पर दोनों प्रान्तों मे उस आघा की नीति जास ` 
ने वी आवश्यकता न षयेगी पर हमारी यद आशा पूरी न 
हह । दम्य वात वह यद कटते है कि यदि भारतं कै अन्य 
अन्तौ मे भो शख नीति ला प्रयोग किया जायगातो वदा भी 
शान्निमद्ध होने का टरा वना रहेगा 1 अच्छा असती वात 
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क्था है । पटिके पाव को खीजिये। जहा तक सुद्धे मदम 
ह कि विरोध आला श्रचार्ति हने रे याद सारे प्रान्तमें केवल 
णर सार्वजनिक सभा हुई ६ चद दिद्छी मेहः थी ओर 
दि्टोमे पिकेष मक्षा प्रचरित होने फे पिद हुर्ध्थी | नभा 
क! उदेश्य लाला सछाजपतराय जी के निगंसन पर शोक प्रजारा 
करना श्रा । उसमे हिन्द मुसलमान दीनो सम्मिलित ्टुर थे! 
इसे अरस में पान्त मरमें कदी मी शान्तिमद्ध नदीं हद । 
माननीय मग्र शायद्‌ करटैगे किः अजी यह श्ुन्यवस्या चिरोप 
आक्षाके कारण ही रै । अच्छा योडी दर कैलिद मान रीज्यि 
किं यही यात हतो भी उन पाय कै विपय मे निराया हीने 
खी शिरायत करने का कीर कारण नीं अव पूर्रीय यया 
की ओर देखिये । यदा मी दिन्द्‌ खुसलमार्नो कै उन दों ये 
याद्‌ जिनके फारण विशेष आशा प्रचारितकी गर्टथी, कोर 
श्गडा फसाद्‌ नहीं हुमा । जदा तक लोगों की माूम रै, 
विशेष आक्षा का चिरोध करके यहा कोई सार्यजनिक सभा 
नही दुई ह । रीगो मे जिखा मजिस्येट की इजाजत से फरीद 
पुर में एक जिला परिपद्‌ करना चादा था पर जव मजिस्टेर 
ने कायक्रम के दो प्रस्तावो पर, जिनमे से एक खारा ˆलाजपत- 
साग्र कै निर्वांखन कै सम्बन्य मँ ओर दूसरा विदेशी माल कफे 
यायकाट फे सम्बन्ध मे था, समापत्ति को तवं लोगो ने कान्फरेन 
का विचार छोड दिया इखसे कोयो मे धोर मसतीप अग कोध 
पन्था पर शान्तिभिगजराभीन इई । सम्भव ह किरु 
पुलि ने सरकार के पास पूर्वीय वंगा में निजी घरों चिप 
कर होने घाटी सभां के दणंन येज र । माननीय मेम्बर मै 
अपनो ९८ अक्टवर की वृता मँ ङ्ख रेखी हौ वात कही ३। 
पर एकतो जला फि राबलपिडी के मुक्द्गेसेओरदाटकी 
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चटनार्भ सै सिद्ध रोता, गु पुलिस की भजौ हईसव रिपोर्ट 
परः अहुत समञ्च बुद्चकर चिभ्वास करना चाये दुसरे ' मन 
लीनजिय रेखी सभायै हई ई, तो भी शान्ति सद नदीं ६ अर, 
मात्य हता ई, कार यडी हानि भी नष्टौ हुई, मे समह्यता ह कि, 
शवरेलू.जीवन के समान राजकीय मामलों भी पेसी वातो के,जो 
किसी को फुर वड हानि नहीं प्ुवातीं भीर जिनके रोकना 
मी कठिन रै, आख मीखकर यार देना ही बुद्धिमानी है! यदह 
लो हुई उन दो प्रान्तौ को वात जिनमें गत मर मास से चिरीप 
आक्षा भरचित ह । श्न प्रान्तों के चादर, देश भर श्रं केवर बो 
जगद दशे प है--एक तो कुछ विन ह्ये मद्रास मे सीडेन्सी 
के अन्तर्गत कोफेनद मे गौर दूस टार मे कल्फते में । 
पदिञे का कारण यह्‌ था कि पफ गग्रेज अफसरने एक 
विद्यार्थी के “यन्द मातरम्‌” चिल्लाने पर पीटा था { दुसरे 
के विषय मे फदा जाता है कि खय पुकिस मे पिले भाक्रप्रण , 
क्रिया । पर इन दोनों दमगो का मूलकारण कु भी क्यो न 
श्या दो जीर दर्भे उनका कितना दी शोक य्य न ही, उनसे 
कदापि यदह खिद्ध नदीं होता कि सारे दैश का ठेसे कठोर 
"कानून की जजीर से, जेखा कि अगज कौौन्सिङ से पास करम 
का कटा गया है, बाध दिया जाय। गित्र २ प्रान्तों मजो साव 
उनिक सभाय हुई है उनमें, कलकत्ते की ङ्ख सभार्मी का 
चोदक, णेस्ी के नटीं ह कि विश्चेष भकार से जनता का 
ध्यान आकर्षित करे । निस्सन्देद फु समाजं में सेस्कारः के 
विरूढ फी २ वार्त कही भई है जीर शायद्‌ दस पाच खभार्मोः 
मँ बहुत यढ चद कट बाते कदी यई ह पर व्ुत कग्फे इसका 
कारण सरकार फी, गत मई मास से युक्त फी दुई, दमन नीति 
ड । मेसो सप्रसभतो देशा फो स्थिति मे देखो के्‌ घात न्दी 
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है जिसका निपटारा सरफार र्त॑मान कानून कै अनुसार पराप्तं 
शकि से अच्छी तरह नदीं फर सकती । टा, उस श्किका 
श्रयेग छुशलतः, घुद्धिमानी अर ददता के सगय हाना चादियै 
चाहे जिस दृष्टि से देसिये, फेस कोई सकट नदीं ह, रेसी 
फा विषम अवस्था उपस्ित नदीं ट जिसके फारण दस मसंद 
के भयकरः नियम अनने फी, या सका इस तरह घरी से 
फीन्सिल से पास कराने फो, आवक्यकतः षी । माननीय मेम्वर 
करते है कि “भई माकर की विशेष आक्षा कौ मवयि आगामी 
१० नवम्बर के समाप्त हो जायगी, यदि उस तारीख तक नयां 
आरन न वनेगा ते चडी गङवड मच जायगी” । यह कथन 
फेवल पजाव ओर पूर्वीय धगाल के लिये खागू हो सकता दह । 
फिर पजाय रमे तो पे शान्ति विराजमान र्दी ई कि यदवि 
सरफार उसे एक वार फिर साधारण. कानून के नीचे रहने का 
अवसर दे तो अच्छा होगा । रहा पूर्वीय व ल से यदि वदा 
खी सिति में वस्तुत चिन्ताजनक रक्षण दख पडतेतो सग 
कार दूसरी विरोप आश्ना निकार सकरी थौ था पूवं गाल 
सीर मासाम प्रान्त की व्यवस्वायकः फौन्िल मेँ वःनून चनाया 
जा सकता था } मे समद्वता ह कि यदिरेसे मामरींकेसम्व 
न्मे कोई कानून यनायाद्दी जायनो बट यन्छादहो फि 
प्रन्तीय सरकारीं द्या प्रान्तीय कौन्विलेः मेही पगयाजाय। 
फेस करने खे दोनों पक्ष पूरे छान से सम्प टार प्रान्त का 
उन विशेष परिस्थितियों पर अच्छो तर तिर कर सफेगे 
लि श्राधार पर शासकवर्म असाधारण जभि सार मारति हैः 
णसा करने से उन घ्रान्नो के स्थि विशेष दनरासी नियमन 
न बरनेगे जिनके ल्य साधारण आर्हून कापर 
भाग्त से धिका श्विद्तितजिनों के दय य य्ट यातत 
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चृमरगईरै। किगत छ महीनों उदेश्य ऊीर. भान्दखन' 
त्रिरिश जनता के सामने बहुत नमरकमचं रगाकर असल 
सपर श्खे गये है.मीर रमार साथ इमानदारी का उतायं 
नहीं किथागया द । छुड खगो न थेदे से करपनाशीन 
व्यक्छि्यो जी चक्कता्थों ना अदयधिक महत्व प्रदान चयाद 
साग प्रत्येक प्रासागकः ध्ररना का यचुचिन काभ उदखाकर सुधार 
कै स्थि घौर निटि फटिनादयो के निवारण फे चयि हेतिः 
याक्ते भान्योलन को चगाचत के शूप मँ दर्शया है । यह कार्य 
मुष्यत यु विद्धेषी उच्छृष्घछ पत्रमम्बादद्यता्मो का रहा 
र पर अभाग्यया सरकार के दमननीति स्वीकारकप्केने से 
भी उनके कथनो का कुठ समर्थनसराटी गया । सयसे 
धिक शोक कपी वान यह है कि स्वयं भारन सचिव इन 
अम्रत्य निरूपणों कै शिकार हि गये ई । ख्य श्छ द्वेग के लोगो 
कोषुउक्षाननदानेसे मोर मधन पद ष उत्तरदायित्य के 
भसि के नीचे द्व जाये से उनकी दृणि मै ङीम्‌ फाम करना 
छोड दिया ह मीर उनका, चस्तुों का पाररूपरिक परिमाण 
युद्धि चिगड गर है । समय समय पर धिटिण पालम के 
रौन आफ कामन में उन्टौनि विपत्तिुचकं सके किये र 
खार अनेक वार अपने मापण में फेसे णच्छ प्रयोगं कयि ष्ट 
कि मानो वेश सैं डा भारी चिद्व हनेवाला ? श्मीर वदी धोर 
शपन्ति भाचेवादी ₹ । इख वसः ॐ वनंमान मसो के पाम 
रोनेसे चोर चेखी ब्रपटटी के खाथ पास होने से, शङ्टडमें 
हमारे चिपय मँ प्रचलनं सस्यं मायनाये अर भी गहरी जड 
प्डगी । चर इससे यप साथ हनेकाटे अन्याय धौर अप 
नर का पट भाव गौर ह्‌ आभ्यन्नरः क्रोध जिसके साथ मेरे 
द्वम्‌ अन ६ महीन तं लनार घटना्भो-का निरीक्षण 
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करते र्दे है, भीर भी वट जायये) मै समद्रता हं कि इस 


मामले म सरक्षार अपनी उस भरू फे दुह रही ह जो उस्ने 
चगारूकेढोटुकडे करने मँ की थो । वगविच्छेद्‌ से शासन 
सम्बन्धी सुव्यवस्या के चाहे जिन छा की मशारहीष्टोपर 
उसका फल्ट यह हुआ है कि उस प्रान्त के अधिकाश जन अय 
सरसार की र पेम ओर प्रसच्नता की दट्टि से नदीं देखते । 
मदान्‌ से महान्‌ शाखन सम्बन्धौ लाभ भी इस क्षति की पूर्निं 
मही कर सकता । इसी तरह से जहां सरकार इस अआर्ई्न से 
प्क आदमी की ये सिर पैर की वातचीत रेकेगी वहानीसी 
निन्यानये खादमियों के मन में यह माव उत्पन्न करेगी कि चिना 
किसी अपराध के हमारे खिर पर यद कडार कानून राद्‌ दिया 
गया है, चुपके २ धोरे २ किन्तु निथित रूप से उनके मन सर 
कार से हरते जायगे ओर जन्त मे सरकार की अरि उनका 
सारा भाव वद्रल जायगा 1 
हाल में भारत में राजद्रोह के विषय मँ इतना कहा सुना 
गया दै, कि आज की सभाम सष्ेपसे यद परीक्षा करना 
मरुपयुकत न देगा कि वास्तव में रज्द्रोद षे या नदी, 
यदि दै, तो कितना दहै, उसका मुरु कारण क्या दै, उसके 
स्ष्षण च्या ईशम समञ्यता ह किर्पाच वर्प दए जव टाड 
कर्जन नै दिष्टी द्रचार मे यह ध(षणा की कि भार्तवपं की 
भरजा राजमक है जीर दय से चाहती है किरं ड सै मारा 
सम्यन्ध चना रदे तव ,उन्दोँने कोई अत्युक्ति नकी थी, एक 
चिलकरुन् सच वात कदी थी । जय हम मारतीय राजभक्ति का 
ज्क्रि फणे ह नव हमा अभिप्राय यूरोप में जमीन्दारी प्रया 
से स्मय सें प्रयलित या भारत में राजपूत के समय मेँ प्रचलित 
सजभक्ति साय से नदी है हमप्य अभिप्राय यह है कि छोग यह 


{ ट) । 
समश्चकर किं श्रमरेजी शासनं मे भूतकाल मे हमारे छिण बहुन 
कुछ क्रिया है जीर मग्रेजी शासन भविप्य उन्नति के लिप 
आवश्यक परिस्थितियों को सिर रक्सैगा, शपने आत्मिन 
के उत्कृष्ट भावसे भेरित हो कर प्रजी शासन सेपरेम्‌ 
कर्ते है ओर उसकी सिरता के अभिलापी ह 1 एस भरं 
भं भासत का रिक्षित समुदाय सदा से पूर्णत ' राजभक्त 
ह । पर यह अवण्यभावी था कि वह धीरे २ अपनी खिति से 
सौर वत॑मान शासनपद्धति सै असन्तुष्ट हो उट ओर वर्स 
वर्थ हुये उन्दोनि सुधार के दिप छुव्यचस्ित आन्दोरन प्रारभ , 
किया } एस जान्दोरन के उदेपए्य जीर कार्यपणाली पूणत 
राज नियमानुक्रूट थी, यद धतिवपं देशा मे तेजी के साथ फैल्ने 
लगा । इसका सरकार से वहुत प्रोत्सादन न मिला था प्र 
दसम मां मै कोई बडी अडचन भी नहीं डाली मई थी भीर 
लाई कर्जन फे समय तक इसकी धारा बहुत करके वोधा 
हीन मार्ग खे, जातीय चिप कौ कटुना से सामान्यत 
पुश्रक, वहती रही । दसंफे याद णक मदान्‌, भौर छ 
अशो मे, विक्षवकारी परिवर्तन दो गया । लाडं क्जन फी 
श्रयनति शील नीति ने, महारानी विकोरिया फे घोपयणार्पत्र 
को वातौ उडादेमे के उनके प्रयल्ल ने कलक, मे विश्व 
विद्यालय फे घापिक सम्मेलन फे श्रवसर पर उनके धुद्धिमत्ता 
हीन भाषण ने सारे देश मं ज्वलत फोध की श्चि पज्यलित 
कर दी! यह्‌ शन्न थगालमं ससे श्रधिक थी पर्वोफि 
यपि लां कंन के कानू श्रोर 'व्यवस्थार््ो का प्रभाव 
सतारे देश पर पडा,तथापि वगाल पर उनकी असी चोट पडी 
वैष श्रौर आन्तौ पर नदी! पद्ध धी 1 श्नौर जव इन सव वातौ 
के ऊपर बमल के दो डुकडे कर दिये गये तद तो षदा प्या /, 
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सीद्छ श्रौर उत्तेजित अन्दोलन उड खडा षटु जिसमे धार 
कै किये खामान्य श्चान्दोलन विल्कुल,मिल्ल गया । मानो प्क 
श्रकार फी सङतुभूति केदढधाय क्गाली श्रन्दोलन की कटुता 
सारे देश के छन्दोलन मँ व्याप गरं । श्रौर पान्तो फी चरपेच्ला 
माल मे खदा से विचायं श्रौर भावौ की अधिकता रही ह । 
यगचिच्चेदः के बिर्द श्रान्दोलन की श्रसफलतः लोगो के 
दिल मे चुम गई ! च्चक्खड श्रादमियो फे मत मे नये प्रश्न उटने 
तषे श्रोर वद “नये सिद्धान्त” का उपदेश फरने लगे । सच 
है किद्न लोगो की वतिं देश के फु लोगो ने सुन श्रौीर मान 
लीद पर इसा भ्ुख्य कारण यह नदीं है कि लोग उनके 
सिद्धान्ती के व्यवहार योग्य होने भे विश्वास कस्ते थे परः इस 
“ कारण से वह उनकी वताश्चौ के ज्वलन्त, श्रोज श्चीर कान्य 
से मोहित हो गये थे! श्राज् इनका जो कुदं रभाव है उसका 
कारण सरकार शरीर जनता फे बीच का वष्ट मनमोटाव हे जो 
श्रय वड गया दै लेफिन जिसक्रो ठीक करः देना श्रव भी सर 
कार फी समर्थं मं है! दुमनशील कानून तो मनमुटाव चो 
शोर भी यदा देगे श्चौर शस भ्रफार नये उपदेशक के ध्रभाघि 
ष्योभीप्ररलकरदेगे। 
इस वर्पके भारभ में नर स्ती फे खम्यन्ध मे भरस्नाविन 
श्राद्न के फरण प्य अन्य छपिखम्बन्धी करटौ के कारण, 
पञ्जाय म्री पक तौव ्ान्दोलन उत्यन्न श्रा) जव सर 
क्षार ने “सियिल श्रीर मिलिटरी भजट" को पक कोमल 
खेताबनी देकर छोड दिया परर “पञ्चारी” पर जातीय विद्ेप 
भडकनि का श्भियोग लगा कर, स्वय ॒सुकदमा चलाय नवर 
श्रान्दोल्तन मे कटुता का पक नया शश द्या मिला {थोडे दिनि 
के लिये पञ्चाव मे साधारण चुधार-धान्दोलन नये श्चान्दोलन 
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मेविलकुल मिल मया | ्रन्य पन्त पर शसा प्रमाप पडनादी 
चादिवे था नौर पडा भी । इसके वाद्‌ लाद्यैरमें बत्‌ समर्प 
हर धर सचलपिडी मे दगा श्रा ! तत्पप्चात्‌ सर्फारने 
दमनशील कारवादयां फी, जिनमें से मुख्य लाला लाजपतराय 
का निर्वान, रावलपिडी के वरील की गिरछास, उन पर 
धुकदमा चलना, श्रोर सार्वजनिक समभाश्चौ फे सम्बन्धे 
चिभेप श्राक्षा की धोप्रणा यी । सारे देश मे वेचैनी फल गई, 
पञ्ञाव को तो लकवा सा मारः यया, दूसरे भ्रान्तौ कै प्रयत 
शान्त शरोर विचार शील मलुप्यौ फे लिये भी सयम पूर्वक 
सम्मति धरर फरना फरिन दो यथा? लाला जी के ' समान 
मञुष्य, जिनसे उनके भरन्तौ के ही नदी किन्तु ` न्य श्रान्तौ , 
फो हासे श्चादमी धेम करते हे, जो उद्नत चरित्र श्रौर उक्छएट- 
भावौ से सम्पघ्रर्है,जो ददेय से धार्मिक शरोर" सामाजिक 
खश्वारक दे, जो राजनैतिक कार्यकत्ता भी है, जिनके दोप चदि 
ऊुठुमी वर्योनदौ पर जो श्पना सासा काम, शुज्ञमयुल्ला 
विनो किरि गोपनीय रदस्य धो फरते थे, पेखा मवुप्य 
श्रचानक गिरक्षार करके चिना सुरुदमा चलाय दी निर्वासित 
करः दिया गया , यह देखकर सारा देश -सन्न ' टो गया! ~ 
गदी रायलपिडी फी वातत 'सो.उसके, विपय में मै ष्या 
कह 1 चार महीने तक साया 'देश.यद. दृश्य देखता रदा 
कि पृजनीय ल्लाला हसरान, ज्ये इस - सौँसिल मे, वेरे!हप 
करिसौ मेस्वस को द्यी तस्द्‌, दगा फस" करानि का विचारं 
भी श्रपते मन .में नदीं ला सकने, श्चन्य माननीयः सजनो 
से स्रा मास्पीड कै लिये पोत्साटन देम कै -श्रीर--राजयाजे, , 
श्वर केः धिरुद्ध षड्यन्त्र रचने के अभियोग के कारण, , दवा- 
सयत मँ सड' रटे हे । इन महालुभार्वो के कष्ट , जनता. कै मस 


( २५) 


स्ते जस्य नदीं शूल सक्ते । श्य दरश यह प्रनीक्ता कर रा 
किदे भधिकारीवमं उन लोम फो क्या दड दने रे जिन्दौने 
ठेसी गवाही देकर जिसे मजस ट ने अत्यत श्चविश्वासनीय 
श्रीर -वहुते कर के जालमे वततलाया हे, इन महानुभावौ के 
पसे कष्ट दिये 1 अव देशम यदह वतं स्दीरे तयक््या 
श्र्धर्य हे कि वेय, नमी चोर श्रात्मसयम का उपदेश दने 
बालो की श्रावाज कुक न सुनी जाय ? गत चु महीने की धट 
नाओं ने.उन लोगो का बडा सहासा दियादैजा सख्तश्चार 
कभी = दे सिर पैर की भी वात चीत कर्ते टं! 

श्रच्छातो देश की ेखी स्थिति रै 1 वयाल् उन रोग 
नये मन्न का उपदेश देने लगे ह श्रोर देश भ कहीं २ उनके उप- 
देश की प्रतिध्वनि शुना पडती है । पर अनेता पर पभाव 
डालने की उनकी जो ङु सामर्थ्यं है वर मुख्यत इस मारण 
से है कि शासनखम्बन्धी सुधा के चितये श्रार निदि 
कटिनादया के निवारण के विषयमे देश के मन मे श्रल्यन्त 
दीनता ओर निराशा का भाव प्रचलित दे । स्पष्ट है कि 
इसरा इलाज करो दमन नीति नदीं है किन्तु यदह दै 
कि सस्कार घुद्धिमानी शौर दंठता के साथ जनता को प्रलन्न 
करने छी रीति श्रह्नीकार करे ! जहां तक पाय का सम्बन्ध 
है वो तक -बीमान्‌ लार साहच ने नई चत्तो चाले, कानून के 
नामजुर करके, द नीति का एरु अत्यत मद च्पूशं भयेग 
क्त्या दे । जनना के यञ करने के कामका चीर भी चढा 
शये, निर्वासित केदियों के सुक करः दीजिये, यदि सरकार 
को उनके पिण्ड कड शिकायत हैतो न्यायालय न्याय्य 
रीति से उनका चिचार देने दीजिये, विशेष श्राक्षषो 
श्रवधि समाप्त होने पर प्रान्तमे खाधारण कानून काद 


{ रद ) 
राज्य रमे दीजिये ! जसे, पाव मँ नद बस्ती याला ओन 
रद्‌ फर दिया गया है वैसे दी वग चिच्चेद मे भी द्ध ेसा 
परिवर्तन फर दीजिये जो वगलिर्या कौ भच्छा लभै ! तब 
“दन दोनो धार्न्नो के तीव असन्तोप कै कारण दुर हो जयेगि 
सौर खुधार श्रान्दोलन की पुरानी धारा उन कंडी सहायक 
धाराम से, जो दालमं श्रा मि ह, पृथक टो जायगी । तव 
सर्कार ग्मुधार फे धश्च पर उसके शण दोष फे अनुसार 
-चिखार कर सकेगी आर यदि वद उस पर उदार एजकफोशल 
फे साथ चिचार करेगी तो वद रेखा निपटारा कर सकेगी जो 
सवं के सतोप-जनक हे दस सम्बन्धम्‌ मँ सर हावें रेडमसन 
की पक वात फे वारेमें जो उन्होने श्न वासीण को फही धी 
कुछ याष्द कटना चाहता ह । दमन की श्राचप्यकता चतलाते 
हु माननीव मेम्बर ने फा धा कि “मारत सरकार ने यरावर 
यह स्वीकार क्रिया रै कि श्रशान्ति का पक माध कारणं राज 
द्रोहात्मक आन्दोलन नदीं हे किन्तु उसका आधार शिक्षित 
भारतवासिर्थो की खाभाचिक उष्य च्नाक्ाक्षा्रो पर है) इन 
काक्षा को पूरा कने फे लिये ओर भारतवासिर्यो फा 
देश के शासन म घनिष्टता से सम्बन्ध करमेके लिथिह्मने 
सखधार का एक यडा ओर उदार प्रस्ताव श्रकारशित क्रिया 
जो समालोचना के लिये जनता फे सामने है" ! एतना कने 
के वाद्‌ उन्दने खेद अकाश किया कि -लोगो ने प्रस्ताव फा 
स्वागत गच्यी तरह नहीं किया निखसे मालृम ातादैकि 
स्फार का पेखा दमिरयो से पाटा पडा दै जो किसी तर 
सतु्टदीन गि) मु विश्वास दै कि, माननीय भम्बर 
उन सय ल्ग कै दइसश्रेणीमं नदी गिन र्दे जौ सरकार 
छे प्रस्तार्चो का जोश फे सायं अभिनन्दन नदी फर कते ! 


{ २७ ) 


चर्जसा कि यम्ब प्रान्तीय समिति फे तार से मानम ष्ोना 
द, उमे श्यो फा यदौ शर्थं समदा गया है } वंद मभाम्यषन 
खात है) पर यं पकः पात ज्ञरूर कना चादता ह । यदि सरकार 
फो शाशा थी फि उनके श्रस्तावो फे प्रकारित्त ्ोनेसं देशके 
ससतोप फी माता फुं भी कम हो जायगी तो उनके केवट 
निराशा टी ष्टो सकती थी। पस्तायननो महानरै नोरन 
उदार है मौर कुदं भरशामं तो वद्‌ सुधार से धिलकुल स्बाली र । 
उससे ओ खेद्‌ उत्प हुमा उसने पचलित श्चसनोप फो रीर भी 
षदा दिया द । मानो यद्‌ भी काफी नद्यै था, एसलिये भस्नार्वो 
यो समाने में विना किखी ावदयक्ता पो णुः पेसे शब्द 
भ्रयोग पिये गये ज दुख यगो फा चित्त दुखाये विना नदीं 
रह सकते } मुभे खेद षे कि लगमग साया भस्वाय उस 
गौरव शीर गम्भीरता से स्याली दै जो मयुप्य मदत्यपूरं 
राजकीय पौ मँ देखना चाहता द । 
यष फटा गया टे किः यथपि यद्‌ ईन सारे देश के लिये 
चना रदा हे तयापि किसी मी स्थान फे सोर्गो पैः लिये, सको 
नियमो से रथाके ेठ,दो साधन प्रस्तुव ट! पक तो 
यष कि भारत सरार दसो किसी भान्तं मे प्रचलित 
रने फी श्याक्षा दै श्चौर दसस यष्ट र्थि प्रान्तीय सरकार 
उस स्थान कफो उदोपित करे! जया सा विचार करने से मातम 
`हो जायगा किशन सरत्तफ विधानमे कुदुभी नी दै। 
यदिलातो नाम मात्र काद! यक स्यान रजद्रीषसे सथा 
ल्य है यथापि यदि यष्द समा जाये कि उसी धान्त कफे 
पकस दुसरे स्थान मे इसके नियम प्रचलिते करने फी श्राव 
शयकषता दे तो दसफे चलावा श्रौर छु नहीं फर सकती कि 
सारे पान्त फे लिये स्नान फो लामू. कर दे । इख प्रकार पक 


( र ) 


स्थान के कार्यां सारे प्रान्तं फे सिये च्राईन लागू हो जायग। 
फिर जय एक ार सारे धन्त के लिये शरान लामू गया 
तो लगभग सारे निवाक्ियो फे पूत राजभक्त हीने पर भीं 
श्रीर राजद्रोह की श्राणका से पणत भुक्तं दोनेपरभी श्न 
गिन दस पाच श्राद्मि्यो ऋषी वास्तविक या काटपनिक रान 
द्राष्टात्मक कार्यवादिये के कार्ण किसी भी स्यान भेश्ठ 
दम श्राश्न फी घोपणा की जा सकती है। जव घोपरा हौ 
ग तप सारी जनता, रिना किस भेद माव के, पुल्तिस गासन 
कफे हवाले करः दी जायगी । श्रन्य श्चापत्तिया दुर र्दी, यही 
श्राशफा उस चिन्ता श्वर घवडाहय का मूल कारण जा ` 
इस मस्मौदे क देखक्ग लोगो फे दय मै उत्पन्न . 
है । माननीय मेम्यर कते देफि भजय किसी स्थान फी 
रोपण करना श्रायश्य खमा जाय तव यद वेजा नही 
कि सजभक्त प्रजा सावजनिक दहित फेक्ियि थोडी सी धष 
विधा सदन फरने क्ता तय्यार दो 1" मुभे श्राएचर्य हे किं थोडी 
सी धष्ठुविधरा से माननोय मेम्वर फा क्या श्रमिय्रायष्े। क्या 
यद अयासी बानदहेक्रिश्रापङे धर पर दिल दुखाने बालः 
पुलिस फे हमले, घा फर ? का यह जयसती -यातद क्रि 
श्राप वीस से ज्यादा मनुरप्यो का नामाजिकः सम्मिलने करे, नो 
ल्िस शाके सयो तिचर विच्तर कर दे, श्नौर घराती वरती 
सयका विना नोटिस के सार्वजनिक समा करने का श्रपणध 
लगा फर, मजिष्टट फे सापरने हाजिर कर दे ?मान लीजिये 
कि यापने श्नदालत में ्रभियोग कोशा सिद्ध-कर दिया 
श्र मजिस्टटने श्यापके छोड दिया। पर जरायद तो 
देखिये - कि किवनी श्नावश्यर 'चिन्वा रौर विपत्ति क्षा 
सामना ्नपकोषकरना पडा । हमारे देश के खमान -उच्चुह्वल 


1 


~ ( स ) 


श्नौर हदय दीन पुलिख के होते हुः यद्‌ भय ` कोरे कात्पनिकः 
नदीं दे। मौ दम रवलब्डीमें देल चुके ह कि पुलिस 
यार कर सकती है । शरोर उदाहरण भी इस वान के वि 
जासक्ते है कि पुलिस नेश्चादि सेश्रन्त तक मुकदमे गद 
डस । माना िमसौदे कीमशा सामालिक्र सम्मिलनामे 
हस्ताक्तेप करते की नदीं हे । माना किं चोये विभाग के श्रु 
सार मिस्टर गो ङेयल्ल उन सावैजनिक्ूमभाश्रौ की नोटिस 
देने की श्रावण्यफता हैजो कुङ्‌ विशेप विपर्योः पर विचार 
करने छो लिथे की जाये । लेकिन यदि कोड पुलिस श्रफसर 
कसरी मचुप्य को श्रापत्तिमे फवाना चाहता होतो वह 
सदा यह वाना शर सर्ता दे पि कीस सै सथिव्स 
मुप्यों की अमुक सभा सावजनिक सभा दै मीर वह 
कुछ गवाह भी यह्‌ गया दने के टि्यि तय्यार कर 
सकना है कि सभा का उदेश्य राजमैतिक था । यह उदाना 
करके लोग अपराध कर रहै दै अर्थान्‌ चिना नोटिस दिये २० 
से अधिक मञु्यों को सभा कर रहे है कोई धुटिस अमरः 
अन्दर धुसने का दावा कर्‌ सकता रै] यदि घर काम्बामी 
दृढे मचुप्य है गौर अपने स्वत्व को श्रच्छी तग्ह मयता टे 
लद शायद चह अफसर को विरोध करेगा शीर उसे घर के, 
जन्दर न आने द्रैगा पर तच शायद चह मजिस्धेष्ट फे सामने 
उपभ्थिन किया जायया ओर उस पर सुरुदमा चलाया जायगा॥ 
पर यदि क मनुष्य इस तरट पुलिस का सामना करेया तौ 
दुम्ब नौ मु"्य चिना कछ कहे सुग दृव जघयन । दूसरे जय 
कई भामला भजिस्देर के सामने जायगा तव न जाने वट 
भस्वा्दंलनिक सथा इन शरदो का क्या जर्थ लगायमं । स्वय 
माननीय मेम्बर इस यात ॐ उद्राह-ण 1 गत शुक्रवप् क्तिः 


{ ३ ) ~ 
उन्दने कहा था कि चये नियम मँ तीसरा उपनियम मिलने 
छा अभिमाय यहं है कि म्युनिखिवैिटी इत्यादि फे धिवेशनों 
खी मी नोटिस मजिच्छट फे पास भेजने की कोई आवश्यकता 
महो । उन्दने कहा था किः “यदि उख नियम का कठोर श्रयोग 


किया जाय तो उदधोपित स्यानं भ म्युनिसिपैकिटी कौ बैक ` 


फरमे कै खयि मी नीदिस देने की ओर इजाजत देने ष्टौ आव- 
श्यकता पडेगी" ! इस प्रकार माननीय भेस्वर के मतायुसार 
म्युनिसिैलिरी की यैठक सार्वजनिक सभा रै । इसके विप- 
रीत मेरे माननीय मिन इाषुर घो कदतेर्द कि मसरीदे कौ परि- 
भाषा के अन्चसार म्युनिसिपलिरी की यैटक सार्वजनिक सभा 
नही कही जा सकती । माननीय मेस्यर अपने वर्तमान पद्‌ 
पर नियुक्त दोन फे पदिरे चमां प्रान्त में ख्य न्यायाधीश ये | 
हाक घाप देश के अलन्त विद्धान ओर प्रसिद्ध कानूनवे्ाओों 
मसे ष्क है] कानून वनने फे पषिखेदीजव रेसे दो ध्रामा- 
-णिक व्यक्तियों मे सार्वजनिक सभा के अर्थं गाने में इतना 
मतभेद है तव सीधे सादे अनुभव शूल्य मिस्टर न जने क्या 
अथ लयावेभे। 


इस मसीदे मे श्रीर भी बटुत सी मापत्तिजनक याते दै वर 
भेउनस्तय का चरणन कर.के कीन्सिल को काना तदी 
चाहतः { यष्ट मसतीदा बडा सयकःर द । इसब्धा खुधारने का 
थकः माम सतोप जनक उपाय यद र कि इसके ष्टक द्म र्द 
कर दो 1 पर स्वय मसीदे की जपिश्षा समधिकः आ्तेपपणीय मखीदे 
की नीति ₹ै। मैस नीति फो असन्त युद्धिदधीन समञ्चता ह । 
यद नीत्ति सारे ससार मं व्यर्थं सिद्ध हु २ छर मास्तमेमी 
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व्यथं सिद्ध होगी 1 इससे जनता के मन मे कठोरता को पेसी 
स्खतिया दोष रह जारयेगो कि वह समय के धोएटभी न धुरगी 1 
शससे शसन के कार्य मे कें खुगमता न होगी । यदत करके 
तो यददबारोगक्तो ओरभी बढा देगी! 


4 मे 4. [ 
गाल सख्रीर्‌ वगाल्ला। 
श 424 

(नवम्बग, सन्‌ १६०७, कषा शिमले म व्डी व्ययापक 
फोलिल मे रा्नद्रोही सभा सम्बन्धी विल परः श्रन्तिमं थस 
कतै श्रवसर पर सरकासी मेम्यसे ने कर श्चा्तेपणीय वाते दी 
थीं । उनका जो उत्तर मिस्टर गोखले ने उसी समयं पर 
दिया था, वह निर्मीकिता श्रौर गम्भीरता के लिये बहुत प्रतिद 
ह 1 उसी का निन्नलिगित श्रनुवाद है -- 

श्रीमन्‌, मै इस समय मसौदे फे सम्बन्ध मे थोडेदी 
शब्द्‌ कहना चादता र श्रौर यह भी श्रापके सामने श्रपीलं के 
तौर पर । माननीय सर हयं ेडमसन ने इस कानून फे उत्तर 
दायित्व फे सम्बन्ध मं कु वाते फटी द जिनका प्रतिपद्‌ 
करना परमावश्यकं है मौर चिनके जवाव मेँ छुद्धु फटना मं 
भी श्रावश्यकः सखममःना ह । उनका कहना दै करि इस कानून फे 
वनने की जिम्मेद्सी उन स्तोम पर ई जे भारतीय सुधारक दल 
के नरम विभाग के सदस्य फषहलाते ह । मेने खय नरम गरम 
शन शब्दो फा कमी पसन्द नष्टी किया । गरम कहस्राते चाले 
कुद सोर्मो मेँ भी कमी २ यडी नरमी दिखरलार देती दै श्रोर 
नग्म कदलाने लेलो में भी बहुधा फाप्मी गर्मी देन्नी 
जानीषे) तौ मी सुमे श्ाशका है कि यर शब्द परचक्ित रमे, 
छीर इस खमय सं उनका प्रयोग उसी शचर्थ मे करूगा जिस्म 


~ 


। 
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भाननोय मेम्यस्ने किगाषे। मुभे तो यह घौर श्रन्याय मस्मि 
होता दै किदेश मे यदि थोटा यडुत राजद्धोद हतौ उंसक्षं 
उष्ठरदायिव नरम दल फे माथे मदा जाय । 


श्राज छु देर दुद, मेने श्रपने भाषण मे छुं विस्तार 
सेषं प्रश्र पर विचार शिया था करि वर्तमान खिति 
उतत हुं है 1 मै फिर उसी पिरय पर कु छदना नही चाहती 
पर पक दो वार्त को फहना यौर उनपर जोर देना मँ श्रयं 
चाहता ट । जव इस देण मे सनकाय श्रफसर राजघ्नं फा 
जिक्र करते टं तव उन सयका श्रभिप्राय प्क ही वस्तु सै 
महीं होता । भिक्ष २ श्रफसर ग्राजद्रोह' का भिश्न २ श्रथ 
लगाते हें । कुकु श्रफसर तो यद समते हे कि यदि कीं 
आरतवास्षी हम से दयी जयान से शरोर सास रोक कर वार्त 
च्रीति नदीं करता तो वंह राजघ्रीरी द्‌। कदं यह समर्भतै 
है कि यदिः कोई हमारे कारय शौर भासन की परतिकूलं सम 
छौचना करना दे तो वह रजद्रोरी है! कंद पे ह जो स्थिति 
फे द्र्घ ठि से देखने दं मोर समभते दें किं राजद्रोह श्ट 
कंयल उने प्रयतत के लिये प्रयोगं किया जा सकता है जी दे 
को शासन को उलट देभे फे लिये किय जेट! दस समय 
म॑ पदिली रौरं दुखी णी चालो कं धिस्ट कु न॑दीं कदनं 
चादवा ] चृतीय श्रेणी बल्ते लोग राजद्रोह काजोश्रर्थं करतेर्है 
पद्मं मी करूगा। में जोर दे कर कष्टंगा कि यदि पेक्षा याजद्रोरह 
उन्पश्चष्ठो गया रहै तो वह ष्टाल मेही उत्पन्न द्द, सतं तीन 
प्यार वयै के भीतर दी उत्पन्ं ई्ा है रं रत्का उपति 
क उक्तरदायित्व यदि विलकुल नहीं तो सुश्यत सरकारकयां 
स कहना चाहिये वि अधिकासवर्ग कं ऊपर है। ५ रभस 
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श्र्थात्‌ लाड रिपन फे उदार शासन कै श्रन्त से पत्रिसं शासन 
म बहुत भावष्यकः खु बार कराने छा ्ररनलकर रही ह | शासनं 
की वर्तमान पदनि श्रय कनो; पचास यपं ऊीपुरानीहं। श्रय 
धष्टुन दिन से चद पति मारं लिये श्रनुपयुक्त हो गई । 
सरकारी धफसर मी यह मानने लगे हं । परर यद्यपि सामान्य 
प्रकार से स्वीकार ररते ह कि परिवर्वनो की श्रायण्यफता 
तथापि चह प्रसेक परस्तायित परिप्र्तन पर ऊद नकु श्राप 
श्रयश्य फरते हं । इसका फल गद द फि इतने चयं हत प्रयत्‌ 
फरने परभी दम जग मी श्रागे नदी वदसे द श्रौर बहुत भै 
न रखने वा भारतीयों वा वर्यं दृ गया रै । काप्रेस कै पिते 
विनमे इस आता फे ट्यिखान था कि श्सन में भभितपित 
परिवत॑न कर दिये जार्येगे । खा श्पिन के वाद्‌ टाई दफगिनि 
आये जो यिप ऊुउ सशयादु थे, तथापि कापर के चितोधी 
न थे! उन्दने सरकागी नोकग्यिं की जाच करने कै लिये एक 
कमीणन नियुक्त चि या ! उन के चाद ठाई छंन्छडाउन आधे 
जो, यद्यपि यदुत उरते २ पैर यद्राति येतथापि हमारे पसे 
अद्रीमाय सुवते थे जौ न्यं ने व्ययस्यापक कासि को 
जादि रूप मं खापिन विया। उन के वाद कार्ड ण्कगिन भायै 
आर उनरे समय से सुधारक ठर का भाम्य गाताग मर्द ' 
शोत्ता गया । उनके समय मे दम आया, अकाल पडा, सीमा 
श्राच्त में लंडादय। हुई ! श्लासन के शन्तिम समय मेँ समचार ' 
परमो फोद्वने की नीति क नी अरखम्यन हआ] तत्पश्चात्‌ 
खां कर्न अये! दद्द वद २ यक्ता दैना रूय टौ जानते 
थे श्रौर उनके णाखन कार के पहि दौ च्या म वडी > आशा 
उत्पश्च दु । पर उन री अगनतिशीख का्यवादहि्यो मे इन सवं 
भागम को धू भे मिला 'वियाः । उनकै शासन के अन्तिम 
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तीन वर्ष मे {वयर हमारे चिढाने ओर हमार परध भडकानै 
चष्डौ वाते दोतौ सटी । इससे काप्रंस च्य एक दृद यै तरह 
तग श्रा गया नौर कहन टगा ओ इगैड मे हमारा जः पुराना 
चिश्यास था चद्‌ भद भिर गया । तव विवत्तिकाप्यालाल्वा 
खव भरने कै ल्य वगचिच्छेद्‌ कौ घटना घडी । इस्त आपत्ति 
को दग रखने वे लिये वगारी छेग जो उछ कर सकते थं 
सो उन्दने किया। सारे प्रान्त म सैफटाः समे हुई । 
सरकार पर प्रार्धनानो जीर प्रतिवादो का मेह सा घरसने 
खगा । लोगोनेजो कुठ हो सक्ता था वह स्व किया शि 
लाई कर्जन साह्य अयना चिद्या छोड टै । पर घट कारे आं 
भ्दरेर्न को जयक्ाकी दष्टिसे देखते सदे । ओर चगचिच्छेदु 
कर्ने से वाजन आये । न्म कुडाने वाने नै वार २सरकार 
को चिताव्याथा पि जाय सपना कर रटे ह| उन्टीनिचिता 
द्याथाकियदि आप रूगोंकेप्रवल्विठेध की ऊुदछभी परवा 
न कर्के जवर्द्ती वगाठ के दुरे कड करदगे तो सव लगौ 
की गजमक्तिको भारौ उका पटुधेमा ओर कुड छीगो की 
राजमक्ति नष्ट लो जायगी । उनी क्डी हुई वाते ठीरु निक 
खीं । माननीय मेम्बर् साध ~व रिक्नायत कम्तेदहिकि वंगा 
में खुलमुहा राजद्रोह का उपदेश दिया जा रटा है । पर जव 
खमय था तव पने व्नरमों की वात क्यो न मानी, जव 
भाणरत हो चुकी व मेम्बरए साव घ्ूमकर हम पर दो उन्या 
सोपारोपण करते है । 

श्यै यद यात चि नरम पग गम। दी पूरी २ निन्दा ययो 
मष करते सो, महाशय, यद कं ई आसात वान नग्हीदै। एक 
ते। गमे के प्रति प्रसघ्नता पकार कासते रा वेसा सभावं नीं 
दै जैखा याननीय मेम्बर खमते छै पर दखरे इख पक 
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निन्दा -क्यूना चुत ऊक अपने > मिजाजकी वान ई । माननीय 
मेम्प्रर कृ प्रश्न का उत्तरम प दुसराग्र्रकग्कै ही देता ह 
छं प्तलो दून्डियन समाचारपन्न सदा भारतवासिगरो को 

गाया सुनाया करने हैँ । क्या माननीय मेम्बर ने उनकै किसी 
लेव को कभी निन्दा कीरै सूरे विश्वास दै क्रि वह-तथा 
सर्‌ यड से छीग “सिचिन ओर मिचिटरी गजट" -याश्ग्‌ 
दिामैन भें -ुधा प्रमागित्त होने चाग विन्चारों को पसन्द नहीं ' 
करते प्रर क्या कुमा करीं किन्दौं दस पाच अुप्रैनों ने म्ल कर 
इन पत्रों की निन्दा क्री है । फिर हमारे न्वयि एकर भौर कारण 
भी रै] दम धचलित गडवड को श्चोर भी चद्राना नही चाहते॥ 
षु मं काफी फर फेरी दुई हं मोग जदा तक सम्भर दौ हम 
पट म्रा पक नया कारण उत्पन्न करना नदरी चादते । पर म॑ 
ग्रह कचरा चादता ह कि "नरम › लोग चादे च्ुषष्दं भार, 
च्रुदै “भारसी" की भरपूर निन्दा करं शसम गर्सीक्षा भ्रमाव , 
ङु भी.कम्‌ न हागा । असतोष के पर काटतैका प्क मभ 
उपराय यह दै कि'स्रकार दढना चीर सदस फे साथ, लोगा 
ष्फो प्रसन्न करने क्प नीति का श्रवलम्बन करे! श्रीपन्‌ः 
इस्तं प्रस्त्राच प॒र सम्मतिल्ली जानेके पदिलेमं क्छ शब्दं 
कना चाद्ता ह । श्रव सरार दमनकायै अर्चो से घुस 
जिन्न ष्ये चुकी है1 मै नघ्रता के साथ च्रापसे धरार्थना 
शूना ह किः इन्‌ शक्तियों वो सरित रयिय जदा तकी, 
सके शभी इनका प्रयोग न रीजिथ, श्रौर उगार् क स्तुष 
कीजिये । स्रारी श्चापत्ति वृपे जड़ वद्य है जेय त्क वग 
परिल्वेद्र के,मामले मे तृगाल्न सुट न दागा तव तरू वगा 
मेरी. त्या सार मारत में कभी सच्ची शान्ति स्थापित तदी 
हो सक्ती । इं मामले नगान जो उटुता उत्पनहे 


५ 
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गाई 2 उश्नने स्वरे देशा फे सार्यजिः जीवन कौ साम धारा 
कोक्ुपितन्रर दियाष्ट। मंम्बय यगाल्ली नांद श्षौर शसं 
लिये विना सकोच कः श्राररिना इख भये कि कोरईमेरे 
घछर्थक्राश्रार्ध परेणा, मं बोट सक्ता) सारे भारन में 
यरमालियोौ से द्द र भापुक जाति भौर कार्‌ -्यी दै! द 
स्प्यय॑सेषफी हानिफा जसौ भट मफनेष्टपर भार्गोषा 
श्रो पद्यानि याल्ली गात क्ते नही भूल मक्ने । मुभे शम 
समग्र दससे फु धरयजन नहीं ह किः बगवि सेख्या 
कलाम शार च्या द्वानि दागी पर समे फोर सणरेह मदी पिः 
यह्‌ धिप्य हदय कै गहरे से गटर भावो स सम्यन्ध श्णता 
1 वगाली समत ह फिः हम पैरनले एुचलयिय गयेष्ट 
श्रौर जय नकः वह यह समभन ह तय तक कोड शान्ति नदी 
षा सकनी । लोगो के मन सरकार स बहुत काफी फिर चुके 
श्र स्थिति प्रतिदिन प्रधिकाधिक धुरी ्ोती जानी रै। 
हाले ट्गोमें हानि उटने यले क्लोगानेमि० येस्टन 
कै सामने उपस्थित होने से इन््यर पिया। इससे मालूम 
होताहेकि वरगालमें कसा परिवर्तनदो राह । सरकार 
चाहती हे कि ठमननीति स्ते परिवर्तन को देयादे। ँवहा 
चयौ को जाता श्रौर भविप्यद्वाणी करने फा सादस 
करता ह कि श्राप दन्द कमी नदी दय स्रकते। कुटु ातोमें 
ता यगाललियो से यद फर फा जाति भारत में नहा हं । उनके 
दोय चताना सहज षै ! वह तो स्पष्ट ही ह धर उनमें वहुन से 
गुण ष्ट जो लोग क्रभी २ भूल जाने ह्‌ । जीवन के जिन विमार्ग 
मं भारतयासुी प्रतरेण फर सक्ते टभ्राय इन मनमेदी मगा 
लियोन सवसरे स्यादा नाम प्रदा पिया द्ं। दालके यु 
सर्वश्रेष्ठ धराभिक शरोर सामाजिक सुधारक यग्रालियौ मेही 
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उत्पन्न हप हे 1 दाल के ङ सवश्रेषट वक्ता, सम्पादक धीर 
गजनीनिघ्न चगालमेद्धौह। पर यामेन लोगौक्राजिक्र 
ने ऊन्त्गा याकि इस स्थान पर लोग जग रद्र नजर्य से देखे 
जाने ह । सारिल्य, कानन या यिन्नान छा ले लौजिय, सारे भारत 
मे श्रापको डाकूर जगद्ीशचन्दर बोस या प्रफुल्लचन्द्र राव सा 
विक्षानवेत्ता फा मिलेगा? डाकूर घोष सा कानून वेत्ता का 
मिलेगा रयीन्ट्रना ग ठाष्कुर सा कचि कटा मिलेगा ° यह रोगं 
आकरिमकर कारणा से नही उत्पन्न हण षे । यह जात्ति के सयं 
श्रेष्ट रनर द-मं फिर कहता ह कि जिल जात्तिमे पेसे रल 
उट्पन्न टौ सकते ह वट टयार नय जा सकती ! उनके जातीय 
चरित्र पर यदुधा यद लाञुन टगाया जाना है कि उनमें शाणे 
स्कि सारस नहीदं पर वदश्चयष््नरकोदूर करः ्हेह। इस 
कलङ्क की चात वगा के मन में इतनी चभ गहै हैकि यदि 
हम छन पटल इडियन पर्चो मं प्रकाशित दोनेवाङी फदानिर्थो 
फो सच मानै तो, णारीरिक सध्राम से दृर भागने की कौन 
फटे उनका पून तो सथ्रा्मौ के लिय मानो उवत्मा दी पडतारै। 
यदि स्ररकार धरार वगीय जनता का वतंमान मनसुाव, वना 
रदेगातो दस वपं के वादु हजार्मे एक वगारी भोदेलान 
भिरेगा जो भद्भरेजञो क्षे तनिक भी अनुराग रखता हौ । सर 
कारके सामने पफ भयकरः समस्या उपस्थित हो जाथरी 
वगालियौ की सख्या तीन कसेड तीस लाख ई । णेसती जनता 
मेँ क्ट क्ट फर श्रसन्तोप भरने की यूर्खता श्रौर भय स्पष्ट है । 
श्चीमन्‌, म॑ श्रापसे श्रगील करता ह्व कि श्राप समय 
रदत २ दस थाव को ठीक कर दीजिये । मुत्तलमान शवर श्माणा 
करने छे ह कि वगविच्छेद्‌ से दमे कुद सिन्त सम्यन्धीतया 
दस्र खम शर | दस्से समस्या मीर धमी जनि न ईर 
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मै यद मानता ह । भारत का कोई स्वा हितैषी यहं नहीं 
चाहता वि वह दनम से किसी भी लाभ से वचित कयि जाय 
ष्थौकिः मुखटमानो की जितनी श्रधिकः उश्नतिष्ो देशे चि 
उतना द्य श्रच्छा है । पर फेसखी व्यदस्था व्करना राजकेशल 
की सामर्थ्यं के सवथा चादर नदीं है फि मुसलमान सव श्चपे 

तित लाम उति रर ओर वगाल्ियों का मदान कष्ट मदुर 
फर द्विया जाय 1 लोगो ऊो प्रसन्न करने के मार्ग में प्रति 

पत्ति के सरख्री रोवदोर के जो विचार जव तक श्डचन 
दालते रे है वट शायद श्रव भी श्रडचन डाले । पर मं नदी 
समभ सकता फि जिस सस्कारकेपाखणसे विशार साम्राज्य 
का वल रे उसरी प्रतिपत्तिदमामी तलाई नीति का श्रवम्यन 
करने से केसे कम हो जायगी । श्रीमन्‌ , श्राप चाद नो श्ल 
मामन को ठीक फर स्ने ह । यदि श्राप षटता गोर चिदेव 
कै इस महान कारण कोदेशम्नेदूरकस्दे तो वगालदी नीं 
किन्तु सासा भारन श्रापकी जय मनायेगा । 


. 


सुधर के प्रस्तावर। ` ` 


(दिसम्बर १६०८ मे भारतीय राषटीय कामेत के मद्रास घाते 
छधिवेणन मे माननीय भिण गोखले ने ग्द भावस किया ~~) 


श्रयुन सभापति जौ, मदिलायो श्रोर सज्जनो, मै यह 
प्ररताव श्राप कौ स्वरति फे लिये पेण करना ह । 


(क) "कामस प्न श्राकटेवियन शम के पास यद सन्देश 
भेजे किम हदय से श्राप का श्रभिनन्द्न करते ह शरोर शाप 
को वधा देते ट । लाड मालें के उदुघोपित धारौ से काम्रेस ' 
फार वरर फा प्रयत थाडा वहन सकल टो गया। शाप 
काप्रेम ये जन्मदाता ह । हरमे यदह सोचकर गडा टं होता 
हेश श्राप को नसे परम हार्दिक सनोष होगा! 


(ख) छात्रे सर पिलियम वेडव॑नं फो उनशी दाल की 
भयकरः वीमागी मे मुक्त हो जने रौ वधा देती हे। काग्रेस 
न श्रवसर पर उनकं उस श्रथवः- उन्साह, भक्ति, भरेम शोर 
पकाम्रना को मी म्बीकार शरोर काण करती हे जिससे 
उन्दौनि तीन वर्यं कात्रेस पर्न ङ किये फाम प्वियाहैश्रौर 
यदत ऋरफे जिसके कारण ही इग्लड मे कास श्रौर सम्म 
नियो रौर निचेदनौ पर इतना श्रु्रद्‌ पुरणं विचार हृश्चा । 


ग) निदि कमिी ने भास्तीय साजनेतिक उक्षति कै 


॥। 
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लिये नि ख्या्थं सेवाभाय से ज तवर परिथमर कियाद 
उसके लिये काप्रेल उसो छृततता पूर्व॑ः धन्यवाद ठेती ह 1 
प्रतिवर्ष सावर्ण कारय समार देने फे दाद षापरेर 
त्रिरिशक्ेष्टाया हमार लिये इन्लड मेकियि हए कायकारत 
इता पंक श्रमिचादन करती ह्‌ । पर इस वर्प धन्यवाद, 
साधारण प्रस्ताव के श्रलाघा हम दो ओर प्रस्ता पास फरने 
चाले दं जिनमें से फक मिण ह्म को श्रार दृखया सर चिलि 
यम वेडर्व्न को भेजा जायगा । कमिरी केः चिपय मेँ मुभे वहत 
फटने छी आवरए्यकफना नही ह । कमिटी ते गत वर्पो मे जसा 
उपयोमी कार्य कियाथा वेसा इस वर्ष भी कियाद । यह 
सचरै किडटस वपं उसे क्ख अखुयिरायों कै वीय फाम 
करना पडारै। एरुतो उसे हमारे समय के स्वोत्तम भार 
तीय सच्न, पूर्णत निव्वार्थ, पूर्णत कदु रहित, हमारे 
चयोचृद्ध परन्तु यौवन काल फे ज्वलन्त उत्साह से सम्पन्न 
नेता, दादा माई नवरोज्ञी (हर्पध्यनि |) की सहायता आर 
ग्रयरदा्ती से यचित होना पड़ा । दूसरे खर विलियम वेडन 
जो सदासे चिदिश कमिदीकै प्राण रहै इस वर्प भयकरः 
सोगकै कारण कमिरीके कार्यकी ओर म्बयणेसाध्यानन 
ढे सकेजो रत वर्पोमें दिया करते थे। उनके म्यान परखर 
हिनरी कान ने सभापति का आसन अरहण किया तथा अन्य 
खदस्यों फे साथ मिल कर खदा की तरह काम किया । भच्छा 
तो आज हमारा पहिला कन॑व्य विदिषा किरी फो धन्यवाद्‌ 
डना है कि उन्शेनि इतनी धयरता ओर सावधानी कै साय 
इद्धनेड म हमारे पञ्च का_ समर्थन किया] इसके याद हम 
उन दो अगेन सज्ञनों की ओर ध्यान देते द जो द्दरुरट भं 
हमारे सदात्तम मित्र है । हमारे भ्रस्ताव का पिला माग मिभ 
4. 
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यभ के सम्बन्ध मेह। चम सव जानते कि मिण्दुभ 
ऋस फे जन्मदाता ह (ह्ध्यनि 1) हम सव जानते है कि - 
प्रारभ में कसे प्रेम के साथ, कीम्नी सावधानी के साथ उन्होने 
इसकी ग्वारी की श्री † हम सतर जानते ह कि जव स्याथ्य 
यिगड जाने से वहस देशमरटकर कीत्रेम की उमेति 
भागने सक्ते वरै तय दद्ुटेख्ट भं उन्टनिं काप्रेस-भान्दील्न 
कै ट्गि कितना चाम किया । एय आगन्दोदधन से आमं तफ 
उनका अनुराग चमारी वनाभा द जेसा पिले शा । जय 
हमे उनकी बुद्धिमत्तापूणं सल्दराह गौर नेचृत्य की वषयता 
षट तव उन्दने नवण्य शमे सदाह जीर नेवृत्व प्रदान क्रिया। 
गत वर्पो कै अवनतिशीट काक मेँ कात्रेख आन्दटन फी 
उपग असफलता का जितना सेढ मिण्ह्यमकोदह्ा उतना 
आर फिसी को नही हा । जव गतवर्पं सूरत मेँ कारम पर 
आपत्ति आई तव जितनी वेदना नीर चिन्ता मि०्द्यमकोर्ट 
उनमनी शीर फिसीको नरी हई । मुके व्यक्तिगत शान जोर 
अनुभवै किंजय गत मासमे ल्न्द्यमे दन खुधाररोके 
स्मस्बन्ध मे निस्ताजनफ व्राननीने हो श्टी धी, जय, हमा 
सामने कभी तो साशा का उज्ञ्वट ध्रराण होना था भौर कमी 
निगश्ाकी .घटा छा जाती दी तव सास कार्ययादिर्योके 
स्नम्यन्धरमे भिर द्यम को जितनी चिन्ता थी, जितना अनुरपा 
श्ाउत्तना ओरक्रिसीका नभथा। अय जन्धकार दृर होता 
मायुम पडता है- लार भवीन प्रान कान की उपा श्रगर द्यो रटी 
ह इल समय कारेमनं के जन्मदाता की जितनी धरलन्नता होनी 
चाहिये उननी ओर किसे होगी । म कहुगा कि मिन्द्यमको 
यद्‌ सदेणा भेजने मे टम्‌ केयर नपना वह कर्तव्य पास्न कर 
र्हैष््जो पताकी भर-पुत्रकाटे। मिण्लूम की अवख 


॥ ५ 
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८० वर्पसे जधिकटै\ हमे वट्‌ सोय यर परम ्य॑टैकि 
शरणद मे उनके यदे आश्वासन मिरु सका । हम सय षी 
हार्दिक आशा जीर अभिटापा रं चि वह यदुत पिनि जीते गै 
जीर इस नये मार्गं मे जो उन्नति रम करना चादते हई उसको 
दैगयते र्टै। 
भरस्ताव फा तीसगा भाग सर विरियम वेर्न कै सम्यन्ध 
मेरे! जंस्राकिः आप सय लोग जानते ह, जमी ७ र्प 
खी अपस्या मेँ सर विलियम भयङ्र गोगसे पीडित दुमे 
थे।ऽदे यप्र की भया में भय्रकर मेग गडा ही भयकरः 
रोता ह । परम दग्रा ईष्वर मे हमारे चये सर विलियम क 
जच्छा कर दिया यरटीकहीरे कि इसे जवस पर दम 
आनन्द मनार्े । सजो, जिन्दोने इग्टैद मे रमारे लिये सग 
चिल्यिम का कार्य देया ₹ ची अच्छी तरट समम सकते ई 
किद्स अप्रज मदामाके हम किनने आभिारीहं। गतं तीत 
रपौ म दख कार्यं फे सम्बन्ध मे तीन यार म दगखड गया था । 
मै वरायर उनी जयन्त घनिष्ट सगति मेँ बौर उनके परेम पूर्मं 
उपदशायुमार कार्य करता था । मै इम विषय में इछ भामा 
णिकरुढग स वोटने का दावा रूर सकनाष्ट। म क्टता ह किस 
विलियम ने हमारे लिये जसा क्म क्या टै येसां किती 
दूसरे जग्रेज न कमी नदीं किया । माना कि कुछ मदान्‌ ग्रे 
नै, गरड के स्वजनिक जीचन में ध्रसिद्ध स्थान रने बारै 
अप्रेजोनि, हमारे पम के साग द्विया हे, वाट, फाकेद सौर 
येडव्टा फे पूजनीय नामों को हम सद प्रेम नौर शदधासे स्म 
ग्ण र््येगे। पर उनका सारा ध्यान भारत की जोर नदी था। 
उनको जीर विपर्यासे अनुराग था, कह शौर चिषर्यो की गोर 
ध्यान दृतं ये, ट जीर कम कस्ते ये सर विकियम भ चर 
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शात नहीं ह ।'जव से चद खीटर दगरैःड गेये दै, तव से पक, 
मार ्नोस्त से ही उनका भुरि रां है, एक माच्च भिव फै 
लिये ही उन्दोनि काम किया है, णकमीच मारत कौ सेवा काष्ी ` 
जोश उनके देय में सा 1 नेत बीम वर्पो में परार उन्हनि' 
सपना सारा समय, अपनी सारी पर्ति, भयना वहत सा धनमी 
नि.सङ्खःच हमारे चिये खगा दिया, दै,( दयं ध्वनि 1) हमारे क्ये , 
उन्न युत कु सहन क्या है । कई घुर कदे चारै मला 
ये, विपत्ति का सभय रौ चाहे सयत्ति का, दस श्प्रेजमद्यतमा 
ने सदा हमारा साथ दिया है । दमे दिये टी यह पालामिनट 
ये मेम्बर हुये । जव उन्दनि डेसया कि चद अपने निर्वाचके कौ 
सेवा के साथ > हमारी सेवा नदीं ऊर सकते नव चह पालां 
मेन्द से मग टौ गवरे । मारे दिये री वह मारत मे अयने देश 
यन्पु भग्रेजों के वुरेः वने । उन्न हमारे आनन्द मँ आनन्दं 
मनाया है, रमार शोक भ मोक मनाया है । जव इमारे दि , 
चिन्ता का समय आता था तव उनका दय चिन्ता सै भर 
जाताथा। पर जय हम निराश हा जाते थै तव वह निराशा 
नही शेते ये । जव नयीन ात.काट दने पर नये मित्र आक्र 
एमाय उत्साह वदूा्येे पर रानि के अन्धकार में दमा ईस 
घाटी सरचिन्यियिमनेदीकी थी | इस दिपै मैं श्रस्नाव करना 
किम अवसर पर काग्रेस सर विलियम के अच्छी तरट्‌ ' 
धन्यवाद दै क्कि सखु विश्वास है नोर जा दोग उनके कायं 
से परिचित ह उनंक। भी निर्न्दद यद विश्वास ्टोयाक्रि 
प्रगठट् में मास्तीय प्प के श्याते पढने मेँ भोर भाज उसका 
सालुश्रद्‌ विचार कराने मे उनका डा द्ाधट। , 
अर्माच के व्यक्तिगत अशक चरे अं दलन कहने कै चाद, 
यविकप्की माग द्य ठो अस्ताचके द्यम्‌ लाके एक वाक्य 
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के सम्बन्ध में यु ग्द कहना चाहताह । मिच््युमको जौ 
सदशी हम मेज रहें है उसमे हमने यह वाक्य क्टारहै कि 
भलाई मारे के उदूधोपित सुनें से कोपर का २3 वर्प॑का 
प्रयल्ञ थाडा बहत सफल हो यया" | मै समना ह किडइस 
स्थान पर मेरे स्यि दस्र गत की परीभ्या करना शास्मि 
ओर अञुचिन न दोगा । इस वर्णन से पना चलेगा पिकरोत्रेल कै 
२३ साल के उयोग केसे कुड थोडे बहत सफल करे जा 
सक्ते ई 1 इसके टियि बायश्यकः र किं पिरे तो माप काग्रेस 
फे ०९साल > उयोगों का विचार करे पीर फिर उन खु वासं 
परजो धरकाशिन किय गयेरैः] दन सुधागे के साथ आप 
कोउनवातौं कोमी सम्मिलित कग्ना पडेगा चिःजौ इनकी 
पिरे निध्ितदो खुरी ष्ट, या जिनङ़े अभी हाल टी मेँ निशित 
हने की जाणादे। 
का््रेस फे सम्न्ध मे सत्नेप से श्राप यह कह सकने ह 
किगततेईसे चपा में इसने तीन उदेण्या की सिद्धिके लिये 
भ्रयत्न किया रै । पहिले उदेण्य फा हम सामाजिक सह संयान 
हैः । बह यह रै कि कात्रेलने देश के भिन्न २ वगा मंयधिक् 
धिक देयता कामाच शरोर सरेदेशमें श्रयिरधिक राटी 
यतता का भाव फेलाने की चेष्ठा षमी टे । गतथपं की शाङ्जनक 
पृटके वार भी काप्रेमके मच पर यडा हौर्र, वगाकी 
भिन्नता मा विचार करके म कट सकता ह फ्रि दशमे तेईस 
चपं पूं की अपेप्ठा आज एक्यता का माय चधिकर वार्मविक, 
श्चधिकः गम्भीर श्चोर अधिक ट हे । (दर्पष्वनि ॥} राएठीयता 
से भाव क्ाभी वदी दाल । देश्के णक कोने से दृसरे फोन 
तक एक नई उत्तेजना, नई आवना, नु लर फल गदी ह। 
भ्रस्येफ मघुण्य जिसे -भास् फी उत्रति से श्रनुसग हं यह दख 
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१ 
र भ्रफललित दोगा किवेश मे यद भाव स्वा दै, म्र 
ह, बास्तविक रुप में है । पर श्राज दम काप्रेख' कफे स कायं , 
पर विचार नदी करना दे । इसके लावा दो श्रन्य उदेध्य 
हमारे सामने थे जिना सम्यन्ध इस वातसे थाकििहम + 
सरकार पर फितना भमान डालना चाहते ये। हमारा एक 
उदेश्य सरकार का ध्यान सुध्रार के या कटिनता के निगरण, ' 
के उपार्यो की ओर दिलाना था। इनका उ्लेगर करने की यहां ' 
कोद श्राचश्यक्रता नही है । पर मारा दसरा उददण्य जो हमोरे | 
चतलाये दप सव्र उपायों का श्रापार था श्रौर जिस परदम 
अवर जोर देते श्रते हं वद्‌ यद रै कि श्धिकारी तत्र श्वसन / 
फे ल्नणों मे, जितना दो सके उतना, परिपतन किया जाय। 
ङ्च श्रशौ म॑ तो काव्रेल क! चत्यत मदत्वपूरं काय वही ` 
किं उसने इन रक्तणौ म परिवर्तन कराने कावड उद्योग किंया।, ' 
जहा तफ इस वात का सम्बन्ध हे, वहा तक यह फटना न्यप्र 
सगत ह कि पस्नाचित सुरा से बहुत छु चाचि परिवतन 
हो जायगा । यह प्रस्तावित सुधार क्या? । ^ ~ 
स्म खुधारो पर एक साथमे एक ट्ठि टाना चाहता , 
ह श्नोर तन्पश्ान्‌ देखना चाहता ह कि हमारा दावा कटा चक 
न्यायसङ्त दै । शस धयोज्न के तिये मे चाहना ह फि श्राप, 
भारत सच्रिय फी कासि में दो भारतवासियो की नियुक्ति ` 
पर श्रौर' डिसेन्ट लाद्जेशन कमीदान (स्थानिक शासन कं 
्रधिकार सम्बन्धी कमीणन) की रिपोर के फलखरुप होने ` 
परल छुधासो का विचार भी पस्ताधित खुधारं के साथः फर। 
तीनो वाते एक ही व्यवस्था का शद्ध ह्‌, तीना एक दूसरे पर 
निर्मरह््‌। मं यट मी चादताह वि आप इमास गतचर्थंकी 
राजनततिक् स्थित्ति की तुलना दुधार के बाद होनेवाली स्थिति 
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स्मे कर 1 श्राप चाद तो शासनविभाग पय तुरना फक भवन 
से फर सकते हं । सय के नीचे ग्रामी शौर नागरिक श्रात्म 
शासने दै । गीच में साधारण शामन श्र्थ्रयन्य भोरन्यव 
ष्यापना हे ! चौरी पर फार्यफाग्सी कामिलं जर भारसस चिव 
की कासि ह जिनकी मर्वोन्वि पथिका प्राप ह, नमे 
णासन की नीति स्थिर की जाती हे श्नौर महन्यपृणं समस्या 
कषा निर्णय किया जाता हे। इम प्रकार चोरी, मध्य श्रौर तले 
फी कटपना करके श्राप यिचार करे फ्रि गतवर्प दमक्रहाभे 
श्रीर इन सुधारौं फे पूरे दो जाने फे वाद्‌ कदा मे | 
स्थानिक श्याःमणासन के विवय मे टम कह सक्ते ह कि 
उसका बहुन यडा श्रश हमारे पास हे । नाम को श्रान्मणासन 
ह । मे चार वधं तक णय म्युनिसतिपेटिरी का प्रधान था, हम 
जानने ह मि दमारि पास प्रिनना -त्मशासन रहै, मै जानता 
ह कि यहत नदी हे । शासन ऊ मध्यमाय की श्रोग दैपिये। 
धाज क्लम वर्धं मे पक यार सकामी वजर पर वहस 
रने समय श्चं ध्रवन्य पर--त्राय-व्यय पर--श्रपने पिचार 
कट कर मक्रते ह 1 श्रोर ऊव रोर नया कानन वनाथा जाय 
तव उस पर विचार धकर कर सस्ते ह 1 साधारण शासन के 
सेस्बन्थ म हमारे पाल श्रधिफारीचर्ग के सामने श्रपने विचार 
छपरिथत कसनेका कोश्खु-ययस्थित सा ग मदी हं! रदी कार्य 
छ्षारिणी सासिलौ श्रोर भाग्तसचिव की कौसिल की वात, 
मे श्याज वदा तक ज्खिी तरह भी रमारी पहु नही 
है । नरै व्यवस्था के श्यनुसार हमारा क्या पद्‌ होगा ? 
परिये तो श्प स्थानि जिला योडं श्रौर म्युनिसि 
यैलिटो के मामला का पूरा थवन्ध श्रौर अधिकार हमारे हाथ 
मे आ जावेया ! लाड रियन ने भार्तीय स्थानिक खय यक 
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जिम न्न कीना उल्ल धौ वद श्रच्डी तस्दपृत हः । 
जायगा । यद उडी भासो यत्त द्‌ । क्त से लोगो ने स्थानिक , 


स्पेरास्यकीदरीरःटी पर्मिायाजैहटश्रियह उननाफे लिपि 
गजमेनिर गिक्ता काकच्तैव ह। वहा लम ,गजतेनिर्‌ गित्रा 


येः लिप लितना चाह उनना षौ भेन "मिल सकना हे । फ ` 


शासनं फे मथ्य नाग मतो स्विनि ननी चूल जायगीरविं 
माना राज्यकान्तिहीष्यो ग । दस समय;सय वातं नित भ्रेरी 
ये श्रफालग से लेकर वाष्खगाय श्रौर भारत सचिव तम 
श्रधितासेवर्ग गी शु क्िमा पढी ये ढाग हीत दोती दै, 
यतद श्रनिनिम निर्णय नीं होना तय तक हमको इ 
मालम ही नल होना । यद्वि निर्णय हमारे प्रतिकुल या, हमारी 
इच्छा चे चिर “रा तो टमा गोर धका कगे छुप 
टना पठता, दमप्रोर फुट नटी कर सकने | नई व्यवस्था 
के श्रदुनार साधारण गाललन-नम्यन्वी सय महत्वपूरं पश्च 
श्रधिकरासीवं के सामने उत्तग्दायित्य पूर्णं सीनि से प्रान्तीय 
भ्यवस्थापक फामिला म॑ उपस्थित किये जायगे।दन कानिला 
मे, चुप मीरसग्करारो मेम्यसे का रटेगा । मेर सग्फरारी चदु 

प्च को णासन सम्बन्यी यश्च उनि क्षा श्रभिकारः दे देना 
श्रत्यत महत्व की वात है । मुभे पूरा विश्वास रे कि ससे 
शासन फे शधिकारी तन्व कै लत्तणमे गडा श्रन्तर पड 
जायगा । फिर रपय पस, के मामले मं हमारा श्रधिकार बट्‌ 
जायया । न मामलौ पर दमके। पूर च्रधिकारतो तवदी 


हमा जवर प्रान्तो को श्रपने श्राथिक मामलों का श्रयन्ध श्राप , 


ही फारमे का श्रधिकार भिज्ञ जाग्रगा 1 पर श्सका पता नो 
डिसेन्टं लाद्जेशृन कमीणन की स्पिोररं पर सरकार की श्रा 
प्रचारिन रेने पग नगोगा 1 नथापि यद श्राश्ना दै श्रौग खवा 


~ 


॥ 


{ ५४, ) 


प्राग काश्मी दा माम कि कमीद्रन ष्ये 0 धान्मः 
शस्सथ शरदश साण्ोय सश्कार् ङं पियतदम्‌ दषम 
षय मू पिष सापीह उक्तः म्थाम पर प्दपल्थाप 
समदम स--दर्यनि दददिवाद्र भीर समासोतना वा 
हर्य चम उपमः सन्य म नेष्यं श्भिष्ार स्थनफसी 
गपा भोपत प जस्नीपो इ द्रयश्रलेता। हम शमम 
{वद दा प्ष्यान्याय करर ६1 भागय श्ार्पकास्ति 
वीरतन्त्र मी वणस प्व निरता धमता पिप पा ट 
3.272.111 11 1 
प शीण पद भप भ स्न 1 मान्त तयै किति माभ 
क दशो पत्ता दष स्वृ ल्ह मामी स्मन 
स द्र णरये उ कनति रावो पतनम मून 
11101131... 1.1. 
काण हणः दथ करदा, पट विद्यु एणा अदल 
भ कथ श्दश्नाङ पदि भस्श्यर दा दनय दप क 
18111111. 
च शूष कद ्ा (ति सणाा 1 ष्य आसदाद 
शे सन्य शत हिन सत्टमी वदुपप्त भ स्म 
क तु श्ण पनः मष = हष ठ ज्य 
भभ न्दु वृर ए क, पो तत कलुष शष्थ्‌ 
श शर भु अन क सस्त ददर 4 कर कद 
शत्य क £ द ववद दन म क हद ई , 
स कणु शन, हत दयेन च ददे शुन 
कै क कुन क कम द्‌ द अमु कै 
न रक च्‌ त शट वह ऋ & „ 
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राग पष्ठ धवी जायगी, धान्तीय सर्कार उमे ज्वी 
जायी यौर हमको प्रान्तीय शासन पर प्रभाव डालने फे थाव 
एपकताञ्चुखार अवसर मिमे । कलं छोग यह गिकायत कर रहे 
रे कि चडी व्यवस्वापक कौसिरू के सम्बन्ध मे भास्तससिव 
कौ व्यवस्था भारतीय सरकार की प्रस्तावित व्यपरस्ा से बुगै 
है गीर निर्याचन की व्यवस्था से विक्तेप चगा को 'विधोष 
प्रतिनिधित्व प्रदान कखे का सिद्धान्त यहुत बढ जायगा 1 
सजनो, मे समञ्चता द्र कि इन दोनों वातो के सम्बन्धे "मे 
ग्रे से जाने कै पिले, आप अपने चिचार सुस्पष्ट कर 
से । ( खनो घनो की ध्वनि । ) जदा तक वड व्थवस्थापक्र 
कोसिल का सम्बन्ध है, भरस्ताचित्त पद्धति पूरी व्यचखा का 
ष्कः भाग रै । भासत सरकार का प्रस्ताव यह था कि यी 
कोसि तथा खातों प्रान्तीय कोसिलों में खदा सस्कारी 
चद्ुपक्ष रहै 1 कलकत्ते मे राने वालो वङी कौंसिल में सस्कारी 
मेम्रौ कों भिन्न > प्रान्तों से चडा खम्या सस्तातै कर के 
अना पडता ह ! इस लिये सरकार ने प्रस्ताव किया था कि 
सग्कारी वहुपक्च वदा सदा उपस्ित न रदे किन्तु जव भाच, 
ण्यकता पडे तव बुला लिया जाय। न्यवहारिकद्ष्टिने 
सौ वहा सरकार का यहुपक्ष रदता हौ । इखके अद्धाया प्रान्तीय 
कौली मे भी सहता । भारत सचिवे इन प्रस्तावो से, वहत 
आने दढ मेये है ) इन सच कोसि मे सरकारी वहुपक्ष रखते 
के चज्ञाय उर्हौ ने सारतो प्रान्तीय कौसिर्छ को उसमे मुक्त 
कर दिया द 1 यह तो मानी हई वात है करि सरकार कहीं न 
कटी अपने पास सर्वोब्य अधिकार रक्खेगो क्वो कि एमारी 
थगनिं की वर्तमान दश्ण में यद्‌ आश्ा' करना चुद्धिमानी नहीं 
दै क्वि चह शाखन सौर यवस्यापन का नियंवण हमरे टार्घा 


५ 
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मँ सौपद्रैगी। पर वडी कौसिल में वहुपक्च रखने सेसत्र 
ध्रान्नोय कौनिलें सगसागी गुप्ते के यन्धनों से मुतः हो ग 
ह । भारत सर्कार पे हटती जायगी नीर उसा यदुपक्ष 
यदुत करके सरक्षित शक्ति के समान द । इसलिये व्यवहार 
मु-शल सोमो फी तरह हमको सेतुष्ट ग्हना चाये । मै 
छृतक्टता पूर्वम श्स व्ययस्था को वतमान खर्प में स्वीकार 
फरना चाद्ये क्योकि यातो ष्टम पूरी यवसा स्वीकारः 
करनी होगी यः पूरी व्ययम्या रद्‌ रन होगी । 

व रहौ निर्याचकयर्मं ओर विश्तेप जातियों के पथक्‌ 
प्रतिनिगित्य की वात, सो भाई यद कहना नो वहुत अच्छा 
मालूम होता रै विः हमारा सादश दशमे पूं पल्य स्थापित 
करना ई, भिन्न २ वर्गो मेँ पं पक्यता स्थापित करना ₹ै। 
अन्ती जीवन मे हमारे भीर भी वटुत से जादेश दं । उछ वर्मा 
के अ्रुयासी आदरं जगत देखने को आश्वा करते है पर टमको 
वर्तमान परिख्ितियों फा सामना करना रे। आजे की 
जातियों में तीक्षण भेदभाव चिदयमान रै । दस ल्यि मेन 
सममकर तो केसी -यवखा टेर की एक्यना की वद्धि ही करेगो, 
जिसके जचुसार महान चिते वर्गा फो प्रतिनिधि सस्यामे, में 
अपे ही विश्वासपान जन चुन रुर भेजने का प्रयन्य रो। 
दसस आपस मेँ उत्यच्न होने वारे ईर्ष्या देष फे मपि निद 
जाये 1 वरदुव से मुसलमान सज्जन मेरे बडे भित्र है । मुखर 
मान जाति के विपये मै कद सकता ह कि जव व्यवस्था का 
प्ररत व्यदार होगा सीर चद अपने दौ निर्गाचित, अपने 
विण्वाखपात्र सखन को कीसिख मेँ भज दयो तर उन्म 

„ यष अन्याय पूर्मं आशंसा मिट जायगी कि हिन्दुओं के सामने 
हमारी कुछ मी नू चलेगी तव उनो इस अ्रहयम रष्टय करयं 


॥ 1 


म सम्मित योने का प्रोत्साहन प्राप्त होगा ( दपं ध्वनि।)} 
सज्ये मैने इनं थोडे से श्ट मेँ यद वतदाया कि यतमान 

स्थिति क्या है सरन च्यवम्था के कार्यं म परिणत ष्टोने पर 
हर्मारी क्या सितति गौ । अव मेँ अपनी वक्ता की अन्तिम 
चाते "कहना चाहता ह । ५ 


पफ वाक्य मेँ परिवर्तना का वरुन इस प्रकार कितया 
जा सकता है। भय तक हम चाहर से आन्दोखनद्ग्ते 
ग्हे ६, श्रध से ठम उत्तरदाचित् पृं सेति से शासन 
कै कार्यम सभ्िलित विये जायगे । इस का श्रं शासन का 
निय-ण॒ कस्ना नदा ह्‌, पर तो भो शासन फे फां में सम्म: 
ल्लिन हौना है--उत्तग्दायित्य पूर्णं रीति से सम्मिलित टाना 
है 1 यदा चृद्धि के लिये वष्ुत स्थान हैर्ज्यो २ हम उक्ति 
छर जायगे श्रौर श्रपने कर्तव्य को खथोचित रोति से पालन 
करने जायये त्या २ दम उचरदायी शासन पद्धति क्रे श्यादणं 
फे पास पषटचते जायगे । कोरे श्रान्दोलन से हम शासन म 
उत्तरदायित्व पूणं भाग सेने री श्रयस्था नकः पटच गये] 
दख श्रवरस्थासे हम किमी न किसो दिन उत्तरदायी भालम्‌ 
प्राति फी श्रवस्था तङ श्रयण्य दी पट्चंगे ( ह्पंध्वनिः। ) 
श्रच्दधा, सरकास्ने जौ सान्‌ श्रौर उद्रार खल्व टमक्रोदियि 
हे उनकरूा हम यथायोग्य प्रभिवाइन करना चादिय । विगेय 
कर हमारे दो फत्त॑वय हे, प्क नो यह कि सखग्यार-केष्यर 
चिद्टान्येषण कफे स्थान पर चमारे हृदेव मे सरकार धे 
साश्व सकारस्तिा का भाप स्त्पश् होना चाये } यदि 
हम खरकार ष्य निरतः चिस करगे सो नट व्यचयस्था , 
या उदन्य कमी पूरा न रोगा श्रीर्‌ वदू बिलकुल व्यं 


८ ५३ ). 


श्रभरांरित होगी 1 शसं लिप हमारे ऊपर पिला कतंन्य भोग 
यहदहैकिदम अपने दयम सरफार की सहकारिता करने 
के भावक स्यान दः । इतरया कर्तव्य यहे किम श्रपनी 
नई शक्तियो का भरयोग सयम श्रौर नप्रनापूर्धक्र करे श्रोर 
उनका पयोग जनसम्रूह ॐ हितसाधन के पक माज उदेश्य 
से करे ( सुनो, सुनो फी ध्वनि । ) बहुत से श्रद्द जिनसा 
निपटारा करना च्रावश्यर है पर इस समय सरकारी श्वस्य 
षो उना यथोचित विचार करने के लिय समय नदी 
मिक्लता । जनसश्रूह की रित्ता फा परश्च रै, सकार फाप्श्च है, 
कृपर्वर्ग के छण का प्रच दै, शिदपीय रित्ता च्ल पन्न ह्‌, 
इसी तर श्नौर भी प्रश्च ह । मे मानता द्र कि वहत छुखदो 
रहाहैपर जय सरकार फो कोसिल की सहायता मिल 
सरगी तव श्रोर भी श्रधिरुफाम दो सकेगा 1 मुके विश्वास 
हैकिहइन सथ दिशा म भूतकाल की शछपेत्ता भविष्य मे 
बहुत ज्यादा काम होगा । इख किये हरमे श्रपनी नई शक्तिर्या 
का धरखणग सयम श्रोर नश्रता फे साथ एक मात्र जनेसमूह के 
हिनाथं फरना दोगा । यदि पेना दोपे तो फिर भविषप्यरे 
विषयमे सुभ ओ श्रारसा नदी है । सजनो, मेरे ङ मित्र 
इख चिपय में गत छख कररटेहै क्कि कौसिलके कानून 
श्मौर प्रस्ना के माननेन मानने का अन्तिम श्रधिवार 
सरकारने श्रपनेष्टी हाथमे रषा है। पर हमे शसं खम्बन्ध 
मे बहुत कहने सुनने फी श्रारश्यक्ता नही है । शस शरधिकाग 
पर श्त्तेप फरना श्रथया यह श्राश्ा करना कि सरकारे इस 
श्रयिकार को जरर दी चोड देगी, वैध शासन प्रणाली समभन 
म पनी चरसमर्थता दिलाता है । इस समय लन्दन पालां 

मेद क ौस श्राफ कामन्त फे ऊपरभी इस प्रछारके दौ 


४ र. 


श्रेधिकार र, एक तो हसं श्राफ लाङंख का~वारनदिंक 
श्धिकार श्रौर दुखा राजराजेश्वरः का नाम मान्न का श्रधि 
कार 1 श्रगरेज'लोग श्रातमशासित जाति दे पस्तोभी वहन 
अधिकारौ की असुचिधा फो सदन करते ह 1 पिले दमं श्रपमे 
को नये श्रवसो के सवथा योग्य बनाना चाद्ये, तव सरकार 
के इस श्रधिकार कते कम करमे कौ वातचीत का श्रवखर वटुं 
मिलेगा। ~ 
वस, एकः वात कटे मं यढ जाना चादवा ह! दम 
श्रधिकाश भारतवासी-दिन्दु, मुसलमान श्रीर पारसी, ठु 
कटपनाशील भनुष्य हे--दुर २ के खमर बहुत देखा करते दे । 
इसमे तो कोदै सन्देट ही नदी कि रिन्दू दस यातम सचसे 
चढ कर ट| म॑ मानता ह कियदि स्रौ से सौर कुं नदी 
दोतातो कमी २ आनन्द तोदोताद्ी दै! भविष्य फे लिप 
श्रादरश श्यौर श्ाकाक्षाष बनाने मेँ खनौ कौ महिमाफेमी मै 
मानता ह पर व्यवहारिक मामलौ मे हमको व्यवहार सुःशल 
मचुष्यौ फी भात्ति व्यवहार करना चादिये शरौर दो यातं याद 
रखनी चारिये 1 जीवन यात्रा सर्वथा स्पष्ट कोरी पटी परः 
लिखना नहीं है । पी पर पहिले दौ से वहत से शव्द लिखे 
हट द । दम कु श्नन्य पसे शब्द जोडते हं फि सार्थक 
घास्य वन जाय । दूसरी घात यह है कि श्राप चाद जो कुच 
मणि पर इसका यट अर्थं नटी कि श्रापको वह चीज 
मिल जायगी, अथवा (यद कि श्राप उसके योग्यं सीर 
प्राप्त होने परः श्राप उसकी र्ता फर सकते हे ¡ शसलिये 
दम उचित कि कोरे प्न के पीठे न पधं श्रोर वर्तमान श्रव 
कारशा की उप्ता न करे । टेश का भविष्य इसपर निर्मर्हे कि 
हम लोग श्योर चिग्धेप करे हमारे नययुवक भाई, पने फोः 


( ५५) 


मये श्रयसर्त के क्लिये पूणंत उपयुक्त किं धकार सिद्ध करते 
दं 1 वतंमान स्थिति से फो भी सतुष नदी रहना चादता ! 
पर श्न्ये उत्तर्दग्यी अधिकार मागने छै पिते एमं यद भ्रमा 
रसिन करना चाद्ये फि दम वर्तमान फर्त-यौ केव ्च्छी नरह 
पालन फर सक्ते 1 मै नेर वार फ चुका ष श्वौ एः यार 
फिर कहता ह कि म नदी चाहता कि हमर देशवासिर्यो ष्म 
वृद्धि मेकिखी प्रर की कोद स्कायटः रावे मं चाहता 
कि हमारे देशकेसय खी पुस्पं धन्यदेशौपेखीपुग्पोथी 
तग्ह, सेर तर्द फी पृण उ्नति करं । पर हमारी उश्रनि 
कर्त-यपालन केद्धाग दीह सकती दे] न्ये श्रयिकाय 
की यान सोचने फे पिते हमे श्रपने वर्तमान क्न्य क्ष 
श्य्यी तरह पालन करना चाद्ये । मदिलाश्रो श्रोर सजनी 
श्रापने जिख ध्यान से मेरी चकतता सुनी हे शरोर जिस ्रषार 
से मेस स्वागत पिया हे उसके लिये यै श्चापसयरेदादिष 
धन्यवाद देता ह । 
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भारतवासी खर सरकारी नोकिया । 


[1 


१७ माच सन्‌ १६११ १० फो माननीय मिण सुपारा, ने 
धनर जनरल छी सायैकारिणी रौसिल दस पिधयका 
प्क प्रस्ताच पेश भ्या धा कि सरकारी शासक श्चौरमैर मसर 
कासी सदस्यो का पक कमीशनं इस उदेश्य से नियुक्त किया 
जायि ह सारतवासि्यो फे उन मतालवरौ पर विचार करे 
जोवे देश फे शसन विभाग म उच्चपद्‌ श्रौर श्रथिकार पने 
के विषयमे पेण कस्ते हं । दस प्रस्ताय फे समर्थन मे भि 
गोगरले ने निन्न लिखित वक्तृता दी -- ॥ 


सभापति महोदय! मेरे माननीय मिघ्र ने जौ भस्नाव 
पेण क्रिथा है उसके विपय में छु कदम ॐ पदतले म माननीय 
भिण सूवासयाय को उस धरिथप श्रौर योग्यता कै लिप श्रनेकश 
चन्थवाद्र देता ह-नो उन्दने दस श्रस्तायर फे सैयार करने ओर 
वैश करने मे खच फी ह्ै। नि सन्दे यद पशन वदे मर्हन्व का _ 
र, श्रौर महत्व फे दूसरे धश्लौ की भाति समे भी नेक छदि 
नाड्या मे चाहताहकिसै इस प्रए्न पर विचार कते के, 
लि यथालतम्भयेन्याधने काम लू पयौकि सके दो भाग 
हं । यथ्पि मेरी यद मुरु कामना है क्रि मेरे देयम षौ 
ऋथिन्छापार्‌ गवर्ननमेर शटी श्रोरसे उचित ओर सश्च मान 
की ट्ृष्टिसेद्रैसी जपं तथापि मै यथासम्भय उन करिनाद्यों 


{ ५७ ) 


की श्रवटेल्ना नहीं फरना चाहता जो शस प्रमो हन कग्ने 
# १. 
के भागं मे गवर्नतेन्द कै हिप वाधकरै। 


इख दश मे विनायतती शासन जिन सिद्धान्तो पर अप्र 
रुम्यितं ह उन्म से एफ यद दहै किशासन की नीति हमेया 
उश्रनि पक्ष की योर रे जनि वाली रहै, म समता हं चि 
सभी धुद्धिभान चाहे वह किती जाति फे ययों नर्हो, दम सिद्धा 
न्तकासमर्थन करेग। मैइसयातकी जच के रिप्पिचाग 
याते पेश करता है फि यहा का शासन उक्ति का सायक 
भोर उन्नति फी आदर ङे जाने वाला या नदीं । पदी घात 
थ्यान देने योग्य यह्‌ द किः वर्तमान सरकार देश कै सर्वसाधा 
रण निगासिर्यो कौ सभ्यता भिष्टना जीर ्ार्थिक उश्नति तथा 
उनको भराई के हिष्ट किन किन उपायों या उपयोग करती दै 
इस में में उन उपार्यो नर साधनी फो नही गिता, जिनका 
ग्िदिश सर्कार ने इस देगा में उपयेएय किया दै यर्योकि वे 
साधनतोरेसेथेजास्ययम्‌ यायी टृढताके रहिए यनि- 
चाय ये, यथपि इनसे ध्रजा क भी छाम अवश्य पतुचा । उदा 
हरण के लिप, स्परे का उनाना, डाक आर तार का प्रचार 
करना, तथा नीप्भी सी अनेक चीजें ह । शिता के साधन 
श्रीर उनत्ति के उगयो सेमेरा साध्पय यड रै कि राज्य की 
अ।स्सेश्रजासक्तो रिक्त, आर्यता, छपि कीं उति आर 
उश्राग शिर चादि के प्रचार कर्प क्था किया जाता दै। 
यदमेरे याल मे पलो कलतीरो है । दृसखरी चात जाचने के येषम्य 
यदै कि सरमारहमरो रम्यके प्रान्तिर मामलोमें भाग नीर 
अधिशार देने की ययाव्यगम्था कर रही द्वै ? मेरा तात्पयं 
लकने मर दिष्टुकूोर्ड से रै तीखसी वप्त यट है कि 


{४ भ ), + 


स्स्कासै निलयो मँ जदा सरकारी नौति का निर्माण हीना है 
अर उम पर विर किया जाता ह, गयर्नमेन्ट हके सिस कः 
भाग देने के लिप तैयार दै । सीर अन्त मं यह भौ वियारणीः 
है कि सरकारी उच्च पदौ पर भारतवासी करडा तक नियुपे 
कयि जातिहै? ॥ 


पट्टी रान के चियय मे यह अनुमानं शिया जाताः दै ठि 
सरकार इस सेस्यन्य में आभे पग चवटानिवाक्ौ ई, भिस सरः 
कारी नौर गर सरकारी सदस्यो फा मिलफर सच्च दिल से 
केशि कम्ना चाहिये । दूरौ चात कै विषय मेँ विष्वा 
करता हं कि '“डीसेन्दरीलायसेशनः" कमीशन कौ सिफाारभों प 
अदुखार शच्च री उक्ति रागी । प्रारम्भ त! आधाप्रद हे यदि कु 
ओर उन्नति दुरं तो दमे ङ दिनो के लिए सतण्प कसना पडेगा | 
वडी व्ययस्धश्पक सभा तथा श्रान्रीय छारी कौस्छिं मे जे 
सध्रारटाखमे हण वे भी उन्नति के साधन कटे जा सकते 
हीर यह धधून भी श्छ दिन न उेया । परन्तु जवम 
आन्निम प्रन पर भाते है तो टमको यह यजुभव हेता टै चि 
मामलात म खुर करये फे लिए यवश्य कुछ रोना वाहि 
अर्म मागा करता ह क्चिगीघ्रही कुछ न॑ कु क्रिया जयया । 

महाय ! मै कह शुका हं कि गयर्नमेन्ट के बरार उश्नति 
पर श्य रखना चाहिये । भीर इनर्मे से किसी मामनि म ओ 
गनमेन्ट जिस खान पर भनिकाठसे ष्ट्री हुई है वराय 
स्वडी सही रह सकती । मारतयासिये के उच्च पदों पर नियुक्त 
होने की यादन मै उन वार्नो काकु कथन किया चाहता 
जिनका उरते मेश माननीय मिच मि° मूचाराय ने अभी किया 
दे--अर्थात्‌ प्रजी शसन के जमाने तें दसं यात्रा की चार या 
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पांच मजि स हुई है । पहली मलिक यद्‌ थी जव स १८३३० 
में पालमिन्टे ने स्पष्टत यद्‌ निष्वय कियाथा कि इम देश में 
सरमारौ पदौ की नियुक्ति के विपय मे किरी धकार के धामिं 
खया जातीय पक्षपात का व्यद्हारन क्त्या जायगा । अत्रेज 
ज्ञानि ने यद उदास्त पूणं वादा स्ययम्‌ षौ किया धा उस 
समय इख परिषय मे यदा बाधो ने क ई -गन्दोलन नही किया 
था) वास्तव मे यहा उस समय तक पाश्चाय शिक्षा का 
प्रचारभीनटी हु था। यर एक वडा कीरस्गग्थाओं 
अपने आप ही प्रसन्नता पूर्वक किया गया था ! दसम मजिल 
चद धो, जब ८५२ ० में सिचिरसर्विंस की परौश्वा का ढार 
युपेपियन कौ भाति मार्तवासिवे के हिण भौ सुत कर दिथा 
गया । पुगनी शिक्षा पद्धति रद्‌ की ग नरूपरीक्नापः स्थापित 
की गई भीर उनराद्धार सव केलिए पक्सा लाल दिया 
गया ¡ आगे चटकर मटकासु्ञ्जमा की १८५८ घाली गज- 
चोपणा तीसरी मजिरथी। 


उस वक्त तक भी प्रजा में इसके लिये फोर असतो नही फैला 
श्रा, कारण यद्‌ था किं तव तक गूनीवसिंधि्यां कायम न हद 
थी, शिक्षित ल्मोका सस्या वहुत कमथी। सश्८्दे"म 
भास्त मत्री ने वह कमेरी नियत की, जिसका उद्टेख मेरे मान 
नीय भित ने किया है, ओर यह भी अगरेज जाति की ही ईमान 
दारी थी अन्यथा भाग्तीयों कौ भर से दरस क्मेरी की 
नियुक्ति के च्यिभौ फो अआशन्दोरुन नही किया गया या! 
किर जच २८७० वाला पकर पास किया यया, जो ध मामले 
खी चौथी मजिल थी तच हस चियय पर सर्वसाधारण राय 
जनी कणेलगेये, शोर कु भारतीय विशेषत मिस्टर दादा भां 
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नसेजी भारतचासियों को उख पद विये जाने स्विषुः 
रण्ड मे आनन्दन कर रहै ये । परन्तु उछ मीक परभों 
इष कामका अधिकाश गवरेजें टीके हाथमे हुआ जधा 
उन योग्य भप्रेनों के हासे जो हमारी इच्छाओं घोर जाय 
श्रयकरना्ओो के विषयमे यह्‌ अनुभय कण्ने टे धै दिःभारन 
वासियों के चिण वर्तमान धयन्ध न्याय-चिरदध द ! परन्लु जव 
म्म १८८द नँ “परिकरक सिसे कप्रीशन' नियत भुआ जौ 
इम्न मामटठे कौ पाचवीं मलिलक्दीलजा सर्तीर।तोमाम 
कष्तकीद्शा चिकन वड ग, उक्त वक्त शिक्षित ज्नाका 
प्फ श्रच्छा समूह्‌ तैयार द। चुरा था मोर यदह समूद इन यात 
क, भली माति चुभय कर रहा था कि उसको सरकारी उच्च 
प्ोसप्रश्रम्‌ रवा जता रे 1 कमोशन के नियत किये जने 
का पुल्य उदस्य यदी था कि वद उनसखुवारों पर चिवारकर्‌ 
जिनक्च भारतवासी अयि सण्यामें उचद्दों पर धरतिष्टित 
ह। स्ये । परन् कमीगान के धरयन्नों का परिणाम उदरा हुमा 
आर उतने हमारे सारस मे वाधा डाङी । 
महोदय । इ प्रश्न चै दशा चडी मनेख्जक ई कितने 

समयमे दमने पर मलिल तै की, १८३१ से १८५४ या १८५८ 
नक, च खे लीज्ि कमृ से कम २० २५ चप का समयल्गा 
१८५८ से १८७० तक ६४ वर्प हुष्ट, १८८६ मै जव इत यन्न की 
किर जांच पडत री गई ता ९६ व्य व्यनीतद्ाचुकेथे 
उल चक्त सै फिर गत २५ वामे कई जात पडतार इस _ 
मालि में नहीं दुई, प्प्क यह भी कारण ई, जिसके सहारे मँ , 
कता ह कि यह श्रस्ताद खकार कर छखिया जाचे । यह ठीक 
चात्र है विगत ३--8 वर्य म कर्‌ प्रदान उच्य पदो पर कुछ, 
भाप्नत्रासौ नियुक्त पव गये दहै, मेरे मिग मिश्म्ब्ो दमाम्‌, 
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फोनून फे परामर्शदाता ई, दो मानय सजन भरत 
मन्रीकी फलि मभौ शामिल भ्यिगयेरै। एक दिन्दु- 
स्तनी हास हो में, कलफतः हारो फे पटयोकेट जनरल यै, 
आर भिन्न भिन्न भागतीय हाईरोर्यो फे अखत्यो चीर लस्थिसि 
भी रहे £! इन उश्च पदों पर भार्तयास्तियो का नियुक्त पिया 
जाना नि मन्दद मेरे देशभाद््यो ने पलन्द किया रै ओर 
साधारण प्रजा पर इसका वहत प्रभाव पडा टै । परन्तु हमागे 
शिकायत तो दिन्द्वस्तानियों शो यधि सल्या मेंउन्य पदों 
परः निगुक्त कण की ईह 1 एन मुप मुघ्य योडेसे पदोपर 

हिन्दुसनानि्यो के नियुक्त रोने स हमारी शिकायत दूर नही 
हग । भौर जटा तफ इस शिकायत का सम्बन्ध है, पच्टिकि 
सधिमेज कमीशन की सिफारश्तो से काय रूपमे यष्टुत कम 
ल्भ ओरथाडासा सुगर हुआ ह वदिफे कुछ विभगोमे 
तो उल्टी हानि हु टै। मेरेमातीय मित्र मिय सृथागवने 
यद दिगाया है किं सिपिल्सविंस के स्म्यन्य मेंनोक्मौ 
श की सिफारर्णो ओर भारनमनी की आक्षाओ ने, १८७९ ९० 
की सर्विस यैः नियमों की वयथाके सुकायितरमे भो हमें 
अरि पी्ठेश्यदियादह। 

१८७६ ० फे नियमों के यनुङृर सरे देणक्तेसियिर 
सर्विस के पदाधिकारियों मं स १ भाग हमको मिलना 
चाहिये । यदि उनकी सण्न्या २००० र्वी जावे तो थोडी वहन 
कपरी वेशी सी पर्वानहीं पर क्ममे कम $ जगम 
सभ्य भित्छना चादियै । परन्तु कपरीशन मे १६० के चजाय 
च्विः १०८ तियत सो, ओर भारत मनी ने उसमे भो कार छदि 
च्छक ६3 ही पर्दोके देने का निश्चय किया! यदी सम्या 
हरि मारब गाई! फिर यह कु €३ नगे मी अभी हमार 
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नीरोजी भारनवासियों को उख पद विये जने फे स्मि इङः 
करड म आन्दान कर रहै धे । परन्तु ,उस मौके पर्भो 
डस कामका अधिकाशं भेजो हीफे हाथ से इया अधरत्‌, 
उन योग्य भव्रेजों के दाथसे जो हमारी इच्छायं मोर भाद ' 
ग्यकता-गो के विषयमे यह अनुभय करने खे परे किमारत 
वासियों के किप वतमान ध्रवन्ध न्याय-विस्दध हे! परन्तु जव 
म १८८द मेँ “ पच्छिक् सचिसेज कपरीशन ” नियत हा जा 
दम मामले की पचवी मनि कहीजा सकती । तमाम 
चतकीदशा चिकुर वदृ ग, उक्त वक्ते पक्षित जना का 
प्क श्रच्छा समूह्‌ तैयार द्य चुका.था नोर यद समुद दस चान 
क। भली साति अनुभव कर र्हा था कि उसकी सरकारी उच्च 
पदोसेपृग्रर्‌ रपा जाता दहे। कमीशन के नियत किये जाने 
कापुल्य उदश्य यदी था कि वह उनस्मुव्ारों पर चिच्चार कर 
जिनसत भारतवासी अधिरुसप्यामें उच्चप्दौं पर प्रतिष्ठित, 
ह। सं । परन्तु कमीगशन के धरयर्लो का परिणाम उद्टा दुभा 
आर उसने रमार सारस मे वाधा डाली । 

महदय । इस परश्च को दशा वदी मन।र॑ंसक रै। कितने , 
सम्य मे दमने एक मलिल तै की, १८३३ से १८५० या १८५८, 
नक, का ठे ल्टीलिपे कमृ स कम २०२५ वय का समय ल्मा, 
२८८ से ९८७० तक "४ वपं हए, १८८६ में ज्व इस यछ की 
किर स्प॑च पठताटकी गई ता ष्ट चयं व्यनीत दा चुकेथे 
उल चकत सै फिर गत २५ वपा मे कूर जाख पडताट श्स 
मारे मे नदीं दु, प्पक यह भी कारण दहै, जिसके सहारे मँ 
कता ह कि यद्‌ रस्ताव स्वीकार कर छिया जावे । यह ठीक 
यरनिदहै कविगत ३० वर्योमे कर्‌ प्रधानं उच्च पदौ पर कुछ 
भप्तवास्तो नियुक्त वे गयेदै, मेरे मिश्र मि अलो द्माम 
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कनन के परामरशदाता रै, दो माननोय सजल भारन- 
भन्रीकी क्रीसिरु मेभी शामिल भिये गयेरहै। एक दिन्दु- 
स्तानी हाल हो मँ कलकत्ता दारईकोर्ं फे एटवोकेर जनस ये, 
आर भिन्न भिन्न भारतीय रषको्यो के अस्थायी यीफजस्टिल 
भी र्दे दै । इन उच्च पदों पर भारतवासियों का षयुक्त विया 
जाना नि सन्देह मेरे दशमास्य ने पसन्द किया है सौर 
साधारण प्रजा पर इसका बहुत प्रभाव पडा र । परन्तु मारी 
शिक्रायत तो हिन्दुस्तानियों फो धिक सन्या मे उ पदं 
पर नियुक्त करने की 1 इन जस्य श्ुल्य थेडेसे प्रौपर 
हिन्दरस्नानियौं के नियुक्त होने स हमारी शिकायत दूर नहीं 
हागी । भौर जदा तकः इस शिकायत का सम्बन्ध है, पम्ल्कि 
सर्विेज कमीशन की सिफारशों से कायं रुप मे वहुत कम 
ल्भ ओर थाडासा सुगर दुभा वरिस कछ विमागीमे 
तो उछरी हानि दु रै। मेरे मानय मिन्नमिर सवारातने 
यर दिखाया रै कि सिपिल्सविंख कै सम्बन्ध मेतोक््मी 
शन की स्िफास्गो ओर भारनमती फी जक्ञाओं नै, ६८७६ ई० 
की मर्व के नियमों की व्य्थाके मुक्ायिन्मे भां हें 
जीर पीछे दया दिया है ! 

१८७६ ई० के नियमों के अनुकृन् सारे देण के सित्रिर 
सर्चिंम के पदाधिकारियों मे स १ भाग हमको भिल्ना 
चाहिये । यदि उनको खशया ०००० र्वी जापे तो थोडी वटुन 
कमी वेशी सी परवा नही पर कंमसे कम १६ जगहैटमे 
अयश्य मिन्व्ना चादियै। परन्तु कप्रीशनने गद के वाय 
स्तिः १०८ निवत स, र मारत मत्री ते उन्न भी काट खर 
करके धटी पर्दोके देनेका निश्चय फिया। यटी सस्या 
स्पार भाग ओँ नाई । किर यह कुल ६3 जग भी सभी हमर 


( ६ ) 


धिक्तां नदीरै, मेरे याख्से इस सष्यार्म जिस 
श्रीभानमार्तमनीने वद्राक्तियाथा अमी स्गमग टस की 
मी है । ब्रह्मा जर आसाम के चि जः वृर में वदाय गयै 
मैने उनकी गणना नदीं की है श्चोमान भान मनी ने इम 
चिपय में १८६० ६१ म आक्षाएटं ध्रकारित्त की थी, इसफो ५० 
साल का समय हुआ ! यदि भौर किसी आधारः पर महीं नो 
मै केवर इस कारए से, कि कमीग्रन क नियुक्त पए २५ सात 
द्यी गवे भौर उमरी सिफारणों पर भारत मन्नीको आलां 
प्रकाशित विये ०० सार हृष्ट दै, घार्थना यह है कि दस मामले 
की क्रिर से ऋनयीन होना चाहिये । मेख कथन रै किः पच्टिक 
स्विसेज कमीशन कौ भिफारशों के कारण कर विभागो सारः 
तवासियों की दशां भीर खराय दो गई उसे टोक करना चाहिये । 
श्रीमन्‌, ग्रथम तो पच्छिक सर्चिंसेज कमीगन ने यह्‌ स्िफागिथि 
को कि सरकारी नौकरी के विभागों को दो भागों में विभाजित 
करना चाहिये अर्थान इम्पीरियक गौर प्रान्तिक । यह निका 

रिश शोचनीय है मै विश्यास करता ह कि पन्लिक सर्विसेज- 
कमीशन के सभापति अर्थात्‌ तरकाीन पजाव के छोटे त्म 
जो पक उदार शासक धे वै दिन्दुस्तानियो को पीके नही रतना 
स्राहतते ये परन्तु परिणाम यी हता करि रिन्दुस्तानी पीके 
ग्द 1 द्सकेदो कारण परतो धान्तिक सर्विस के शासको 
को दैभियत , रीन दि से देपी जाती रै {जो उन्हं मव्य टी 
शरा -गरगता है फिर यदि यापने दम्पीस्यिख आओौर भान्ति 
सरिस ऊ ल्छोगो मर यह मेदं माच रक्पातो ये योग्य 
भ्यक्ति जो करई इम्पौसियल सर्विंसवफे शासको से 

भी आधिक. मनुमगी भौर चतुर ष्ट, चपर यद्‌ यलुभव 

करते र्देगे कि उनके साय सन्याय पिया जाताः ई अनपव 
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म भलयोध पूर्यक राय देता मि शस दृम्पीरियल मौर भान्तिक 
भेद का अत्ति-व मि देना चाल्यि । 

मै भसा करतः हँ सि यद्‌ अन्तग न र्देगा भौर यदि गहा 
सो वास्यार दस मारले करो कासिर में उना पडेगा। से 
विभागों मरतो इस अन्तर ने वद्ुत ठी हति पटुचाई है । शिना 
विभाग शरीर नामीर फे मोदके में इससे बहुत क्षति र द 1 
हा कु दूसरे विभागों मे भरान्तिक सिख फे कायम द्यो जाने 
मे भारनवासियो के णु राभ हभ रै । र्यो श्न चिमार्गो 
मे पले भास्तवासी स्मि ही न जाति थे अय प्रान्तिक सर्विस 
भायम होने से उन्देँ असर मिखने कौ आशा हुई ह परन्तु 
सामीर अर शिष्वा विमाग में हमें वटुत कसान पटा दै । 
उदाहरण कै लि पान्ति सर्विक्त कायम होते के पदे 
शिक्षा विभाग में माग्तगाक्ती ओर अगर को समान पट्‌ 
मिलते ये 1 निप्नन्दरेद उनो वेतन धगरेजों के वेतन का १ होना 
था परन्तु -गीर सव वातो मे समान थे । अव इनको केयर 
मातटती का स्थान दिया जाता ₹ ओर चासो ओर फेसे अन्याय 
के उदाहरण मिरने षै जिनसे हर शरस के दिल पर चोरः 
समती है 1 हम देखते दं कि कूर योग्य पुरुप प्रान्तिर सर्विस 
त्रै कवर इम कारण से रक्खे गये ई कि वे हिन्दुस्तानी है 
शारः चह शग जो कल्दी कारेजों से अग हुपः ह, जिन्दों 
ने कोद अच्छा काम करके प्रसिद्धि नदी प्राप्त की है, केचत्ठ इख 
कारण से इम्पीर्यिल सर्चिसर्मेदैकफिये युरोपियन हें । मै 
कवर पक उदाहरण पर सतोष करमा, कटके ये एकः मदा 
शय डा घी सती राय यिक्षान कै श्रकारुड यरिडव है! ऋान्सर 
आर जमनी के नामी विद्वान भी उना मान कस्ते है, | उनके 
विदार्थी रन्दै हदय से सी सधिचादते ह । चिक्षान के केमिस्द् 
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चिभाग श्रे भाज २ साल से वे नई नई सों भीर नाविष्काग 
करसे दैः । परन्तु वे भी प्रान्तिक सर्चिसभही ह धारकल 
के लके जी अमी कालेजों से निक £ जिन्दोनि कोई करतूत 
करके नही दिखाई, जो वास्तव में उनी उरा, नदी कर 
सके, ये दम देश पँ लारूर उनके अपसर वनाये जने दे । , ˆ 

केयर दन कारण से किवे धाच्निक सर्चस मेह भर 
यद्‌ चिलायत री से एस्पीरियल सर्चस फे मेम्यर यना कार 
लये गये € । श्रीमन्‌, इस तरद मी चतं केवल उन्दी ऋा दिल 
नदी वुसखातीं जो इस मन्याय के शिकारः हीते द उनिकि उका 
प्रभाव उन विपार्थियो पर भी पडता र जो उनसे भिचा पाते 
है, ओर विभां मे जो अन्याय भारतीयों पर किया जता 
है उसका परमाये एम सीमा तक परिमित रदा टे परन्तु शिभा 
विभाग में यह ध्रमाव चिदार्भियो तक पटुचता है । अध्यापको 
से चर कर यद्‌ जदर विद्यार्थियों मे फलता द्वै भौर उनमें 
असनोष ओरं धरुणा कै विनयार उत्पन्न करना ह । 

अव तामीरात के मोदरूमै-पी० उच्ट्यू० डी० विभाग को 
लीजिये । प्क जमाना धा, जन भारनीय इ जिनीयर यूसोपियनं 
के स्मान ही पद ओर अधिकार फते थे यरिक वेतन सी वग~ 
चर दी मिलता था। सण १८६० मे पटन्मी वार वेनन मै अन्नर 
सिया गया अर्थात्‌ भारतीय इभिनीयर का वेतन यूरोपियन 
इलिनीयर की अवश्चा ‡ रक्वा गया} अव नद योजना से. 
अनुमार प्राभ्तिकि इलिनधियर आ पदंन्पी चथ दिया गया 
र क्योकि उनकी फेदरिस्त थर तैयार -री म॑ 21 पहले ' 
तो ह्म इम वितागः मेँ शररेजो के पिलङ्कक समान थे, 
घारको वेतनं दहैफर दिया गया, श्रौर याता मं समानता 
रमी मर । श्रन्त म यहते हा करि यद समानताभीमन 
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र्यी जाय श्रत्व लग फेदरिस्त यनाई्‌ गई शरोर यह 
सुलूक केवल नये श्राद्मियो के साथी नदी दुध्रा चद्कि 
श्रयन्त लिबादास्पद श्रौर अन्याययुक्त भयत शस घातके 
लिष्ट किया गया हे किंउन लोके साथभी जोश्प्करमें 
नाकर हृष थे, यटी छलक किया जाय । लगभग १०० कमं 
चासेप््ते्जो दस श्रन्यायके शिकार इष) श्म 
सरकारने इन लोगो कफे साथ निश्चय वदा क्यिाथाकि 
इने नाम भी उसी फदरिस्त मे रहेंगे भिसमे दम्पीरियल 
इजिनीयगौ फे । इसके देति हष भी श्रय इनके नाम पृथम्‌ 
किये जाने की कोशिश फीजार्हीदहेयदद्धख की वातहै। 
इन लोमा ने श्रमी इख सरकारी श्रवन्ध को खीकार- नहीं 
क्रिया ह, श्रौर शिकायत करते हप ३ साल होगये परन्तु 
श्रेब तक कोई खना नदीं हई टै । भारत मन्नी, भारत सर- 
कार फे मन्तव्य की प्रतीक्षा कर रै हे जो श्रमी तक पट्च 
जाना चाहिय था। ऊं दिन हष मैने इस विपय में पक 
प्रद क्रिय था श्रौर मि० कारलायल ने उसका जवाय दिया 
था, इस जवाय से कुद श्राशा लकती थी श्रत्व श्राजमे 
उस खयाल्न पर जोर नहीं दगा परन्तु श्रगरः जरूरत याती 
रही तो म गिमले की फौसिल फे श्चधिषेश्तन मे शस पर पकः 
प्रस्ताव पेश क्ररूगा । + 
पदलौ घात जो सुकते फटना हं घह यद द फि दम्पीरियलं 

शार परान्तिक मेद्‌ दूर दन चदिये । दुसरा मामक्ला, जिससे 
एमने भूतपूर्ं पच्लिऊ खविंसेज कमीरान फे जमाने से उक 
सान उठाया ६, दनाय की परीक्ताश्नो का रै, इन पततत 
शला नियम न्यूनाधिक सारे देश से दूर कर द्विया गयः है । 
श्नोर्‌ श्वय हमारे भाग्य कां निपटा केवल सरकासे नाम 
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कदणी पर रद गया टे । चुनाव की परीक्ास्नो के क्षास संर ' 
कारी पदाधिकारियों के निर्शंयमे जो दोप है, मे उनसे श्रप- ` 
रिचित नदीं । निस्सन्देष्ट यह व्यवस्था अच्छी नही । परन्तु 
म यट श्रवर्य कहगा भ वर्तमान दशां मे जो छद सम्भव 
हि इसमे टी सुधार करिया जाय । हमार से' देशम जं 
श्रग्रेज णासक दे, जो हमारे खमावोौ से सवधा श्रपरिचित 
है, श्रीरदो व्यक्तियों फीजाच कटिनतासं कर सकते द, 
उनका दिखे की वार्ता, सिफारिश तथा श्रौर सी दी वाता, 
से धोखा खा जाना वहुत सम्भव हे । श्रतप्वमे धार्थना करूगां 
कि उक्त पसोत्ताश्रौ मं खुल दोष दोते हुपभी चे नामजद्गी 
फेतरीये से फिर भी फदीं श्रच्छी हे 1 यदि किसी 
श्रपरेज को किसी दूसरे उम्मेदयार श्म्रेज की परीष्ठा फऊरनी 
ष्ातो सम्भवरै कि चुनाव की पत्ता श्रावश्यकन दौ 
क्योकि सजातीय दनि श्रौग पक ही समाज मे चलने 

उठने ब्रठने के कारण ये प्क दूसरे फे खभार्वौ से भली नाति 
परिचित टो सकते है । परन्तु जयदो व्यक्ति दो 'जातिर्यो 
भौरदोदेशोकेरहैश्नीर एक दृसरे से फतई परिचित नहीं हं 
तो उस वशा मे नामजदगी वाक्ते नियम से बुरे परिणाम निक- 
क्षे । चुनाव ठीक नदीं दोगा श्रौर पक्तपात से काम किया 
जायगा । श्रतप्प् मेख दसरा प्रस्ता यह है कि सरकारी 
भौकरी फे लिप फिर नये सिरे से उक्त परीत्ताश्चा का भयन्ध 
क्रियाजाय) 

यमे प्कयःदो विमायाके वारेमें इदु यातं कना 

स्राटता ह} चरमी कद चुका ह कि तामीर श्रौर रिष्ठा चिागं 
मे हमारी दश श्राव ्टो गरं हं 1 डाकू विभाग में यद्यपि 


मारी उशा बुरी नदीं हई टं नथापि वद भौ युत छत्त्र 
` "र, 
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ज्ञनक है । श्र्यापको फे श्रोहदे इडियन मेडिकल स्विस को 
शासको फे दाथमें हें श्रौर श्रस्पतालो मे सर्यिंसके षादरः 
क लोग नर्दः लिये जा सकते । दाल मं कलकत्ता कालेज के 
श्पनासेमीः ( शरीर-विक्ञान ) के श्रष्यापक के पदे फाद्वार 
चाहर के लोगौ फे लिए भी खाल दिया गया रै ! परन्तु पेखा 
करते ही दस नौरूसी मे शतं पेखी रख दी गर है जो श्राक- 
धकः नहीं हो सकतीं । इमम पद्‌ के लिये श्रव्र तक पेन्शान नियत 
थीश्मोर निजी तोर से भी इलाज करने का खत्व प्राप्त था, 
परन्तु श्रव निश्चय किया गया है कि शस पद मे न पेन्शन 
होगी, न उक्तं रीति से डाकूरी करने का श्रधिकार रहेगा, श्नोर 
न रटने के मकान का खचां मिलेगा जो हर किसी के मिलता 
है । मं पुना चाहना ह कि यह सय क्यो किया गया 
फिर कमिकल पकजामिज वेम्बर शौर कराची के लीजिये, 
छु दिनि हट भारत मश्रीने यदते क्रियाथाक्ति इन पद 
पर इडियन मेडिकल सविंख चालो का दी श्रधिकार म रहना 
खादिये । बम्बर में इस वक्तं णकः उदे ही योग्य पुर्ष इस षदे 
फे लिप धाप्त ह्‌ । इडियन मेडिकल स्चिंस के लोग जो इस 
पदे पर नियुक्त किय जाते ह घे उने प्राषयेर रीति पर रिक्ता 
प्राप्त करते ह श्रोर उसके श्रफसर वना पिये जाते वं । सुभे 
क्षात ह्या रे कि यम्वर गवर्नमन्ट ध्न मदाशय कमै सदायता 
क्या चादती हे परन्तु मामला भारत सरकार के दाथ है। 
शमस्तु 1 इन महाशय के भकारड पाणिडत्य के स्वत्वा का 
श्न तकः फु मान नहीं स्यि गया है! 

शन्तम मं रेलवे विभाग की श्रोर श्राताह।मेरेमिष्र 
मि० मधोलकर इख चिपय पर मलौ भाति कथन कर चुदे 
ह अतप्त मे आज इम पश्च पर सक्षित्त चिज्नार कञ्गा!ष्ल 
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विभाग फे उच्य पदौ से टम विलङ्ुल श्वल स्ये गये है 
श्षीर यद्‌ ससर अचित दहै । यह नो फिली दशाम नदी 
कहा जा सर्ताकि रेल्वे विभागंके काम के लिपःहिन्दु- 
सूतानी २००} से ऊपर के वेनन वाते श्रोद्छो के योग्य नदी, 
चिगेषत" अवि जुम इनको जिर्लो श्रौरः फमिश्नरिया का 
शसिफ घनाते दो दाकर का चीफ जस्िसं नियुक्त करन 
ह्ये, श्रौर भारत के मन्विमडल मे मम्मिलिन कम्तेदो। म॑ 
उन लोगो को जो हमासै श्रयोग्यता के चचं चलाया कंगन 
है एक ममोरजक धरना फा दाल सुनाना चाहताहनजो 
रेलवे विभाग को सम्बन्ध मे नदीं चल्कि पमायश के मोदके 
फ सम्बन्ध मे दै । वात लगभग पक ही सी है। वहत समय नही 
श्रा कि पमाद्ण चिभाग में यह विवाद उठाथा किः हिन्दु. 
स्तानि्या दी भी इस विभ मे कदर दोनी चादिये युरो 

पियन श्रधिकासियो की रोर से यद वड़े जोर शोरसेकदां 
गया कि हिन्दुस्तानी श्रयोग्य रोते हे श्रतप्प्य उन्हे दस्र विभाग 
से दूर ष्ठी, रखना चादिये। द्दु्भग्य से दरस विभाग के उश्च 
धिकार कनल डियोपर फी श्रोर से हिन्दुस्तानिर्यो फ दाखिल 
फे विरोमे प्क स्पिोरर प्रकाशित की गर जिसमे निच" 
लिखित वातौ का उट्लेस्व था -- “ 


, भदै यहा पर्‌, यद कदा शचादना ह कि मुभे भिन्न मिन) 
स्याने परः जाच कर्ने के वाठ माम दुश्ना है कि यरोपियन 
श्रफससौ मँ प्राय यद्‌ वात प्-जाती दहै किवे हिन्दुस्वा 
नि्योसे तो उाद्दगश्रोरनकर्णो के यनयानेका कामलनेदहे 
पीर शयम्‌ केच प्यदे खडे देखा करते है, मानो चे इस काम , 
को दीन, समभे! यह प्क भूल है चौर भभिष्य मेन 
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यद्‌ दुहराने न खी जायगी । फिर युरोपियन श्रफससे का 
यष्‌ श्रगीकार करना, कि केर भी छाम हिन्दुस्तानी उनसे 
श्मच्या कर सक्ते हे वहुनरीहानिरारक हागा। उरन्दष्स षान 
खादाधा र्पना चाहिये कि चह हर गन में उनमे बडे 
है 1 शरोर रिन्दुस्तानिर्यो को कोय तुच्छं काम देना चाद्ये 1 
पने भ्रारभ्मिकर समय मे मे स्भीफिमो दिन्दुस्तानी का 
श्रमली शरोर यद्विय कास नटीं दयन देना था। एस सिद्धान्त 
पररि पमाष्णका उश्च काय डे युरोपियन श्रधिकारस्यिका 
है । श्रौरः इसी ण्क तरीके मे मै युगेपियन अभ दहिन्वुस्ना 
नियो में मेद कायम रत सम्नाथाकति इन दोनो की प्रथम्‌ 
भ्रा की हुई सस्याश्रौ फे लिये फो चिवाद बाकी र्दे। 
हिन्दुस्तानी ेमाथण के कायं शौर दर्रे कामोम युरो 
पियन के समान द । हिन्दुस्तानी नक्शा यनाने का काम 
करना रै श्रोरः युरोपियनः श्चीर कोई तुच्यु काम ।* 

श्रीमन्‌, मं च्रलन्त नघ्तापयक चिनीत्त वचना मे दस न्याय 
फे ल्िये घायस चेयरमेन रलम गोडं की सेवा म एक प्राथना 
पत्र पेश किय! चाहता हट । श्रम म॑ केबल एक ही गन्द श्रौर 
कहगा। मने यह खीक्छर कर लिया दे कि यह धश्च कटिन 
है परन्तु फिर मं यद कता हट ङि चरमश उद्रति दोना 
चादिये । यह कोड हीं क्ता किः श्रद्गगेजी नाय विलडल 
उयादवियाजायया श्रधिराणहटालिया जाय । परन्तु यदि 
रिन्दुम्तानी उच्च पदां परदविन दिन नदीं जियुक्छ पिये जार्येगे 
तो फिर चह श्रसनोय जिसे सरकार दूर किया चाहती है, 
श्मोर भी च्रधिस् यटेमा । इन गन्द के साथमै उस परस्ताय 
खा (0 कर्ता हट जिसे मेरे माननीय मिन ने उपस्थित 
किया 


वत्तमान स्थिति के अनरकूल काथनीति। ' 


% फग्वगो स० 7६०9 ईऽ के ध्रयाग में दने वाली पक 
सार्वजनिक सभा में परिडत मोतीखाठ नैहर कै सभापतित्व्‌ 
मँ मि० गोखले ने निघ्न छिचित वृता दी थी - 

मित्रौ के उम स्वागतके हिएट धन्यवाद देते हुए जो उन्दी 
ने जपने सन्चेष्टदय से किया था, मि० गेष्वते ने कटा -- 

च प्रयाग म पटी बार ही नही आप ये । इससे पटले भौ ' 
वेदो वारश्रग्राग आ के य! उन्होने उम दिन का जितः 
किया, जय पटली वार उन्टोने इस नगर मे पदार्पंण॒ किया था, 
श्रौर गगा जसुना के मरुमकफेदण्यनेजो दिन्दरूमात्रकेचिण 
नाज अनेक णनाभ्दिर्यो से मह्य की चीज है, जो प्राच नके 
हृद्य पर डाला चा , उस का उल्लेख करते हए मि° गोखले 
ने कहा किडम समय चित्त में गपृर्चं उत्साह उमड श्राया 
था, कारस्‌ ही जानन्द का नुमो ण्डा था। वह्‌ इस, 
स्बद्म पर खद्धे आश्धर्थ चक्रिनसे हो रहै थे ओर मस्तिष्क, 
इस पविध भूमि का धराचीन गौरय, उसकी चर्तमान भस 
फटता, अपनी जाति के उत्माद पूर धार्मिकः विश्वास की 
उन सफलता श्रीर"कठिनाद्यो का श्लुभव्र कर रदा था जो उस 
चरः गुजर द्युकी थीं। शस यात को >७ साल वीतं गये दस्र 
बक स्ेप्रयाग का नाम उनके हदय प्ररश्चद्ुत रभाव इालना - 
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है} श्रीर उनकै टिल म पेते उसा षी लदरे उठने लगता 
है जिनका पैदा टोनाद्दा गौरयश्रीर महत्या फाग्णदटै। 
इखी से श्रनुमान क्रिया जा सकता है किः यह्‌ धयाग इस धार 
किख प्रसन्नता से श्रये देगे श्रौर वह सनन हौरहे शरि 
मिधौ ने उनको उम दिन विचार परियर्नन करने क्रा श्रयसर 
दिया। 
सवसे महत्व का प्रन उनक सामने यथा क्रिराज 

नत्ति तेर म उनकण वर्तमानश्रयस्था पंस हे श्रौर भविष्य 
मसी दोनी चाहिये? भि० गोग्लेने कारि यदस 
पिपयमे षुं कटना चाहते ह रि उनके सामने कौनसा 
काम फरने फे लिये पडा दुश्रा ई, जो हमं श्रपनो जातीय म्बत 

श्रताकी फामनाण परी कगनेषे लिये श्रयभ्य करना दोगा। 
उन्दोने कहा किः श्म वक्त दमार दश फी श्रवस्था बड़ी नाजुक 
ह यह वह्‌ समय है, कि जातीय उन्नति फ पथ मलोगश्रत्र 

सरष्टो रहे हे) श्रोार यदि हम उचित परिणाम पर पहुच 
सर्पगे तो जातीय शक्ति मे वृद्धि होगी, सये निर्ध यदि 
ष्म उचित परिणाम परन प्रहुयसकतो उसके परिणामि 
साधारण में श्रधिक हानिकारक देगें! क्ड तासे स 
समय दैश की णेसी श्रयस्था है, जिखस भन्येरु देगप्रेमी 
मतु होगा । नवीन शनान्दरी का श्रारम्म परर केलिषु 
अष्टन शुभ जान पडता ह ! हमने श्रपनी श्राखा ये सामनं 
पक फेसा नाटक होत देग्या ट, जिसने पूरव शरोर पश्चिम 
कै सम्बन्धा पर यहूत टी गहय प्रथय डानादहै। नाज 
कट ॐ नवीन विचायते चायु के स्ख में पिन्ङ्ूल परि 

सर्नन करदिया दे, हम मे पक नई शक्ति श्रीर्‌ उत्साह 

कास्मपेगदो र्हा द। श्पना श्रस्तित्व हम एक नया 
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प दिखा रहा हं) लाड कजैन की कडी नीति श्रघ्र.दय 
कैरूपमें भरमारितदह्ोरीटै स्वदेशी श्चान्दलन्‌ का इतन 
शद्रा के साथसमे देशम फैल जना प्रल्यफ दशपासी फे इदः 
भे ्रानन्द श्रौर सौरव वी लहर पेद फर ग्हा ह । य्थोकि खदेर 
क्रा श्रथं व्यापकः दश्वमक्ति फे श्रतिरिक्त शरीर दुः न 
निदान उषा शा उजासा हमारी श्राशाश्चो के श्राद्ाण पर प्ट 
नई भलक्र उ रदा है, जो वते उद्रते सूर्य धै आति प्रक 
शिन होगा ! वत्तंमान अवस्था मे छु वार्ते पेली हिज चिर 
को प्रसन्न करनी श्रौर टदय म साह यदा करती हे । परम 
उक्लीके साथमयदभी रटगा कि ढ्‌ चिन्ह पेसेभी | 
मिनस श्रस्ततोप दाता है श्रार दरतग्ह का समच विचार पेद 
ष्टौ जाता ह । श्रनप्र श्रापने कहा फि इम वत्तमान श्रयस्थ 
पर ण्क सग्मरी रषि उलन श्रौर स्पत यदह देने फी चे 
चोर कि मारा उदेश्यस्या हे श्रथवा क्था होना चाहिये 
श्नीर दम उसरी शोर किनना घदे ह ? यह विचार फर लेन 
लाभदायक रोगा । 
घत्तंमान ग्रचस्था के समुर मुप्य स्प क्या हु? हमः 
ण्फश्रोर तो परिजञात्तीय शासका का समूह है जी सार 
शक्ति श्रौग णासन पर.जधिकारः जमाये हृष हं । द्नलोर्गो ; 
जिनक्रा सर्तक पश्र गडा भारो सश्रार्य ह, णक सतान्दरी पं 
मध्यमे हमद देत म श्रपने शासन का प्क वडा उश्च यवन 
संयार करः लिया ह, शरोर यद्यपि यह भवन हमारे जीयन वे 
स्यवद्टासे से बिलकुल पृथक्‌ दै तथापि यद उनकी उत्तम भयन्ध 
गोल्ली का मारे लिये पूरा पमा ₹ै श्रोग उसमे यदह प्रफः 
होता हु कि उनके द्दर्यो मे. नियमो की पायन्दरी -का कैसा 
दन्य द ग्रोर कामो के शलाय कने म॑, कोसे निर 
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है। परजा. च्य्टिम इन के णासन का वडा महत्वदै। 
मासी दूस शरोर प्रजा पव पक यदत वडा समूहद्े मो प्क 
मिद्धीकेदढेरकी.तस्दलयग पथर पडा हाट जिसमेसै 
फमी,२ धा्िंक्र उत्ाह की दणा मे णक श्राध चिनमारिया 
पफल पडती द्‌ 1 जिनसे पक नये जीवन फे श्मस्थिरः 
भ्रमाव दैग्नेमं श्रातेहे 1 यद समरट पारस्परिक ठप, के 
कार्ण वु हे, धम्मे न जातीयना का फु भान है 
श्रोरन मेलमित्लाप की कुं दजन हं ! यद मुर्पता श्र 
ढीनना कै गद्ढीं मे पडा श्ना हें । श्रौर फेस सीति स्वाजे के 
मानताष्ट कि जानोयभागोा को जोपित रपनेषफेलिपउनक्री 
श्रावण्यफना मले ही टो परर जाति के विन्नभिन्न समृर्हो म 
परुज करफे उन्नति के त्तेन म भागे बढाना उनी शकि फ 
चाहर है) 

इत रोना के गीचम रिक्तित जनौ का समुदाय ह जिसकी 
सख्यां दिनि दिन चृद्धिःदोती जाती हं श्चीरजोश्चयभी 
उक्तं वड़े समु पर अपना श्चधिरार र्तता द| श्रौर जो 
अरनी शित्त य ग्या, श्रव्तर रौ आपरण्यकताश्यौ की जान 
कारो, श्नोर देश भक्ति के उत्साह से भवि मे अनियायं सैति 
से उक्तश्नप्रडित समाज काम ठशंक यने 1 यह सश्ुदायजेा 
किसी समय प्रिटिश शासन से पूरी सदाडभूति रखता था, 
अर चर्‌ यना जमतोप धकटः करने लगा दै । उसको सर्कार 
का, श्राणाजनङ वद्र न करना ्चचुचित प्रतीत होता ह मौर 
श्पनी निग्लना श्योर पियशना उसे श्यसहनीयं जान , पडती 
₹। बह इख पर वुटा इुश्या है फि सभ्य जातियों की माति 
यह भोससार्ी दि में जातीय मान पा्करे। पश्मकी 
कठिनाय श्रौर गम्भीस्ता्भेः का उटठेख कणे फ घाद्‌ जिन 
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का हमै सुकायिला करना रै, मि० गौखले नै का किः श्रव 
मके यद्‌ उपना दहै करि ेसी दशाम मास उदेश्य क्या 
देना चाहिये ? श्रापने का सि म त्रारस्म ही मे यद कद दनां 
खादता किमेंश्रपनी जाति की इच्च शरीर कामनार्धो 
का परिमित नदरी समभता ! मँ अपनी जातिवालो फो 
श्रपने देशम वैसा दी रवत श्रौर स्वापन देखना चाहता 
ह जिस तरद न्य देशो फे लोग अपने देशो मँ ष्टोते टि । विना 
किसी मतमतान्तर के भेद्भार्वा केमंश्यपने सजातिर्यो के 
लिप धे श्रवसर रौर सुभीते चादना ह जिनसे पे श्रदुचित 
शीर श्चस्वामायिकर बन्गन से मुक्त टौ र वद छ्नौर फलं 
फुल । मे चादता ह पि नास्तवर्प, धार्म्मि र, राजनैतिक, 
उद्योग शिप द्त्यादि जीवन कै समी गुण में ससार फी 
जीवित श्यौ धकिद्ध जाति्यौ कै पाण्य म॑ खान पापै यौर 
श्रपना सम्मान स्थापित कर सके । मे यह संव दुः चादता 
ह परन्तु दरस के साथदही यदमी विश्वास क्सलाहि कि हमारी 
यष्ट सव कामनापे निर्दिश सामाज्य फे भीतरः रह कर पूरी 
ष्टो सकी दै। दमारे सामने यह प्रश्न नदी कि शेवल पातो 
म ्ौ हमारे उदेश्य फी पूतिं क्या दोनी चादिण? पदिक यटम्रि 
घास्य में हमारे उदेश्य की पूर्तिं कदा तक सम्भव द्‌? यद्‌ 
केवल भनमोटक्तौ का प्रश्च नदी रे, भरसक योरयता श्रौरः 
साहस दिप्राने तथाति के लिप्‌ तन, मन, धन समर्पण 
फनेष्ारै। 
केन्र फालीलि्यो सौर दृक्तिर परीका मे चौय 
फे उदाहरण ख रात होता ६ किनिटिश सामाप्य की परिधि 
कै मीतर भारनवषं कै मी स्यःधीनता के विकास कै लि 
स्थान द। दमारे कर प्क मित्र मागं की कदिनाढनो चे श्राय 
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श्राकर यह्‌ सोचते ट फिः चहा तरु पटुचना श्रसम्मव श्नीर 
प्क दूसरे नर मार्ग का श्रनुलार्य कर रदे है जो पदलेसे मी 
प्मधिक करटकामै्यं है! वेलोग उनकी तरद जोण्सी 
विपदि से जिससे वे परिचित टं, पाण वचा कर उस 
पिपत्ति फी ओर भागते द जिखसे वे प्रनजान है1 चिरि 
सामाज्य की चुयरद्धाया् स्यापरीनताफापक पसामा रै 
जिससे हम परिचित है चाहे वह कितना ही कठिन कयो 
नष्टो । इसके श्रतिरिक्त हमारे परिचाय श्रौर मरवन्धो में 
यिद पड सकता हे । फिर हमारे शस उदेश्य के सप्थउन 
श्रप्रेजा की सहादुभूति होगी, जो स्वाधीनता फे समर्थक, 
चिक नौर उच्च परति के श्रादमी हं । श्रौर शसम सन्देह नरं 
कि इगलेड मेँ रेते लोगो कौ पर्य्या सस्या द । कदी की 
पर उनकी (५ श्रचश्य ही सेद प्रकट करते योग्य दै, वै 
श्रपनी र्दी श्रोर तिरी चारं सरासारिकः मामत को पार 
करने मँ श्रनिवा्यं रीति से चला कसते द तथापि एन सथ 
चातो के टोते षट मो च्रिदिश जाति फा एक परमोत्तम गुण 
जो इतिष्टाख फे भत्येक पृष्ठ से भलत र बह उनकी जातीय 
स्वतततां है । नैतिक स्वतनता फैवे सदा ही पक्षपाती रहे 
ह यद मूर्खता हे, सराखर उन्मादं हे फिदस कगडे भभौर. 
मुकाविकर में जिसका हमें सामना कस्ना दै, दम उनकी सहायता 
से राम न उठावें 1 

मि० गोखले का यह देख कर्‌ प्रसमनता हु कि उस वृद 
षे पफनेताने जो नया दरू फटा जाता हे, अपने समा 
ग्यारपन फे पए शद्ध मं स्पष्ट रीतिसेलिसारेकि वह्‌ च्रिटिग- 
द्वयचया मे स्याोनग्र थात करे पर सवुष्ट होने कै लियं 
तयार ह । योर वे इखफे चिप पयद् करना चाद्यते द! यद्‌ 
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श्रच्छौ तरह पमाशणित करके कि हमारे लिण प्रिरिण-चत्रयायां 
पं टो खातीनता पाक्त करने "का उद्य सर्यो्तम द, मि० 
भोले ने उन नियमो शरीर उपाये( 'पर सवका ध्यान दिलाया 
जिनके षटम इस उदेश्य मै सकललना प्राप करस्ते द) श्रापने 
कहा कि दंस ॐ लिप मै कार सरल मागं नदीं चता सकता, 
` भित भिस उपधि मे कषठिन धयल की श्रोवद्यकता ई परन्तु 
धक वात दर्म स्पष्ट समत सेना चहिये किजिसदशाम 
मासा उदेश्य यद दै जिसका ऊपर उरलेय पिया गया, तो 
डमे प्रयत भी नैतिक समर की परिपिमे परिमित स्टना 


चौरिये। 


श्राय येह धरश्न किया जाताभि नैतिक स्मर का पया 
ताध्पर्य दे म इसका उत्तर देने की चेष्ठा कग । नैतिक समर 
उस समर फो ऊहते दै जिन के दासादम कानूनी कठिनाय मै 
पग्वि्तन करा फेश्रपना श्रमी पात करना चाहं श्नौरउन उपाथों 
फाभयोग करः जिन हे भयोग कर्ने का स्वत्व हमें प्राप्त है । शस 
छै श्रवुसार नैतिक समर ऋ शर्धं वटुत विस्तृत दोता दै, 
परन्तु इममे दा पाते मानना ज्ञस्यीहे, प्रध्मतो यदि जिनं 
उपायौ का हम ध्रयोग कर, उनके श्रयोय फरने का हमे श्रधि 
फार दै] दूसरे यद क्रि जो पष्िर्तन हम कराना ष्वाहते दं 
घट्‌ कानूनी फेरफार ही खे प्रास किया जे । ५ 


. चै कनि से`उपाय रै जिन फा हम उचिन रीति से अयोग 
फर संते ह । पटली यात जो घ्यान मेँ श्राती है, वष ` यह ₹ 
फिर स ^समर मे हाथापई खीर शासोरि शक्ति का कुद काम 

ही--अरथीत्‌ तीन चाति रस समर सेभिन्न दे, बाणी हदा जाना 
पापपण चालत चलना, त्तिीश > कपण मे सद्ाधता 
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क्या । इन तीन यातो फे च्रततिरिन सव उपाय निष समगं 
म परिगरित रट । यद्यपि शसा यह नाप्य नदी कि ष 
प्रन्यकनियम जो नैतिर श्यौरउचितरहै, य श्रवस्यवः भीर 
परन्तु व दसस ध्रश्न ई । पक श्योर तो श्चुनय पिनयधरना, 
श्रपने क्रो परन्याय चाटना नेनि मडादर मं शामिल ट श्रार 
दृमी थार निष्किय प्रतितेद द्यार ठक्मभीर प्न कभी 
उस समयनर्अष्ानषग्नाजर तकः चि अमीषु श्रातण्य 
नारे पूर्मन दहा) यदि दन ग्यालसदेषाजायतोश्ययनर 
हमार देणमे जो कु श्रा-ठोलन दुरा उनम नैतिक निपर्मो 
ये चिर्र कोट बरलनथी। यह वात दूसरी दहैकिदुु 
लोगो ने श्चयुक्तिपृर्णं घ्रात चीत षषी ष्टौ) रहा यह प्रण्ने 
कि उचित श्रोग श्रदुचिन प्याह? यह धश्च श्रस्याच 
प्रयः द, तथापि इस पर फिर विचार द(या । दृसरी शर्नं सह 
फिहमारे उदेभ्या को पूर्तिं उरग मगीनके टाया टी टाना 
चाहिये शथीत्‌ रन परः लमानार जोर डालने से इस पिप्य 
म यह स्पष्ट प्रकट होता र कि सरकार शरोर सरकारी मामला 
स पुं सम्बन्धन सपना चाहिये, यद राय सरामर श्रु 
चित श्रार्श्रगोग्य है । यदण्जरूर टै किश्राप सरक्रार पर उतना 
ष्टौ जलोर्श्रोर दवाव डाल स्फेगे जितना सर्यसापारण की 
सम्मति शरोर शाक्त मे प्रावचस्य होमा श्रौर इस सम्मति 
शसिणाल्ली वनाने का प्रम्न(री सन मे आयवप्यक धरप्न रै, 
तथापि यर्‌ पिचार फ्रि र†साधारण का संस्कार मे दुघ 
खम्यन्य रखना द नदद चाहिये"योर पने साम्य का फेसता 
श्ल ष्टी रल से कर लेना चादिये, सससर मिव्या शरोर 
श्रनु{ प्त &॥ छ 
इसके वाद्‌ मि गमोखटेनेष्टाकि दोग कमी कमी चदसी 
[1 
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अही घाते तरया क्रते है फि चैतिक समर हमारे वैश 
चिलघुल व्यर्थं सावित दुध्रा ! यह उचित , नदीं वयौफि श्रमी 
लो श्रापने वास्तविक मैनिर समर मे फुछ मी उद्योग नहीं 
किया । दसम सन्देह नदीं फि कात्रेख ने > वपे मास्तवपै र्मे 
जातीयना चैटा करने का जो काम किया चह सर्वथा प्रशसनीय 
1 हमे स्मरण रष्वना चाहिये कि यदि हमरो श्र ण्नी पूयं सम्पत्ति 
मे उदय वृद्धिषा प्रानह् तो दखऱे साथ दी छनेककष्ट भी उटने 
पदे} इन्र को सहन करने फे लिप हम सफलता के साथ 
प्रथत करणे ह्‌। फाम्रेसके कामने हम में जातीग्रता पैदा सी, 
मारी श्राचण्यक्ताप हमारे सामने रवी, पञ्च हो कर 
क्राम करना सिखलाया, हम में सावंजनिर जीवन के उत्तर 
दायित्व फे भारक उठने की श्रादत डारदी । दस मे सन्देह 
नही किंटमने परे खादम श्रौर सथये हदय से जाति फी सेचा 
की होती तो जितना काम दृश्या उससे करीं श्रधिक एो समता 
धा । परन्तु इस उच्तस्दायित्व सव पर णक समान हं श्रौर 
ग्रह भी नेश म सदय है फ्रि टरकाम तमी ्टोता है जव 
उसका खमय आता है 1 गत २० वर्पो भँ भास्तमे ही नटी वरिक 
इगरीड मेँ मी विरोध चायु के शोके चलते रहे । अतणव यदि 
ह्म उन खुधा्ग को घाप्त करनैमें सफट नीं हृष, जो रम 
यदहने थे नो यट हमारे उपायों भौर प्रयती का रोप नदीं । 
राजति स्वत्व स्याली मागने से ही नही मिक जति, 
सतियो रो तो वदे कम्पे चाड युरो कै अनन्तर धत, 
ट्ट ह} सदि रम थपने श्रयो का यनुमान कर श्मौर देख किः ' 
फरायरूप मं उनका परिणाम क्या हज नौ टमा आन्डेख्सों 
भँ रिष्टताकाभागतो विलष्ट नजर से सट ही जाह 
द) उस-वातचीत फो स्न्‌मय ॐ मेरे छु धिच सविप्राः करते 
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ह, कभी कभी मेरी पेली इच्छा होती है कि यदि यद थोडी 
बहुत खतनता भौ जौ दे दुर्दर्श मदायुमायों की वदोत्त 
मिट य, दस तरह न मिर्नी वरिष इसके लिप भी ल्मको 
रक्तः भौर पसीना एक करना पडना तो अच्छा रोना । शासन 
फे उद्य अधिकारियों मे जिन पर हमें दरव डालना रै, जप्रेनी 
शासको के विपयमें तो हमे समन्न टेना चाहिये मि वे विरोध 
करगे, परन्तु गरन्ड में भिन्न भिवय की दशा मं गतवर्ष 
से जो अन्तर दिष्वाई दै रहा है, गीर खतअता जौग जातीयता का 
प्रभाय जो वतमान होस भआषफः कामन्स शरोर दगड नि परसियों 
में दस घत पाया जाता है, उससे मेँ सहायता की पूरी आशा 
ख्पनी चाये । हा इससे हम कहा तक लाभ उडा सक्तेगे, 
यट हमारे प्रयतो पर निर्भर ह । मेरा सदा ही यह रग्याल रहा 
हे कि हमारे कराम का ९६ भाग भारतवपं के भीतर ही हं, जदा 
हम श्रपनी जातीय शक्तिकी बृद्धि करना रै। परन्तु घर्त- 
मान अवम्या मे हमें दगठैड में भी जाकर उत्कट धयत करना 
ह| यदि हम त्रिदश प्रजा को श्रपने दुःख ददं कापर्चिय 
देते रेतोष्टमयदाके णास र एक प्रकार काद्याय रस्वर 
स्कगे जिसके कारण तै अपने श्रजुचित व्यहं से हमें 
पीडित न कर पाग । दस कै श्रनिरिक्त वैसे भी जातीय जीयन 
षा भवन कैयार कण्ने के रिण आरम्भे हमको इगर्छड की 
ग्रजा से सहायता भिरेगी । उदाहर के लिए ध्रारम्भिक रिक्षा 
क प्रष्न फो लीजिये । प्रारम्भिक रिक्षा ओ सारे भारन- मे 
पलानि कै लिप ५-द करोड ग्पये कै सच की सचश्यकना, 
होगी । यदि हम केरल यद के णासकों पर हो भासेखा रक्ख, 
चो मुके यद्‌ श्चाश्रा नदीं कि यद शासकः क्मीभी शिघ्ा फे 
छिद श्तने खपे फा व्यय स्वीक करट \ छरीर न स्वयम्‌ भने 
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८८) । 
भ्रयन्ध से यह वडा भारी याम परस पद सकला. रै। ' पर्छ 
यदिद्म चरिटिशप्रना-दमर्टड की प्रजा--के दास दवष्च खय 
नो शा ई ती रमार इच्छा दते अजुकुटःपरिणाम निकरे । 
उछ कालस दरेश में यह वायु बह रदी दै कि व्यक्ति गतः 
श्धारों कौ श्रवटेखना की-जाती हे, परन्तु हमं समभना चाधि 
करिटम णक द्रम किसी चिजेष पस्विर्तन की चेश्रा करके सफलः 
मनोर्थनटी सर्गे चलत्कि कम क्रममे आगे चद्रते' दण 
अभी म्यान पर जा प्रह्यगे 1 हमं विरोधो के समरटकों 
दग करना है, फिर मागं मे सी टम मल्ली भानि परिचित नही। 
अण्व समको श्रपनी चिवशाना से उकताना नहीं चाहिये, 


वरिम हममे से प्रसयोकः ज्यक्ति को यह स्वीकार कग्ना-चादिये 


फ्रि हम श्रपनी श्रात्मशक्ति को ्रयरल उनार्ये, यह इमास 
मुत्य कार्यं र 1 यह्‌ साम तीन वातो पर निर्भर 'है } पे तो 

अग्तयर्पं ङी विविध जानिर्यो जैसे हिन्दुओं श्रीर सुसरमानौं 
तथा दि्दुश्यं के जन्तगंत नेर जातियों मे परस्पर मेटल 
मिलाप का द्द चनाना चादिये, फिर मारी ज्ञाति फे व्यक्तियों 
मचे उत्तम गुण दोन न्माहिये, जिनसे हम श्पनी धुन केः 
पक्के श्रारः कायं के समय आताकारी सिपाहियों कीं भानि 


तैयार रँ टम भं जातीयना का भाव णखा होना चाहिये, . 


जिसके जपो जाति पाति नाग मतमतान्तर के अगडे का 


पर ह। जाय नोर्देशच केचिण्म्राण र्रप कर्ते ही सष _ 


सं खा नआनन्टष्ा । इसके साध हो सयस्ताधारण म 
गाजननिर शिन का भी पचार ढता र्द] नि गोखले 
नेकायके विनि भागो कौ किन पर जोर डालते ष्टण 
हिन्दु सुखलमगनो के थश्च क विधयम कष्य चिः वास्ततमें यह 
सप्रे श्यिक उन्दी दुई माड रै परन्तु पेमी नदी जी सुल 


1 
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1 


8 


६ म ) 


शला ग जा सरे । उच्च शिक्ता भपमा फाम कर री है तथापि 
समय की अवष्याके श्रुद्ू हमे चाये फि सदादुभूति 
शरोर सदनतीलता से अथिर कामजं । सुरे परं ्ाणरैफि 
वषत समय नदी शुजरेगा जव उदार मीर देमक्त सुखसल 
मान देदमाद को- व्याग फर हर पम सौर हर यात मं मारे 
कल्पे मे धन्धा भिकते हट देर पडंगे। 
अन्तर्मे मि° गोलरे ने नवीन शिका फी श्मारोचना की । 
आपने फा कि ्यर्य विवाद मे म नही पना चाहता । जय 
हममे कदा जाता है कि दम नद नियो को सखीकार फर, 
उन्ही मासि कपाणर तो हमक्रो यह्‌ अधिकार कि 
ष्म नष्ट भियो की भली माति भाच पडता करे । मसे 
क्टाजातार्ैकिद्मको सरकार से कोह सम्पन्न स्ख 
चारिये- ओर यदि टम केवल पक व्यापङ वदिण्फार 
धार्म्भ रदँ लो हमारा फां सिद्ध रो जायगा । मि° गोपते 
मै पदके व्यापारः सम्बन्धो वहिष्कार पर ध्यात दियते हुए 
द्दाकति बदलोग जे यापारी वदिष्षास् फे ए पती 
श्र सारे विटेशी मातो छा वद्िष्कार करला चादते है, 
चास्वव मेँ उनका यद तात्पर्यं दोता ई पिः व्वदेशी धरु फे 
व्यवहार छा पचार होना यचादिये, चष्टे फेना करने मै सतना 
ष्टी फट श्रौर.विकव- शरार्िद्य व्यय पयोनघे। इसमे रई 
सन्द्रट नदीं किः ख्वदेश्ती शान्दोखन कौ खान पटुचने का पम 
यद भी उपाय र । आर राच स्ाारण पष क्तिये, जिनी धाव 
श्यकताप्ट बहुत कम रोती दै, श्रीस्ज नये रे उनमें 
सधिक रुपया नहीं रगा सये ई, ख्यदेशी जम्दोलन से सटा 
यता पहुचाने का फेर यदी एक उपाय द 4 इस उपायसे जो 
माल द्वेधा म बनाया जाता है उसच्छी दिव्तौ प प्न्रन्धष्तो 
1 > 
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जस्रादे! नौर नए उयीगं ओर शिन्पकाियीं के स्मि 
क्ये म उकेजना मिलती है) जिससे आरम्भ म नणयो 
श्रीर शिर को प्रतियोगिता कर्ने मै खविधा देती ह । य्ह 
भ्यव खद्धेणी अनन्दलन के भागि है| इना अवं यद न्दी 
छम केवट कधन मात्र टी से ख्वदेशी उद्योग कौ उच्रति चाहत 
डं ल्फ प्रस्येकः व्यक्ति अपनी स्विति फे थनुसार सद्ायतां 
करके स्ववेश्म घाणिज्य कौ उन्नत करने का पक्षपाती र! हं, 
वद्िष्कार को शब्टं इस वियय सै कुठ खटकमे वाल्ला है ' 
वर्योकि वर्िष्कार से वदा छेते का अर्थं प्रकटं दयोतादे 
लिममे दख को दानि पचान सस्य उदेश्य होता ६, चदि 
छेखा कण्ने मै स्यम्‌ अपने को हानि पहुचे !' सी तिथे 
म्बदेशी श्रान्दरौलन के पिरद वहुन कदु अनएवद्यक विरोध 
सोगौभकैदा होगयाटे। श्रौ हमारे मागमे कारणस 
क-ख अनावश्यक बधाय आ गु रै । खदेशौ अल््दौलन्ं 
स्वफलता धरति करना कोह सस्ले कामि न्दी, उसके दिये द्म 
दग चरफ से यदायता शाप्त करने फी धावधयकता 2 । आपने 
इलन्म उदाहस्ण दिया कि दण्लमे कम्य की गदर्नमेन्यने 
अन्रुमव के तिथे सिन्ध मँ भिक्तर की ख्दूका अन्रार किया रे, 
उससे ण्डत ऊुउ उन्नति की साशा दै | प्रत्येक दसा मे आप्यै 
कठा कि इस प्रश्च फे दस भाग पर विशेष जोर २ नदीं दिया 
'व्रादता । मेरे कथन का तिविफौ यद्‌ तार्पर्य है कि ठको अपनी 
मष्दियौ में सै याह रे मग्ल के (जो वर्चभान यें ररम १०० 
कोड फा यता है) कतई निकाल कर वार कर्दमे कौ 
लिये अहुत समय की आवधुयक्ता है ` सीर यदि यदं उदेश्य 
धू स्पसे स्स्डिभो छो सयां तो वह - हमारे उपायो जीर 
स्त्यन म भक्ते दौ वद्धि कण्दं पर दमस वर्मन गाक्ितः 


{ र 


अदस्य मं उससे कोई रिशेष श्नन्तर नटी आ सकेगा । 
यह सम्भय ह कि कुक दशाओं यँ वह हमारी शासित अवसा 
को भोर भी अधिक सर्त भौर असहनीय वना दै । 


इसके वाद्‌ भि० गोखछे ने साधारण या राजनैनिक 
वदिष्कार क्ण भोर ल्य रखते इण, जिसका ऊुदधु लेग उप 
दशदे रहै, कष्टा करि यह वात विचारे न्छानेके सर्वथा 
अयाम्य है कि कोई मयुष्य यह समस्य किदेश की वर्तमान 
अस्था मै राजनैत्तिक वरिष्कार का धरयो करना उनरित है । 
अपनो निकी पृजीसे सारे देश मेँ जातीय पाठशालानों 
श्र कालेजौं को पर्याप्त सस्या मेँ स्थापित करने के लिये एकः 
जमाना चाददिये, इसके अतिरिक्त इसफे लिय उच्च उदारता 
से फाम र्ना पडेगा) इसङे परे कि दम शस ओर कु कर 
के दिखल्धाय, वत्तमान स्कर का वरहिष्कार कर देना सरासरः 
उन्माद है । यह चत भी ध्यान देने योग्य है कि जातीय रिशा 
के बुद्धिमान पक्षपाती यद नदीं कते कि वर्तमान स्कूटो को 
रात म्र दौ, बहिक जातीय शिता के विपयमे वे गवन॑मेन्य 
का दाथ वंदना चाहते इसमे सन्दरेद नदीं कि पत्तमान 
शिक्वा प्रणाली मै अनेक दोप ह परन्तु इससे बहुत कु लाभ 
भी पचा, है ओर पटच रदा र, ओंर उआतीयना को जन जो 
इस यक्तं भार्तव्ं के शरीर म पडी दुर्‌ दिखारईदेती ष्ट वह 
दसी यतमान शिकला काफल है! 


सरकारी नाकरि के यहिष्कार का उरचेरव करते हृष 
श्रापने कदा कि मै खयम्‌ प्रसन्न हगा कि सरकारी नौकरिरयो 
के प्राप्त कने के लिष्ट हमारे नचयुवसों मै जो श्रभिलापाष्ट 
रहा क्स्तो हे वे समाप्त दो जाय । या कमर से कम हमरे -- 
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युवो की पर यी सख्या सख्वतन्भता पूर्वक अवन विता 
फा निष्वय करसे! थदि रेखा होतो ष्ठदेश का काम कसः 
चात ङी सख्या में चृद्धि शोणी । मे खयम्‌ दु दिनो से उप 
यर यह क्‌ गक ह कि उनमें से कुं नवय्ुयक जो भ्रति वपं खी 
धरसि से निकले हं, रेखे स्येते कि श्रषने व्यक्तिगत 
परान खम्पान का सयलल परित्याग कर्के उदस्त कै साध 
जाति की सेवा कमै पर कटिपद्ध दते) परन्तु मान्‌ 
जयस्ण से सरमारी नोरी करा पकः दम बहिष्कार कणा 
उपदासमात्र 2 ! गवर्नमेन्ट पर वदिष्कार फा प्रभाव उस 
सूभय पड खकता है जय इतन श्ादमी मवर्नमिष्टः कान 
गिल सकं चितर्नो की उसे काय॑ सखालन कैः लिप अस्स्व} 
मन्तः पूर्वकः यद निवेदन करूणा कि दख चित्र कै कार्यं 
रूप म परिणत करना स्वधा व्याप्य हैः । अन्त मेँ सम्मानित 
पटो क बहिष्कार का प्रणत दं असे म्युनिस्पल धों 
कोलि की येम्बरी 1 यदि चत॑मान मेस्वरः श्या पदत्याग 
करदेतो दूसरे दी दिन म्रद दी जायमा किः उनरयै स्यान 
पर दुख आ उट शरीर उन्टीमि उख श्रवस्तर को ज; उन्द्‌ जाति 
सेवाफेक्तिए प्राप्त वा, हाधसेखी दिया । श्राचण्यक्रता रस 
यात्तकीदै किः चास्राज्य कै परयन्यमे नामिव टिप जे 
श्रधिार दमे भष दं उन्दक्रमप्त चहान फी कोशिश श्रं 
६ 
श्वी शधि श्वपिकरार अप्राय । धसक चिरद्ध यदि उक्तः " 
उथाय फे धचुक्तार कार्य चित्या जप। तो ताम के वजायं हम 
देत च्म उच्नति का यी हानि पटवन । हमारे सायं 

ज्निकः जीवय देः प केः हिलानि च्म ओ गोश्च फी जा 
ग्य है, उखा तिगधं कप्ना हमारे छिष्ट परमावष्यकः 2१ 
स्तण द्ख सम्म वदिष्ार के पक्षपाती ईः छीर म सेते 
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हक खरणज्यं प्राप्त फरनेका केवर यदी एक उपायर, उनके 
सामने में पए प्रस्ताय पेश करता ह, महसलो का “दा न करना 
वदहिष्कार कासय सि श्यथिक् प्रमावशाद्टी भौर सीधा सादा 
नियम ₹ै, इमे चिगेप गुण यद है कि प्रत्येक पुश्प या मपी 
कार्य नीति के परियामों के उन्तय्दायित्व का भली मनि 
शचनुभय हो जामा दै । -यदि उन लोगो में सेकु, जो 
निरिकरय पतिसेध के द्वारा चतेमान-अयखा में खराञ्य प्रा 
करने काद्राया रखते है निष्क्रिय प्रतिरोधी रीति काउप 
येग फर तो उन्दः भली भानि कात टो जायगा कि वह किनने 
गहर पानी म॑ है मौर फा तथ उन्हे इनसे सदायता मिलती ईै। 
अवने व्याप्यान को समाप्त स्येषपजो्डषन्टेसे दो 
गष था, भि० गोखले ने श्रपने दशस्यि के घोटी मोरी 
विमिन्तता्रौ के दरूर करदेन रीर सन्ये हदय से देशक 
सेया क्रमे के लिप उत्तेजना दिलाई । श्राप कदा विः जरा 
लश ते तुच्छ श्रन्तये के कारण इलव द्री करके लडना स्रगडन्य 
उचिन नहीं । छन्त में प्रार्य ही हमारे परिणाम को यनात 
श्रीर त्रिगाडता ट । हम तो उसफे हाथ मे पेवल आयाज की 
तरह है । नहं प्रत्येक व्यक्तिजो दश में मेल मिलापषफीजदषो 
द यनाता रै, स्वदेशी श्रान्दोलन फा उपदेश देता है उदारता 
आदि सहुशुखौं का भवुसरण करता द, शरथवा व्यवसायिक.राज 
नैतिक सामाजिक, श्त्यादि फिसी तरह से मी जातीय शक्तिकी 
चद्धि करता है, वह श्रपना बन्धु कौर सहाय है 1 हमारे सामने 
जो सम्राम दह बद्‌ बहुत वडा-श्रौर श्रफाने वाला प्रमाणित 
होगा 1 श्रौर यद्यपि इसर का खयाल चादिये कि हमारा उत्ताह 
श्नीर जोश हर खमय ताजा रदे, तथापि आवश्यकता से श्धिक 
शसतोप काम विगाड देगा । जातीयतः के मवन का निम्मरण 
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कदं भे खरल काम नेद, विक्तेत भरन वयै मे तोच्सौ 
कटिनाया है जो वास्तव मे मादस दाने बाली दै, श्रौर जो 
चिना हमारी परो योग्यता ओर चिक्ताके किसीभांतिनै दो 
दी नही, सक्तौ । रमे क्षणमान्न के निप भो यह नदं भू्तना 
चादिये पि दम वर्तमान में देशो्नति की अदस्था के उमं 
म्थान पर है जहा सफलताएं बहुत कम ओर प्रसप्ठरना 
आओौर निराशाप अश्क द । जो ह्मे रैरान करेगी । य्न 
स्रामे सव्गक्तमाननेजो पदमे प्रदान किया दैव 

1 नर हमारा उत्तरदायित्वं वहा पर समाप्तं हौ जाना 
है जय हम श्रपने पद्‌ के अयुकरूल कार्यं करके सर का माग 
उनार डां । 


; भावी पीियौ का.यद सौभाग्य होगा कि वद्‌. सफलता 
चिजगर के साथ देश की सेवा करेगी । वर्तमान पीढी षो 
सौग को लि दल्ली परः सताप करना चादि. कि उन्टनि 
गि देश की सेया की, भलेहो चे श्रसफल रदे हो । छदे यह 
श्रच्छान म्म षो परन्तु यन्न मे, इन्दी श्रनफलताश्रो,से 
जातीय शक्तिम घ्ृद्धि होगी आर यही शाक्तं आगे चलकर गड 
वडे सम्रामों मं चिजय प्राप्त करेगो। ८ 
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{हन्द मरसलमाना का मल्ल । 
>< , =“ 
२ ज्ञुकाटै सन्‌ १६०६ का पकर सार्वजनिक समा मेज 
दक्षिण सभा, पूना, ने प्रयेध-से दरं थी, माननीय गोखले जा 
ने निश्च लिदित व्याघान महारषट्मापामे दियाधा- 
अवतक जो हिन्द मुसलमानों के भेद सवे साधारण क 
सामने अति थे, उनका, कारण प्राय धर्मभाव ष्टी होना धा, 
यद्यपि तरे भेद षटन इखदायी भरा करते थे । उदाटरएकेलियि 
गोपथ या स्योहासौं पर अलूस निकालने श्चीर वाजा यान 
फे भगडी का हौ घ्न फाफी है । इममे सदेह नही सि ष्मो 
कमी समाचारपतरौ श्रोर मुसलमानों की समाश्रो में पटे हण 
व्याख्यानो मे इख अकार फी शिकायत हुभा कर्ती थीकि 
सरकारी नौकरियों स्यानिक सस्या, शरीर म्यूनिसिपल 
बोडा में सुखलमा्नौ कौ काफी हिस्सा नहीं मिलता। परततु 
मासन श्रौर राजकार्यं म खुसलमानी जानि के विशेष सुचि- 
धप दिलवाने फे लिए घुसलमानी नैतार्ओ.की रेसी चेटा, 
जिस गा नियमुखार) सगठन दो श्नौर जिसका चार्य 
कमरस्पषटहो, श्रमीषो तीन वषा सते ही श्ररम्भ दुद! 
यद्यपि वरस राजनेतिक -मामलतं -से श्रलग रह करः शमर 
उनकी उपेच्ता करके शव > मार भुखलमान भार्यो का उनमें 
भागज्ञेना पसा काम ह जिसपर ,\उनकोा वध्र .दीजा 
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खक, तो भौ सुल्लमार्नो का श्रपनी एक श्रलग सभा वनाना 
च्रौर विशेष सुचिधा्रौ का मांगना हमारे सार्वजनिक जीवन 
की यटती दुद कचिनादयौ फो घटायेया नदीं ! ५ 


इसके याद माननीय गोखले ने हिन्दुः शरोर सुमलमानो के 
पुने इतिहास तथा समार छी सभ्यता चीर उपरति फी वृद्धि 
फेलिये दोनो जातिर्यो फी कोपि का जिक्र करके उनफी 
चत्त॑मान दशा पर विचार करना श्रारम्भ किया । , 


मारतवासियौ का पाचवा ` हिस्सा युखलमान है, जो 
भिन्न २प्ान्तौ मे, कीं फम' श्रोर कहीं जियादा फैले दुष, 
है 1 पनाय श्रौर पूर्वी चगाल ‰ मे उनी सस्या वतं श्रधिक 
है । पजाय मेँ चद्‌ श्राधे के लगमग है । पूर्वी वगालंमेरेकं 
लगभग है । इसके विष्टं वम्बर मे 'केयल १ भुसलमान र 
ओर पश्चिमी वंगाल मे १ । सयुक्त श्रांत भे उनकी सस्या 
हे, मद्रास रौरं मधयपरदेशमे # दै श्रौर १,। दिन्द्‌, रौर मुसलः 
मानो का षटुत चा माग एक दी पूर्वजो की सतानद्ः परन्तु 
म्मरण रखना च्ादधिये कि हमरे ` जीयन परे" धमे का वडत 
यड प्रभाव चडता दे श्रौर ' कभी २'जातीय'' वश-परपरा की 
श्रादनेौ के वदुत ऊख देल भी देवा है, दिन्दुश्चौ छी संख्या ' 
शिश्ना, घन श्रौर सार्वजनिक दित के भाव मुसलमानों कौ 
श्वेता एससर्मय श्रधिके ह ।'भारतवयं "मं जातीयता कें भावं 
उत्पन्न करने भ सीणिन्दुं ने मुसलमानां की शपेत्ता श्रधिकः 
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आग किया है, परन्तु जाति पाति कै घन दिन्दुभो के मर्गः 
मे वड़ो रकावरे डाच रहे दे, श्रायग्णौ के,चिचार सेमीवे 
नम सख्भाव के रोर देष्वू ह । इसके पिरद सुखलमानौ मे इतमे 
मेद श्रौर श्रेणिया नदीं ह, उ7की सामाजिकः -व्यवस्था सर्वं 
साधारण -री प्रधानता पर खिर हे उनम श्रापस्मे मेल 
धिक दे श्रौर चे कियाद? सुस्नेद होते दे । घास्तव में कटि. 
नाई यहदैकिदिन्दूश्रौर मुललमानो मे चिस तथा शुना 
कि जनश्रुति भारे भारन्मे फेती दुर दै। साधारणतोर पर 
वह.दवी पड़ी रहती है, पर जरा सी भौ उल््जना मिलने से 
उग्रो उठती है। हम के इन पुरानी जनश्ुतिच्रौ पर विजय 
प्रा फरना रै । यद्यपि दमारे मागं मे ङ्ध स्टिनाद्या है चीर 
कमी २ उद्धिष स्थाचक .पडुचना श्रसम्भव माम दाता रै 
पर वाभ्तव मे देला नदीं है ! गयो भ भी तो २०० यप तक 
प्रस्य श्रौर कैथेलिक मप्रदायौ की श्रापस मे घोर शटता 
रह द, शिन्ता ऋ प्रचार, गज्ैतिरु कर्तव्यो का क्षान जातीय 
गौर ओर ज्ञातीय भावो छी वलनृद्धि सी शक्तिया हं 
जोश्त्मे दो जातिरयो को पुरापी टखलमयी स्ति पैव भोरे 
श्रे विलङुलं लोप कर गी, निस्सदेह उन्नति धीरे> रोगी। 
खीर प्रभौ २ श्रागे वद कर पी भी दटना पडेगा परन्तु दरम 
अपनी भायी सफलता का पूणं पिश्वास रखना चादिये । रोर 
सर पका छी कटठिनादया पडनेपरभी ठमध्ये श्टरष्टना चा 
दिये । हमारी राजनीति की यह साधारण कायत दहै कि मार 
तीय ज्ञानि का भविप्य उस समय तक शअधकारमयरदेगा जपे 
सतक दोनो जातिर्यौ फे सार्वजनिक मामले सैप्कना शरोर 
भेर के मायच्दट न दो (लाय 1 श्राप एय दसणे से रित्नि 
षी प्रसन्न फयौ नर्द, पर ,उपरयुक कथन की -खत्यतासे 
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कमी इन्कार नष्टौ कर सक्ते । हम भं से कुछ लोग द्द्‌ 
च्रौर पुसलमार्नो मे मेल कराना सपना कर्तव्य सममतेष्ट , 
उनके दिय दसके सि गाय शरोर कोई ढग नदीं है कि वे.यधा 
णक्ति णेसी गडा वदसे से धिलङ्कुल दूर रदे, ओ दोनो 
जातियों मे देष पैदा कसती षं । उन खय भी सरमगणीलना 
की आदत डालना चाहिये अर दूस को भी रेख ही सम्मनि 
टेना चारिये। ् 


भाननीय गोसे न कटा मि इतं माये भे दिन्धरुमो पर 

चिशेर दाथित्म ई, कोक रिक्ता.के विचार से धद दुसरी ' , 
जानिसेश्रागे वटे टएहं। शरीर मो कारण से ये जानीयता 
को चदती नदर्‌ आयण्यरताओं का जियादा अच्छी तरह समदय 
सकने रे । यदि ऊछ संज मुललमाने री की शिक्षा तथाः 

न्ष कै हितां श्रन्य कार्योके दिप मगना जीवन सम्रपिन 
करद, नो सह न्ट किदेर्नी जानियों मे मेल षी मात्रा 
चदन छगेगी । सम्भव नरी कि धीरे २ इस कायं का आदर न 
दो, वरन्‌ च्मरान अविश्वास जीर पाथेक्य कीं जगह पर धर- 
सुपर. सहनशीलता ओग विश्वासं कै प्रचार होने में भीउपयुकच 
काय से वहत फुदु सहायता भिलेगी- "व 


इस पकार चिप्रय के सामन्य अश पर विचारय केोा.प्रगद 
करने के -वाद्र ' माननीय गोखले ने उस्र बहस कै सम्बन्ध मं 
कथन च्यारम्म क्या जा पिचठे द मटीनेसे चख रदी ,थी। 
आपने कठा कि उ्ेजना का प्क यडा कारणतो येद, ह कि 
लन साधारण ने नये छधारीं की श्रसयियत -सैरः चिस्तार ओ 
स्मन्नने नें भूल कि ₹ \-डापने दख विष्य म अपनी सम्र्तिं 
का स्पषट"वर्णन किया 1 उन्दोन कहा, कि कम सब्या, चासी 
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जानि को ध्तिनिभि मजने ओर पथम्‌ निर्यायन कण्ने फे 
अधिकार देने के दने मैं सदा र्दा ह! परन्तु मेस सम्मति 
ह कि जिन स्थाने कौ के विलेप जातिं शवधिकारिणी ल, 
उन्ती पनिं अरम च्युनाव खे न होना चराद्य वर्क पथक्‌ 
निर्याचन म्ये केवर बह कमी परी होनी चाद्ये जो समेसाधा 
ग्ण दारा चुनाचमें वाऊी रह गरूर । श्र्थात्‌ यदि किमी 
जाति कै प्रतिनिधियों कौ एरुविशेष सख्या नियत ष्टौ, 
त पटले सर्वसाधारण द्वारा चुनाच हौ । दख चु7ाव भै 
उस जानिका भागहोग(ही{ यदि पूरा पुनाव हो चुग्ने 
धर प्रनिनिवि्यो की नियत सल्या उन जाति की नदी ए निति 
विशेष धिकार म्ले ह, तो दस कमी को केयल पह 
जाति री प्रनिनिधि चुन कर पूरा करेगी! श्सीपे सायहीमं 
खसस्मा्नां के सिचाय अन्य.थाडी स्या चारी जात्तियो को 
मि जायण्यकता पडन पर यही अधिकारः मिल्तैकफे पन्वमें 
ग्हाद्ा देश कपी भावौ भाड़ ओर स्ार्वजनिरः जौयनषे 
विरस कै लिय परम वश्यक है कि यदत सर्वं साधारण 
द्वारा चुनाव दुश्रा करे, जिसर्ते चमं आर सप्रताय फा 
विच्रार खीड सच जतियां ण्कदी प्रकारसे भाग} परर 
यदि फोर्‌ थोडी सेख्या वारी जाति रेसी रदं जाय जिसे 
संच साधारण के खना मे अपना उचित -गीग पूरा हिष्मा न 
मिल खका हो, तौ "उसे अपने श्रनिनिधियो कौ स्यां पूरी 
चरने के लिये अङ्ग ओर वितषं चुनाव चने का "अधिकग 
हौ चाहिये 1 मनि पिरे मार्च के महीने मे यी धिचार वी 
स्यवरुथापक समा मे धकर किये थे ! यथपि दिन्दू ओर 
सुनल्मान दोग दो नेः घुम बुरा भला षाको मी मेँ अमी 
सेक अग्रतो पदिली तस्मि पर स्थिरे! सदत दणको 


मर्श सर्गा । मुभे येद हं नि मे वकाश फी स्युनना प 

ए.उनस्थानाप्रन जा भगा, तटा पर लोगां ने प्र 
रएपापूरवकर सुक निमन्ब द्विया आर जटा मे स्वयम्‌ जाना 
पसन्द रता } परन्तु म श्रा्ा फरता ष्टकि येता अर 
फिर भिलेगा, जवम श्च भन्न मे सम्या भवा कर स्म] 1! 


चरफियौ किये किमे नै सेस के भागयं फे साध 
माध डोलता फिरना हट मेरे साय नफ जीपन शरोर 
गरल की श्रायु णया माथ आरम्भ लोवी टे गने" 
यीं मे सुमे भारनचर्पं २ प्रन्नः स्व मरनाश्रौ श्रा 
विचा से परिचित होने खश्रवेसर मिलो ह श्रौर मेने 


षीय 


दिमाग मे एकः भकार री नराणा उसखनी जाती द} जनता 
युते सजाने श्रव पने लय है भागे ने इरन उश्वीसं वणी 
मे कयां किया ? कोद धद सफर कम यो प्रदे 
च्या इती (प्रकार काम करते वास्ननिक लाभ 
पटचा सकेगी ? श्गरलोयचो णेस जौ शरोर नी धदका- 
उख गे शुगः 


इख शजमेतिवः आन्दोलन के भिस मलोग लये हु ड 
निरथंक का उचीग करते ह । उनका कथने कि 
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ससार के इतिदासमें एक भी ठेसा उदादस्ण देखने मेँ नहीं 
श्राता जिसमं हम लोगो वे राजनंतिक श्रान्दोलन कै समान 
भेष मी उद्योग, श्रान्दोलनकास््य फो दुं भी ललाम पहुचा 
सफाहो,उन लोगो का यह उदेश हं कि राजनेतिक फरो को 
तड यदि श्रायोगिर श्रान्योरन किया जाय तो देश फे विरोष 
लाम रनि फी सस्भावना दे 1 इन गतो से श्राप ऊच नी परिणाम 
निकाले, पर इतना निश्चय ह किः दमलोगा के नेताश्चौ शरोर 
ऋार्यकर्नाश्रा का विश्वास एन २ पचन्तु निण्य रूप से गज 
नेतिक -गन्दोहान की शरोर से पिच रदा हे । 

य यदि श्स नेरण्य का को चास्तविर कारण तव 
तो भविष्य अवश्य ही श्चन्धकारमय सममना चाहिये । परन्तु 
मै प्रश्न कर्ताहं त्रि षा सचमुच टी यह न्यायस्रगत इं ? यह 
भ्रशचमै आप लोगो से उसी प्रगार करता ह जैसे मै कभी श्चपने 
श्रापसे हताश ने परः पिया फरता ह । यर ध्रश्च जभी दल 
होगाज्ञर श्राप गीरश्रोर निष्ठेय दोरुर इसकी भीमासां 
करो । दसम आपक्रा दो तीन वाते श्रषने श्राप से पूकनी 
दयैगी ! परिलीं वात यह हे कि राजनेतिक चचां चलानेवारे 
अन्मद्रानाश्रो का कया भचार च्रोर मन्तव्य था ? उनके दय 
के उथ पुथल -रष्नेगाली श्चाशाप्‌ शरीर लालसपएण कोन २ 
सीथीं? दूसरी तात चिचार करने के योग्य उस समय की 
श्रयस्था दे जिस समय द्रम राजनेतिक्विचायौ फा जन्म षरा 
था, तथा श्रन्त मं यद देखना होगा कि दम समय केसी 
छघ्रस्याआ मे इस काम को करना होगा तथा उस समयसे 
श्राज्ञ की श्रवस्था मे कया फेरवदल इमा है । इन भन्न को 
श्माप्र परे हर क्र्लेयं, इन्दी के द्वारा च्चाप पनीर 
नैतिक स्थिति यतक्ञातदभी प्राप्न एर्सवमगे] 
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पटले यन्न, अर्थात्‌ गाजनेतिग्र विचासं फे जन्मदाताशनौ क्र 
मया > चिन्रार थे? उनक्री श्राशाण शौर लाटन्लाएक्या थी! 
का उत्त छ्ठधि म नही दृढना होगा ।उन गहापुरपा का उद्य 
श्रा्नक्रा श्र प्रजा फे चौीच नें वक्राटत कदने फा था श्र्थात्‌ 
शासका कै विचार्य के था पर विदित करर दूने तथा धरजा 
कषा फी पुकारो शासको के कानात्रफ पदुन्ायेनदी 
काथा? पाजनैतिम श्नन्दोंटन का यह पिदा भाग ्नौर 
यद न्यून 7 सन्ता फे साथ सम्पादित भी हो रहाहै 
तद्यपि म यह अवश्य ही कषमा कि दसमे शमी , उन्नति करने 
का मेदान साली हे । परन्नु हमसे भी ऊपर उनका उदेणय 
त्रन जटिल भश्नाःमो दल फरने का श्रा जिस परम लोगो 
कदेश फा भविष्य निर्मर 2। उनकी सखाल््ला्ः थीं कि वह 
हानिकारक नीति श्रोर कायदे कानून जिनके ,-कारण॒ हमारी 
प्रते उन्नति नदीं दने पानी, दुर करे शरौर निरि प्रसा कं यूर 
पवको दत समप केवल नाम के लियेहे मिते, 
मप्र करे । यद्र दमररे राजनेतिक श्चान्दोलन, जा दुस्य परन्तु 
स्वभेष्ठ मागे दमी पश्चमे साव शडचन सदे होती ष्ट, 
श्ौर्वेच्रिज्रारजो प्रय. सजनतिक सकरलना के विषय 
शरुननेम शते हः इसी मश्च के श्रन्त्गत ह | 
" सजना! ग द्म लोग दृप्तरे मश्न, पर्‌ -यिनयार कर, । 
जिस्न समय यद.कार्य रम्भ दौनेवाला था उस समय की 
अवस्था क्था यी शौर दमारे पूरं कार्यकर्चा्नौ को क्रिन > 
अवस्थाप्रो का श्रजुमव करा प्रदा थाश्नौग, दम लोगींकोाः 
ओ उनके क्न्य फो राज फर रहे द क्था अदुभव कर्मा ह्‌ ? 
हम ल्प की ष्क शरोर जा एय उन्नति, श्रनन्य शविकार शोर 
सका, दूस श्रोत भयानक अश्विया देन्‌, यार त्रणिष्टना करा! 


॥ 
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दलदल ए1 इन दानि शस्मन शक्तियो फे गोच मे इम रोगा 
सेका्यं धरनारै, हमें इन प्रचि फा सामना फ़रना हे भौर 
उन शक्तियो फोजो मलोग पै पिष्डधजमी ष्टे, ठया फर 
विजय पाना हे तथा जल्दी {नर्द किसी भ्रफार उस यष्ट जन 
समूह पेाजासोग्चष्ट, जाग्रत के छर्यजञेत्र म उत्तार 
पूरव॑षः भरवृत्त कणना ट \ ससन! श्राप म्यय विचारे कि 
श््टर्यसा दुप्परपाम्रष। रम लेगान्फोश्सवातणफी प्राश 
शरे फायेषफारया नल फि फकाधिकार फा दुगंम दुर्गं 
पद्रलेष्टी मते मे टट जायगा । य यदिष्सष्टार्मेषएम 
ल्लोग निराणद्राम्डेताय्टषट्मासलटी दोष द श्रौर फिमी 
कानी! सजा! सरण रहे किजिनलोर्गोसे हमे सामना 
श्रस्नाह श्रौरजिनके राथ मे धिकार पी विच्छिन्न याग 
डोर, शासन फी पूसे रानि उलप सष्टायक ६। प्रस्तु, 
सके स्वीकार करन में फें लला नटीं करि दमाय सामना 
कःरनेवाते चुने दण विश पुदय ह, रौर उन लोमा फे ग्यक्तिगत 
शण दमने कहीं यदे चद ६, उनका क्तंठ्य, द्णपरेम, गज 
भक्ति, सम्मिलिव होकर पायं फरने कपे गक्तिः रौर कानन शी 
पायन्दी द्यादि गुख श्रतुखनीय । बे जानते ह किः श्रपने 
म्ब्यो छे प्राक्त करने कै टिप किक प्रकार उनोग करना 
चाहिये 1 हमं उनकं वास्तधिक्र गुखा कफे म्बीफार करनेमे 
लजना नदीं । घलि यदि हम खोग राजनेतिक कार्थ फे सच्च 
खटुगुणौ को जानते इ तो श्राज एते प्रतिरोधिर्यो फो पाकर 
हटसश्चपने के वन्य मानते ह) एम टोगाका दस वात पर 
श्रसन्नता प्रमद करनी चाद्ये फिर्मारे सामना करन्पाल एते 
गुरौ से मर पूरे &। निराश रनक गदर टम सोमो का चपनी 
शार पर भरसच्न दाना चाहिये श्नौर सोभाग्य समना चाहिय 
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किरम पसे विराधिया से सामना करना हे, शोर ईश्वर की 
छपा समभन चालय सि हम छो को सामना करन 
विष्ट देसे शक्तिचानो से आम पड़ जिनसे सामना वर्कं 
हम भविष्य मं दद छर वखयान वन सक्ते ह! उस्त 
वडी जनता को जिसका जिक्र मने ऊपर परिया श्रा 
ओ दृसरे द्रल मे णामिल ह, उत्तेजित कसना, जीचन देना श्रार 
छमपने साथ लेचलना श्चत्यन्त कठिन काम रै । श्रत्व यट 
काम निग्सशय ने २ द्योगादी,श्नौरफेखाद्ीदटौ भी रहाद। 
मेरा श्रसल मतल इन दो दलो कं वर्णन करने से यद है मि 
जिसम श्राप लोग इस कार्य की त्ता श्रौर दु साध्यता फो 
समन्न लें शौर देपले कि हम लोगो फो कितनी कषिनादर्या 
का सामना करना पडताष्टे। मं चाहताह पि श्याप लोग ईस 
कटितता का भली प्रकार श्चनुभव कसले, त॑र श्रपने, उद्योग | 
छी माप फर कि किलना कार्य करने पर फितनीं सफलता 
भराप्त होती द, तव मे विश्वस्त करता ह कि श्राप निराश 
न होकर कारय करेगे शरोर उन यातो पर जो श्राप इसके 
यिपयमे सुना करते द, व्यान न ठेर कार्य-साव्न मे तत्पर 
र्हेभे। ८ ४ ५4 

मदाशयो । ध्यान रहै कि क्रे केवल गव उन्नीस वर्षा 
से्टीाम कररदी हे । परन्तु यद्वि श्रय श्यपने कार्म की गणना 
करगे, जो मेरे समन्न मं श्रपेत्तित दर्जे से क्यं कम" ह "ओर 
साथ टी उनके फलो का विचार करेभेतो सुभे आशा कि 
श्रापक्रो ताश हने का ऊर कार्ण नहीं ग्द जायगा। श्र 
यह दै किदन १६ वीं म क्या सफलता ट्श यदि श्राप श्रयते 
मर्थो को पनी सफलता की ्रोर फरगे सो देंगे किङ 
सफलता तौ णमी हुई छेःजिखकोा मल जाना यमम्भध ह हम 

श 


५ 
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लोगो का पहला श्रान्दोलन सिविल-सर्विंसं की परीत्ता मै 
उमर को वद्रनेके विषयमेथाश्रोर हम लोगाके प्रयलली से 
उभर १६ वषं के बजाय २३ यपंकी गड हम लोभे का दसस 
श्रान्येतन लेजिसलेटिव कासिलके दरो फो तढने का था 
आर हम क्षोभ इममे भी सफलमनोर्थ टप । हम लोगो की 
कौैन्सिले श्य २६, १७ चप पूर्व की रौन्सिलें नी रहीं । श्रव एन 
के विचार परिपक शरोर पर्णन्पसेटोनेहे, हा इसमे सन्ेद 
महौ सि जभी बहुन कुयु उननि दसम हो सकती दे श्रौर हम 
लोगाको काम करने कीजगटभी हे परन्तु कुड नही सेकु 
दोना ही अच्छे । 

महाशयो, यह काम चिलङुल रसे नदीकरिजो गिनती 
केयोग्यनटो। दृखरी वात देखिये कि टम श्५या२० रपौ 
केमीतरदरेण के प्रेस की उननिकफेदद्र कारस्णदोरेरे ग्रे यति 
पटले कदापि नरी थी । भ्राज प्क समाचारपनत्र दृसरे के साथ 
भिलर्ग देश री उच्ननिमं भारी सहायता प्रहा स्टा है। 
श्रापक्षे घस्नायरजो का्रेस में पाल रोते ह, जनता केहार्थामें 
पटच कर निरन्तर गासक पर दयाव डाला क्रते हे धौर 
स्वं साधारण भी उन्हे इन समाचारपर्चो ॐ कालो मे पढ 
कर सममः सेते द । कामरेस के राजनैनिक श्रान्ोलन भरतिदिन 
इत मेमो केढाग चारो चोर फला जारे हं । परख षो यह 
खत्व भी कापर के ढारली मिलादै श्योर मी देखिये रि 
देश के भिश्न भिन्न धान्त के मय्य प्प्क दुसरे मे मिलेज्ञले 
मालूम दोते ह । अय हम लोग परही रप्रोय विचार्य से भरे 
दख पडते र । प्रदी निराथा शरोर सफलता अव दम लोगो 
को पकी गार रलाती सार टसाती ह । सक्तेप मे इन लक्षणो 
का श्रध यह दकि श्रय राटरीयत्ता वद रदी ले) न फुल्त पान 
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श्ाश्रेय कमर को ही हे । पन्द्रह सेएलद वपो मँ इतने कम ङधोगं 
पर मीं इतेना काम करना क्या कम रं ? सादयो । मेरे विचार 
सेनो राजनैनिकः पिषय मे निगण दोनेफी कोट चात दींर्नहीं। 
परन्तुमे दस वर्तका भी नरी मल सक्ता फिःदधर 
चु दिनो से गजमैनिकः श्रान्दोलनो में श्रे वदः गई 
ह| कत्रेसेकी नीय जमजने कफे कारण प्रान्तिक राजनैतिक 
सम्मेलनो पर धका पटचा है 1 कात्रेख दोने के कारणु श्रनेक 
सार्चंजनिक मृद समस्याण भी प्रान्तिक्‌ रो चली हं । रजनीं 
तिर लोग पहले के समान पान्निकर विपर्यो में ध्यानं नहीं देतै। 
षन वाता फो म॑ मुक्तकग्ट से श्चण्य खीक्रार क्त्गा। 
साथ दही साथ प्क वान श्रौ देखने मे नी है घंह वहै 
फ्रि हमारे धनिसोधियो मं पकता शरीर भी वदगडई है श्चीर 
हमारी वातो का धरतिवाढं श्व शौर जोसे से देने लमा है। 
कनेक कै पहले अग्रज लोग प्राय हमारी लारसाओं के साथ , 
वाह्य सदाुभूनि दिस्वला दिया करते थे परन्तु अकर, जय 
उन र्म नेदेग्वा दहे कि दप लोग भिदु कार श्रणनें भीष 
केचि उन्रोगशर रदैरै, तयसेकुन्द्र इने गिनिटी अधेज 
हम सगो का हाथ वटाया चाहने हं । इसके शत्तिसकति शासका 
कीः जानि गासेनफा छृद्ध जसिमान मारैदादो गया, 
जिससे टमा कटिनादयौ शरीर यड र्ती इ । 1 \ + 
हप लोगों कौ कटिगेता इ यर मक्तैर्ण मामाजिक्र जोश फे 
खार्या छीर नी वद गछ । चद्‌ वट सा्वलोकिकः साघ्राञ्ञिकनां 
नही, जिमप्रं सध्रज्य के मन्येकव्यक्तिकी उति केन्यि काम 
ष्ोना था रिकः इससे केवट जाति पिदहेषकै लियेष्टीदक 
भे जति ्। म युन्ठं कर इसके विषय म ङ्ध फटना मरीं 
श्रादता, मदाशयमण' स्वय सममन लगे! उसी सकीर्णता कै 
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कार्ण एमा फाम मे श्चनेक चिप्र पडते जवे ६1 परन्तु य 
अऽचनें श फेसी नदी, जिर लिये ध्रधिक चिन्न फी षु 
चातष्टो। इन सर्वौ फा ाशय केवट द्तनाष्टीदकि्टम तोय 
शपते पस्थिम को दिगुण फर दयं मीर शपे कामों मे आवक 
जोन प्रदान फर आर क्रमणो का सामना फरे । 
यदुतैरेलेग चसे जो षा करते कि राजनि 
जान्दोलन से णु लाभ नदीं, मीर श्तिदास में फोर घटना ष्म 
ग्रफार फी नदीं जिसमे यट दिमग्रार पडे फिकिसीने कमी 
छेसे न्येन से शु भी राम उडाया है, तथा व्ययसाविक 
यान्दोरन षी सय एद द । मेर मिनन मिस्टर चौधरी ने तयार 
प्रान्तिक फा-फरेन्सं फे समाप्ति फे आसत से जो याख्यान 
दिया है उसदे णुद सश की तो में गुने दिल से परासा कण्ता 
ह, परन्तु उसका यु-ख अश मेरी समदय मे नहीं माता । उका 
यत्न ह कि शासित प्रजा फो यजर्मृ्तिक विष्यो कौट 
शयिशार नहीं । ये उ यधे-सतस्य वातो मेसेरःजोभटसेभो 
यद फर भयानकं हु } यद्वि "राजनीति" फा सक्ुचित अर्थं यों 
फे परम्पर व्यवहार सम्बन्धी राजनीतिखेष्ीहो, तवतो मिण 
चीधयी फी यात अवण्य टीरः रै, नटीं तो यदि सजनीतिषा 
चिस्च्‌न भर्थं दैश-सम्बन्थी राजनीति सेषः जिस अरथ॑रमेमें 
राजनीति शब्द यो जनता ह--तय तो प्रजा र्ट को जपने 
सनैतिकः विषयो में शास्म रर के समानी, वरिर अधिय 
अधिक्रार ६। तुमओी एक धरान जाति की उघ्नति कै चिन्ड 
ल्डना र, व॒न्दडन अधिसारसोमे माग स्ना, जिन्दं उन 
लोभौ ने पकटम यपना रधच्वा है, चीर जो तुम्हारे ल्यि वद ष्। 
ये सखव कार्यं राजनैतिक हं ! शरदए्व आप खगो को दस धकार 
के प्म म पड कर भृरू फर वठना ठीक नरी । श्चच सटी 
१, 10 
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काश्रेय कात्र को ही हे। पन्द्रह सोल यर्म इतने कम डयोग 
पर सी इतना कामं कना कवा कम दै ? मादयो ! मेरे वि 
सेनो राञनैतिकः पिषयमें निराश दोनेकी कोड वान षीर्बी। 

परन्तुम इस व्रातफो भौ नही भूत सक्ता कि द्धरः 
यूय दिना से गजनैनिक श्रान्दोलने मे श्रटचनैं यदृ गर 
| कात्रेस की नीव जमजनि फे कारण प्रान्िफ राजनैतिक 
सम्मेलन पर त्का पटुचाः ई । काग्रेस दोन फे कारण श्रनेक 
सार्वजनिर गदर समम्याप नी भान्ति ले चलौ ह । राजनी 
तिक लोग पहले फे सपान प्रान्तिक्र तपय मे ध्यान नदी देते। 
ष्रन वातौ फो मे मुक्तकगट मे श्रचण्य खकार करगा । श्रौर 
साथदहीसाथ प्क वात श्रौ द्रेखने्म श्रानी दै चहं यदद 
कि मारे प्रनिगोधियो मे ण्कता श्रौर भी वदगङ रथीर 
मासं वानो का प्रत्ता श्रव श्रौर जोसं ने होने लमा है। 
काप्रेस कै परर गप्रेज लोग भराय हमारी लालसा के साथे 
चाहम महाजुभूनि दिखला दिया करते थे परन्तु अत, जरे 
उन नोर्गो मे दैण्वा टे किः दध लेग मिटज्ञुल चर श्रपरे श्रमीप्र 
केलिये उश्रोगकर ण्ह, तचसेकुल्द इने भिनेट्ी भग्रेजै 
द्म लोगों दा दाथ चदटप्या यात्ते हे } इसङे अत्तिर्कि फास 
कपी जातिमे शासना युद्ध असिमान मादा गथा र, 
जिससे दमागै कथिनादर्य श्रीर यह रही इ । 

हम ल्मर्मो की कहिनता इधर सक्छीर्णं सामासिकः जोश के 
कार्ण रीर यी वद्र गङ्र रे | चर यर सार्वलौकिकः सीघ्राजिग्ना 
नही, लिखने साप्रात्यं के पव्येकव्यङ्िकी उक्ति यै लिये काम 
ता था चिकि, ष्टनसे केवर जाति वजिषके लियेदी हकं 
भगे जाति हट भं ्वु कर इसके विपच मे शृ कटना नीं 
न्नादेवा, महुाणयमण सय समन्न सेमे! उमरी संकीर्णता को 
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कारण टमारे कामों मे नेक पिघ्र पडते जते ह! परन्तु यं 
अडचरने छख एेसी नदी, जिनके लिये श्रधिकर चिन्ता की कुठ 
चात ष्टो । इन नवो का आशय केवर इतनादी है किं दम लोग 
पने परिमर को द्विगुण कर देवें अर श्रपने कामों मँ धिका 
जीवन प्रदान करे जीर आक्रमणौं का सामना करे । 

यदहुतेरे रोग ण्स जो षदा करते ह कि साज्तिच् 
आन्दोलन से ङ-उ लाभ नही, ओर इतिदास में कोई घटना टम 
यकार की नहीं जिसमें यद दिखल्छाईं पडे कि किमीने कभी 
देसे आन्दोर्ना से कु भी राम उठाया दै, तथा व्यवसायिक 
खान्दोखन ही सव ऊख दै ।*मेरे भिर मिस्टर चौध्सै ने वमार 
श्रान्तिक कान्फरेन्स के सभापति के आसन से जो व्याल्यान 
दिया हे उसके इख खश की तो मे युते दिल से भशसा करता 
ह, परन्तु उसका कु मश मेरी समद में नटीं आता ५ उनका 
कथन है कि शासित प्रजा! छो राजर्मैतिक विपयो मे कोई 
श्भिकार नहीं । ये उन सर्धं सत्य घातो मे से जोन्रूठसेभी 
चह फर भयानक हं ! यदि (राजनीति का सङ्चित न्थ दर्णो 

„ फे परस्पर व्यवहार सम्बन्धी गजनीति से दी हो, तव तो मि 

चीधरयै की वात अपण्य ठीकः है, नदीं तो यदि राजनीति ग 
विस्त अर्थ देश सम्वन्धी राजनीति से हे, जिम अथंर्मेमे 
राजनीति शब्द को आनता ह--्तव तो परजा शष्ट को पने 
स्यसरैतिक विप्यो मेँ शासस रष दे समान ही, वरिक अयिर 
अधिकारः है । तुमको एक प्रधान जाति की उन्नति के चिर्द्ध 

; लडना ई, बुन्दं उन अधिकार्यो मे भाग तेना हे, जिन्हें उन 

रोने प्रदम अयना खवा हे, ओर जो वुम्दारे स्यि यद्‌ ट ! 

यै सव कार्यं गाजनैततिक दे । श्रदएव प रोगों फो इस परार 
के पद्धाभास में पड कर भूख कर यखना ठीक नही ! श्रय रह 
२, 19 
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मौधोभिक उघ्नति षी यात, सो सुभे इसके स्याथ पूरी सटाघुभूनि 
दै परन्तु मै यह जानता है आर श्चापखोगों को स्मरण मी 
दिला देता ह कि इस रकार कै आन्दोलन की एक सीमा है, 
जिसके आगे आप वड नदीं सकते । भाप विश्वास करं कि, 
जवं तक आपको अपने देश के श्यासनं मे अधिकार नहीं 
शोगा, श्राप व्यय के विपय में योल नरी सर्कभे, तय तक भाप 
उस्र ओर कोई उक्ति नदीं कर सर्वागे । मजानताह किजी 
महाशय आप को आज फेवल. ओयोगिक उन्नति के लिये 
यहका रहे ई, ओर राजनैतिक आन्दोटन से एकदम ददाना 
चदतेर वेदी दस वर्षके वाद्‌ हाथ पर हाथ रख कर बड 
जार्येमे ओर करेगे कि 'दुविधामे दोनौ गये माया मिले 
न राम” मं यद नदीं कता किः देश में शतने टी याजतैतिक 
कायो से काम चर जायगा, वल्कि मेरा क्टना यद है कि 
पर्थिम प्रतिदिन वदते जाना चाददिये। पिखखे काय घृणा 
करने कै योग्य नदीं अओीर न उनकी धणाली दी दौोपयुक्त ६1 
मै यदह नदीं कता किः हमको शाजनेतिक आन्दोरोन की चतं 
मान अचस्था पर री सतोप फरना चाष्िये । भसे खयम्‌ वत्त 
भान दशा पर असतोप द । परन्तु इसके चिये द्मे उद्योग 
करना चाद्ये 1 हम लोगों का क्न्य यद्‌ है कि चतमान 
मार्गो को सुन, अर अपने कार्य मे नवजीवन भौर ओज की 
शुद्धिकरः उसे पूर करे ! हम छोो का सार्वजनिक जीवनं 
शक्तिहीन ओौर निर्जीष ₹ क्योकि यद यओजदीन ह । बहत टी 
कम कोगों को अपने कार्यो मे विश्वास है, सीर जिसका परि 
णाम यद होता है कि मनोचाछित सफलता शाप्त नी होती । 
हप रोम सभी कोई जापान फ सफाटता की श्रणंसा कसते है, 
भौर बहुतेरे उसफा दतिदाख भी पद्ते दै । म खुद्‌ दी उसकी 
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कानि को आदर्श यमानां चात ह 1 म उस मे क्या पता 
ह १ यच्छा सुनिये, प्रयम तो उस देशं म अति यसस्वान जती 
यता पाई जाती हैः यद जापान फी अपनी स्तु, यद 
पाश्चात्य देशों से उधार नदीं लाई गर दै । रेखा राषटीय पेम 
शनै २ उच्रतिफा भ्रट, इसके अतिरिक्त एक यात मौरभी 
मेरे देखने भं आती है जीर घद वदा फे नेताओं फा सम्मान ह। 
धा नेता फी याते जनता घडे दढ भाव से धारण करती 
ह। मेरे विरार्से जापान की उप्नति फे भूटमंय यदी दोनों 
हि। नेताललोग काम फरने फा मागं बतला देते ह भीर सर्व 
साधारण ध्यं कै साय उस फाम फो करते चले जाते £। 
इसका परिणाम यह हुमा कि उद्योग की एकाग्रता फो महत्य 
समञ्च फर सय जातिया ने मिल षर काम किया अर यदी 
कारण द किघहाकै टोयोने श्चपे पुराने वलो फो छोड 
कर शीघ्र ष्टी नये परिधान को श्रहण कर छिया । 

यदह पफ भासी उपदेश म सेग जापान से श्रटण छरमे 
हः । यदि माप चाहते है कि आप स्फलमगेर्थ हौ तो श्राप 
पक्र होकर कार्य कर । दिन्दुस्तान मेँ जापाी नेताणों के 
जोड कै पकी आदमी फीसोजगाद येहा ष, परन्तु पसे 
रयोग की आक्टाप्‌ शिक्षित जनता को धस मूद फर माननी 
चादिये पिना सके नेता योग्य रोते भी कुयं वरर नदीं सर्के । 
विविध र्नं पर ख्यम्‌ चिचार करना भमी वयुरा नदीं परन्तु 
जहा उद्योगं की एकाग्रता आवश्यक है वदा अपने को उस 
मटुप्य फे आधीन स्यि धिना जिस्छी योग्यता सर्वमान्य हयै, 
काम चलने का नही! सावंजनिर जीवन मे नियमो की पाधन्दौ 
आर भी धावश्यक है । श्रत्व नेताथ क्ते मी जपने उस्र 
दायित्व फा पिचार सद्‌ दी कर्ते सदना जरूरी ई 1 
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~ म्ाप्तयो, यय चै दिन गये, जयं रजनीति फक मन वः 
लानि की न्यैजथो, सय दस देश कायजसीनिकः प्रयत अनि 
दिग्रयडया तयन द ्नयपुव ददन मैदान में श्रानेवारों फो वौवर 
इसका ही ्ययसाय करना दोगा, सने मचुप्य श्रपनी' जीविका 
निदिं करे उम्पी मे जपनी सारी णक्तिन्यमान्ताद कसे 
सव गजरनेततिक विय को भौ श्रपनी जोचिा समद कर पूणं 
उद्राग करना लेगा । इस कामं के द्धि हम रलोर्गो,.को उल 
समाज की नर देखना पडता ६, जहो से केजिसकसिय कोरतिल 
के मेम्यरलोग चने जतिरै।मं इन मदूरस्या म चे न्यक 
सब यद नाशा नटी र्ता कि वे लोग अंपना- व्ययमाय, 
ण्ठम्‌ छडकर इख काम जो उदाप, परन्तु प्रत्येक प्रान्त से 
णाय णले मनुष्यों कानिराछन्नाजो (अपना कुल `मय 
नली नो कुद समयन अपश्य गलर्ततिकः विचासं कै पुष्ट 
ररे म निना्थे, उनिन है । इन्दी मनुष्यो फो राज्ञनैतिवा कैन 
चता कर मारे नयुदफगण कार्य श्रार्म्म करगे भौर नमी 
सार्वजनिक जी ठन वा उ्यत्तम आदं तैयार होने कौ सम्भा 
चनाह । मंन्यतरनन दो तीन गातं दीक कर सकाह। हम 
लोकौ स्थयिनिम स्ट भी व्रा देखी नदी, जिससे निराशा 


हा ।८य मञु" प ज, दत्से को नाश कर्ने कै उयोग मे,ल्मे टं 


या छम अर कै मन्ड जना हमने ऊपर कला दै, ग्रयोग करने ह 

देदरशकेा- रे, खयम्‌ नो कुछ करते नहीं चरिफ़, दूमश के 
ध स 

उत्सा कमो नग वर्ते है। ५ 


स्ता छदा जाना र न्ति इतिह मे शासिर" जाचियो कौ 
च्रनि द्य भगार दने नली खुनी ग? । परन्तु महाभयो 1 
मनं ख्यन्‌ दतिद्ासकाश्चन्येफ करिता हमीर जो, मने 
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देम्बां है, चह यह है .फि तुम किसी भी घटना सै ठीक टीका मे 
खनेचप्ली कोई दूसरी घटना इतिदाख मे नहीं पा सकने । , 


लोगं कदते ई कि इतिदास वारम्बार पनी घटना को 
राता रहै परन्तु यद्‌ कोई भो घटना रेसी नही, जी 
चास्तव मेँ फिर कमी उसो रूप में घटित हो । रेखा सम्भन रं 
कि को शासितं जाति आन्दोटनं से उन्नत न्र्‌ हो परन्तु 
खसे वया ? हम खोगों का ही उदाहरण सव से धथम ससार 
फ इतिदास भें दर्ज दोगा । ससार फे इतिदास का तो अमी 
छन्त नहीं" हुभा ई, कितने ही परिच्छद्‌ शसम अमी जवे 
जार्यशे | ्रतपव टम छो्गौ को हताश कदापि न दोना चादिये ! 


मनँ जाप रोगं को अधिक देर तक ठ्हयाना नदी चाहता । 
इसं सभय की सय से आवश्यक चात यदह है कि आप रोग 
अपने कायं में विश्वास रक्से ओर अधिक अत्मत्याग पर्ने 
छो मी प्रस्तुत र । इसमें सदेह नदी कि कुठ पिनो से प्रति 
श्रातक शक्तियो का जोर कु वदढ़ गया दे । कर प्रतिघातकं 
कानून जिनके पास नोने के लिय देशभर ने सम्मिलित होकर 
प्रय किया था, पास हो गये । वहत से भारी पदायिकाग्यो 
के सम्मापण कु से हष हे, जिनसे देश मे अशान्ति सखी 
फ-ठ गड ई । मैं विश्वास करता ह कि ये खथ बिद्च वाधा 
शीघ्र दुर हो जायगी जीरः जितना काम करभे उसके श्रचुसार 
पट भी वशय ही पायेंगे । हम छग का आन्दोलन येसा हे, 
जिस्म सभी रीर छु न कुछ काम श्चर्यं कर सक्ते 
हैः । जिनके पासंध ह चह धन से, जन्द अवकाश दै समय 
से अर जिनमें योग्यता है बे अपने परिश्रम कै दवाय सार्घं 
जनिक प्रभनो कोहल कर सक्ते हं । नवयुयरकगण पर्ने 
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करके उपदेशयौ का काम कर सकते ह । ओ शन कामौ,फै 
किष गुव को ही वादता ह जो अपने धृद्धो से उपदेश ब्रहण 
कर स्यः । गौर धिना किसी, उाटवाट के जनता के सम्मुख 
जाकर काम फर । अगर दम रोग ससी कोर अलग अरम अपता 
काम फरे तो हम छोर्गो फा यदह उद्योग एक न एक दिन राज 
मैतिक खतन्तता पाकर दी वेद्‌ होगा । दसं मोजपूरं आन्दो 
लन्‌ कै सस्मुख दम लोगों की साधारण शीर तुच्छं चिमिन्नता 
श्लौर मतभेद्‌ सव अवश्य ही रोप टौ जार्येगे ) सव भगे 
मिट जायेंगे । हमं छोगौ का विश्यास सूयं की तरह चमक 
उश्गा । आत्मतया कै लिप हम कियद टो जारयैगे । वेशं 
सीर जाति के कदम सागे को वेगे शरीर उस अभीष्ट फल 
खो हम हस्तामलक कर लगे जो हम छोगों का दिवा मनन 
भीरः राजि स्वप्र रहा । ॥ 


भारतवष के प्रति-दइगलैणड का कत्तेव्य। 


र< ~ 
श५यीं नवम्बर १६०५ के गुरुड कै निशनल किवस्ट 
में भि° गोखलेने यौ कदा था .--ध्रीमन्‌ मदाचुभावो 
तथा मदिलाश्रो 1 
आज स सभा ने सुभे भारचवर्पं के विपय भं कुछ खना 
ने के लिये निमधित कर श्नुगृहीत किया! भारतवपं कै राज- 
नैतिक सुधारक पकः भ्रकार आपके लिवग्ल दल के सष्टयागी 
है स्योकि दमटोग दिन्दुस्ताममे जिन सच्चा की भभिललापा 
रते है, 'चेही श्राप छोगो. फे दर श्रो भी स्वीरत्त द । 
शान्ति, सुधार शौर मितव्ययिता ही एम लोगो का सूल मज दै, 
हम लोग भी आप लोगों केही तरह उन हकों छा द्वार जो 
खजं करु इने गिने रोगों ने दयिया रङ्ला है, सर्वसाधारण के 
लि सलोल देने तथा सर्वखाधारण के ऊपर प्क समाज विशेष 
फ प्ावदथ षा उठा देने फे उद्योग फो हौ सपना प्रधान कर्तय 
मानते हे। 
मदाशयगण ! मैने सदयेगी शब्द्‌ फा व्यवहार खञुचित 
रूप से यहा किया है, उसका श्रं यहां पक हो कार्यते में 
कार्यं कर्नेवाके से दे, एक दौ साधना के लिय अनेक काम 
कणेयालो से नही । हम सोय चस्तुत श्रापके द्र के सद्योगी 
करे जाने फे योग्य नदीं य्योकि टम नि सहाया फे पास छत 


ज्ञता तथा येम के धतिस्किश्यीर वया दे, जिसका भेट श्राय 
छो की पा क चदे दिया जाय । जीर य प्रतिफल वहत 
को श्राय मँ अव्यन्त तुच्छ भो जेचेगा तथापि मुसे माणा ह, 
नदी, न, विभ्वास दै कि जीर कु नीं तो कमसेकम 
दिमत्मोग वयस्य कां रपी खुनति समय 'आपके दलं से 
सदायुभूति की भिक्षा तो अवज्य पा सकेगा ॥ 
सभ्य मदिला्रो श्वौर महाशयो । पाये एक सौ वपे 
इगरछैर्डं ओर भार्तवर्य का भाग्य एक सत्र मे गथा हा 
& भाप लोर्मो ने वर्यौकर भारतवर्थ को अपने शासन तं सम्मिः 
कितक्षिया दै दसकी विपेचना करने का समय श्चौरश्राचश्यक्ती 
यदा नी, परन्तु मँ अपने दग्र की ओर से दो वाते निवेदन 
करूगा, जिसमे पदली तो यह रे कि यथपि ट्म लोग विदेशियौ 
कै आधीन दै तथापि खेचर परतत्रताये कारण दही हम लोम 
उन धर्थशिधषित चा शिक्षित जातिर्यो फी नाई जिन्दैं भाप 
र्गो मे जीता दै, स्पर्धां किये जाने कै येग्य नदीं । भारतीय 
राष्र्राचीनतम ई जिखफी सभ्यता यृगेपियरनों की सभ्यता शब्द्‌ 
के अं समदने फ बदुत पले ही चर्मसीमा तक पटुव छण 
थी । मेय भरतवं ससार फे वडे २ वर्म की जन्मभूमि हे। 
सादित्य, साख्य, चिलान, श्थिल्प इव्यारिने दसध भूमि को बहुत 
दिनो तर अपना क्रीडा स्य वना रक्खः था, परन्तु. दश्वर 
सास निधि एक हौ को नदीं वेता, ओौर भसत भी पुयतन 
समय मे खतन्यता ददी के धेम से, जिसके लिप पाश्चात्य देगा 
िच्नयातहै,चचित सकखा गया । तथा इसने अचेतनिक ससार 
फी भलाद्यौ को नदी सम्रसा । दृखरो वात.यहु ह कि , कैबल 
इमी काग.ण से कि भारनवासी विदेशचिर्यो के आधीन है, क्ति 
नदी होता कि इनमे .सामरिक भाव कौ स्यूनता है । आप खय 
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ही ने लेपे-कि आज दिन श्रापकी संनिक शक्ति छा मुख्या 
भार्यं ,के यीर्यो सेह कलवान है। मै ध्न दोनो वार्ता जो 
हइमर्लिए कह रा र, जिसमे साय खोर एसे घातका स्वी 
छार करं कि ययपि भारतगसी परतन्न है तथापि सभ्य 
जातिर्यो मे सम्मान परनि केयेो्य हं} आपकफ भूतपूर्वं राज 
नैतिक नेतागण इस वात का कमी अखीकार नदीं कसते थे! 
चै सदर दस्र वतको, क्रि चमार के एक कोने म स्थित पक 
छोटा सा द्वीप दूसरे कोने पर फे एक मरारेशा को शासित्त 
यरे, एक दैवयो टी मानते थे । वे यद कहते ये कि भारत 
चपहमख्ेगो का सपी हुई एर पवित्र धरोहर है ओर 
इसकी, गत्ता अर पालन करना हमारा परम कर्तव्य ह, उनके 
अन्त छरण-फी सचा श्ररसनोय थी । श्राप लोगो फो शासनं 
करते हप करीव सौ वर्प होते दे आर अव यदि हम छोगश्राप 
लोगो के शासन की आल्नोचना करे तो शायद हीः के!ई पेता 
कदेगा किं भार्तवासिये को यमी इतनी जटद्ी श्रालोचना 
करना ठीक नदीं 1 भारतचपं म सव से पटला फार जिसने 
शअपरके शासको का ध्यान जक्नित किया था वद श्रत्रेनी! 
य कासश्यापन करना था यार यह उन लेःो ने श्रपने 
नवीन विष्के के दारा तथां पश्िात्य शासन धरथा फो 
चअल्लाकर पूरौ भीकर डय्टा । यह काम ह्या भी वडीसूवी 
केसाथ। सारे देश मं रेल, तार्‌ यर पोस्टमफिसाका 
जाल विछ गया, शान्ति श्रौर श्द्वला शा यञ्य हो यया, न्याय 
महंगा होते पट मी देरिग्यौ के यीच पूरे तौर सेष्टोने लगा हा 
जय प्रद दशी आर दिलायतियो के चोच का देता तव तो वात 
चुचछ श्रवम्य दी ,दर जाती । इसमें सन्तेट नद्य कि जो शासन 
पद्धति यहा पैलाईं ड है यद किसी रकार परिपूणं नदी कही 
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जा सकती तथापि स यद अवदय कष्टगा कि यद देसी है, 
लिख पर श्राप सन्तोष भकाश वार खकते दै । वर धक 
करने फे शतिरिकि श्राप लोगों फे राजनीतिरा ने सामोः 
पचार नीति का वरम्बन क्रिया भौर आपके कायं का 
यह भाग भी सन्तोपजनकः 2 क्योकि हिन्दुस्तानी परै 
शिया षे शासन से सन्तुष्ट रदने लये । यह परिणामं जप 
लोगो के पारछामेन्ट श्चौर सश्राटौ की उद्ारनीति तथा 
श्रप्रेजी शिक्षा के पैलने के कारण गम हा गया। धस 
पाश्चात्य चिदया कै प्रादुर्माव हिने के कारण देश म खतन्तर 
सस्वाश्रौ का पेम जम गया । करीव पचदत्तर वर्थ के दता है 
जर आपके पार्लामिन्ट ने १८३२ का चार्खर एव पाख किया, 
जिसमे भारत फे शासन के मरलवत्वौ का समावेश था । शोर 
पीस वपं कै वाद मदारानी ने उन्दी तत्व काश्य 
भीदनं अपने चाकर में किया । १८३३ मोर ९८५८ छी घोष 
णाप ही आपे पाीमेन्ट मौर यजा की भरतिष्ठाप हिन्दु 
स्तानि के सखम्बुख पेश करती. हैः श्नौर यदी दौ भतिशषपं 
श्रापके भारतीय शासन की नीव! 
भरिटि्राज्य का प्रधान ल्य, दिन्दुस्तानियौ की उश्नति 
करना, सज्य फार्यं मे दोना जाति्यौ के चीच तुस्यता प्रदान्‌ करना 
तेयाजाति परति रौर रग रूप के भेदो को दूर कर देना 
का जाता है । एन धतिक्षामौ फे सन्युख समी हिन्दुस्तानी 
शिर नना कर परदेश्वियौ की शासन-युकति भ योग पैने लमे। 
चार्टर के याद दी हिन्दुश्तान मे तीन पुराने विः 
फी नीय पड गई, स्कूल कालज खुल चले रौर श्लैरुड के 
म पर चिाष्ययन चप कामी श्रर्म हो सया ! स्मरण 
"गे पि पाव्यात्य विद्या का द्वार दम लोगो फे लिप श्लो कर 


। 


{ श्प }) 


भविष्य फल का विचार मी श्राप लोगो ने कर लिया था कघोकि 
मैकाले ने अपने पक परसिद्ध सभाषण मे कदा था कि पाच्चात्य 
पियाकेरगम रंगे जाकर हिन्दुस्तानी एकन पक दिनि 
श्रपनी राजनीति फे यूरोप के टग मे डालना चर्देगे । उनका 
कथनं है ५ भें यद्‌ नहं फद सकता कि देखा दिन कभी श्ा- 
सकता है किं नदी, परन्तु मेँ पेसे छदिन फो सेकने का उद्योग 
नदीं फरूगा, पर्क एेसे समय फो मे इङ्गलैरड के सौमाग्यका 
दिनि फ कर श्रभिनन्दन ही करूगा »। 
शख ध्रकार श्रापलोगो की की दुई परतिकषार्प तथा पाशाय 
विधा का चारम्भ उश्चतम शाखन प्राणाली फे साथ मिलकर 
श्रापके चिरभिलपित सामोपचार काय्यं फो सन्तीपजनक 
रूपभे सफल करे लगा । दीस वयं पटले पक इड़लैएड 
सौटनेवारे सगरेज को यह विश्वास दोताथा कि देशभर 
म शग्रेजी शासन को सभी प्रसन्न तापूर्वकं श्रङ्धीकार कयि 
हष्ट ई, ओर यद वात थी भी, वर्योकि लोगो का चिभ्वास था पि 
इस शासन मे श्चपनी उणश्रति करने का अवकाश मिलेगा 
श्रीर प्रसा होते दुष्प भी अन्य उपनिवेश की तरह हम पनी 
भयाद रख सर्केगे । महप्णयो | श्राज यदि बह विश्वास श्रति 
वीण हो गया तो इसके पकमान कारण शआ्रापके राजनीतिक 
लोग, जो दो सदी चदा कर श्रव तीसरे पर पैर नदींदेने 
देते । श्र्थाव्‌ स्थापन श्चौर खामोपयार फे पश्चात्‌ पुनखंष्टि 
करना नदीं चाहते । जिस समय आप लोगों ने भारतचपं मे 
कार्य श्रारम्म किया था भौर जिस समय गापको पश्वाल्य 
शासन नीति षदं फलानी थी उस खमय दिन्दुस्तानियो के 
नीतिनिपुण न होने के कारण कु नीतिचिज् श्चव्रेजो फे दाथ 
कायं सपर देना अरलुचित न्दी था परन्तु आज जव श्रापके 
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कालेजःमोग स्सूलौ को पा से वहुतेरे काम फे.वा्े तेयार 
दयोगये ह शार शासनम दाथ वटानेकोा, भी, प्रस्तुत दत 
अपिलो चयो श्चपती नीति का जीर्खद्धार नदी करते ? क्या 
मूलत्वो के पनरा यले फन कर श्रपनी.की हु रतिक्ञाश् की 
पृति नही कस्ते ? दुभग्धवश्च श्राप -यजनीतिन्न लोग इसी 
स्य श्रानाकानो करते दै जिसका परिणाम प्रायं ,भयानक 
दानिक चमरी दे रहा हे। पचीस वं पूर्वं प्क वदध न्यायी 
श्रग्रज ताड रिपनने भासी उयैषग इम्मं श्म काम फा ्रारम्भ 
क्ले का किया था । मारतवास्ि्ो के उस्र शुभेच्ु ने पाच 
वपं तक त्रिश राज्य के शाल्तन के मूल तत्वों को विस्व 
करनमं जो तोड परिश्रम किया था, जर उन कुच खत्वं श, 
जिनके किए शिक्तित भारसवासिथो का हृद्य लालायित 
गहा था, द्विया भी । उस मदापुस्य ने खसल्य "की वणंमाज्ना 
सिखलाने का उद्योग ।कया, शक्ता के लिप उन्तेजना दी, रौर 
श्भ्रेनी शरोर दिन्दुस्तानिथौ के वीचकी भागे असमानता, जा 
श्राज.दिन देश भरमें व्यातते दूर फरने की चेष्टा की । इसका 
परिणाम प्या दुध्रा ? विचाग श्पने ठेशवाससियो के टाध से 
पूरे रूप से फटकारा गयां श्रौर उसके वाद्र से फिंसी वाय 
सराय की हिम्मत उस्र मह।पुरुप फे चलाये भागं को श्रम 
अयन करने फी नहँ ई । इतना ष्टी नहीं गतत लुत्छ वरा ते 
शिक्तित्त जनता म विख्द्ध प्रतिघातक उपार्यो का जोर षटन्रदा 
फिर ताईं कर्जन के शासन काल में इसा, रूप शीर भयानक 
हो^उठा। मे केवल यही जलाना चाना ह कि ये उपाय फमी 
सफल चने के नदीं ।, श्रन्तिम्र गिन्ती से विद्वि ष्टोवादहैकि 
कणीय दस्र घासे मनुष्य अप्ेजी पटे छ्तिये है] श्चाप ष्म 
ख्या यो पकदुस्न श्चाज दिन पकः च जगह मे यद्‌ ,नदीं स्प 
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सते } श्रौर यदि यर्‌ सम्भव भीष्ोतो श्राप लेोर्गोष 
पेखा कसना उचिन नही । म तो कहता ह फि यह श्रमम्भव 
रे श्रौर असम्भव के सम्मव रसने फा उोग सद्‌ा ही मया 
वधट्होतादै। चदन मु-उ वुराश्याटो चुकी व मेरे देश 
चासिर्थो का विभ्यास चरिदिश्च शासन से पकदमः रिल उट, 
यहा नम कि दुय ुगर्मकोातोप्कद्मुकृ हेही नदी। 
यह समस्या शव भयानक हो रही है ! दस समय समी बुद्धि 
में फे मवि प्ते चिपय मेभय हो रदा । ध्रौर यदि श्राप 
लोग श्से श्र भी श्रुभव नटीं कर्मे तो पी इसका दला 
किनि से जायगा 1 
महाय शरीर महिला! निमे खीर पिया 
क्रि पुरत देशा ्मे नई रोशनी फलनेकोाश्रेय शाप लोगो 
शटी हं। श्रय श्य देश का, श्रापके सौ वपं कै शासन में सिनिना 
कल्याण हुश्रा ₹, विचारणीय हं । यी असल आख टै । श्चगग 
इत जाय का फल सन्तोधप्रदे ह्श्रातवदो सपरस्सीङे 
आपत्ति फरते रहने पर भी मै इस शासन के तत्वं फो श्यना 
द्धी कहगा । 
श्रच्छाश्रय हमं पहले मानसोक्नति पौ विवय फो तेना चाये) 

यष दष गुण मिधित ह| हममे -हुत सी तें ने णेमीहं, 
जिस धर ध्राप पूरे तोर से सन्तो प्रकट कर सम्तेह। 
श्रापकते शासन फे गुणा से हम लोगो मे गान्ति, न्याय प्रार 
श्दला षम उन्नति, पाश्या शिन्नां छा फते, मापण म्बन 
न्यरता, सार्वलौकि सस्या की श्रेठता इत्यदि का श्रा जाना 
खर्वप्थान अर श्रभिमान करने योग्य है । इसके साथ सी 
खाथ युगादया मी दै जिनमे मे हम लोर्गो के शष्ट की वनति 
ससे वदकषर शरोर परथमं रखने योग्य हे श्राय खेग हम लोगों 


सदै 
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क विभ्वासपान्न नही सममते यह दूखरी चात दै । सायत 
देखिये, १८६२ फे पार्लामिर के पक सम्मापण से घान होता दै कि 
२४०० श्रफसर सिविल-सर्विस फे शिन्दुस्तान मे है जिनमे से 
सिप ६० दिन्दुस्तानी है श्चौस्ये भी य॒ उच देँ फे नदीं । 
तीसरी वात यद रै फिइद्गलंड फे पालामिट के पक व्यकतिको 
शास्तन मे जित्रना श्रधिकार है उतना हमारे ३३ कणेड भारद 
वासियौ को दकटे होने पर मी नदीं 1 लौयी वात हम _ लोगो 
का नि शाख होना दै 1 इत्यादि 1 भारतयातिर्यौ फी घास्तविफ, 
स्थिति ते यदी षै । चादर यदि हम लोग श्रापके उपग्विश 
मे जाते है, जसे नेशल त्यादि दैर्णो मे, तच ते हमाग शमन 
श्नौर भी यढ जाता दै, हम लोग श्रसम्य समसे जाकर पट 
पाथ पर भी चटने नदीं पाते । भरव यदि सौ वपं तक श्रापकी 
प्रजा रदकर हम रोगो फै कर्यो ही रहे ते फिर कौन फदेगा 
किं श्चापके णासन का फल हम लोगो पर वहुत अच्छा ष्टश्ा? 
श्रव यदि हमलरोग श्राथिक विपय की श्रोर इक तो भु, 
शीर भी शोक के साय कना पडेगा कि भारतवर्ष की श्राथिंक 
श्रवस्या श्रापके शासन से त्यन्त भयानक होगरई है 1 यद वात 
म घी चं मं पूं विता भप्त करने पर कने फो समर्थं 
दया ह । भारतवासी श्राज दिन दीनता फे घोर गड्ढे म गिरे 
पडे दै, यह्‌ वतर्मे वो पक उदाहर्णौ से सिद्ध कर दभा) . 
च्रवकते चापिंक श्राय ४२ पौन्ड श्ररथात्‌ ६३०) सपया फी 
श्रादमी द परन्तु दमलो्गो की सिफ३०) श्राप लोर्गोकी रनी कौ 
श्रामवनौ १३ पाड श्र्थात्‌ १६५} दे ओर मेरे यदा कैवल्त २१ 
है! अपके सेरविगर्यक मेँ २ श्रय २२९ करोड कपये ह सीर 
दम गों के यदा श्राप से सतशुनी जनता कै रदते भी 
सि वस दी करोद दै, जिसमे से मौ श्रयिक कपया युरो 
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पियनौ फा ठी है । श्रापके यदां की सम्मिलित भूल्धन वाली 
कम्पनियों का प्रस्तुत मूलधन १,६०००००००० पौरड रहै 
श्रौर ्मलोगौ का केवल हौ करोड दै उसमे से भी 
श्मधिकतर ्रगरेगों का दी है । 


हमारे देश का १ दिस्सा रूपिव्यवसायी दै परन्तु दुर्माम्य 
तो यद दहै किङ विनो से ्नफी दशा भी शोचनीय दो र्दी 
है ! ार्तवपं के रूपक एकदम दिद श्वर र से व्युर २ 
है श्रत्व उन लोगो! के पास इतना काफी धन नहीं कि श्रपने 
व्यवसाय मँ कुकु रुपये लगा सर्के, जिसका परिणाम यह है कि 
अधिकतर छृषर्को का परिम एकदम निष्फल जाता र। 
भारस्तव्षं के पव एकड जमीन मे ५ मन के करव गला पेदा 
दता हे श्रीर श्रापलोगो फे यदा १५ मन } शरोर गी सुनिप्प गत 
श्राट वौ फे श्काल से भारतवपं मेँ छपकतौ को करीय ३० 
करोड रुपयौ की घरी हु है । एक विज्ञ, ( भिस्टरटर ) के 
कथनाचुलार ४ करोड मयुप्य केव पदः चत भोजन कर 
जीवन यापन करते हे, श्रौर ७ करोड मुष्य पेखे ह जो एक 
शामका खा कर मी यह नदीं जानते कि कधाफी ठपिकौनसी 
चििया का नाम है ! सजनो ! एक महादेश छी यह दुरवस्था 
किस हदय फो नदीं पिधलाप्गी । यदि च्रापके सौवर्पषे 
शासन के वाद्‌ भी हमलोगो की यही दशा र्दी तो श्राप किस 
सुल से क सकते हं कि श्राप रोगो छा शरसनं सतोपजनक 
हुश्चा ? इतना दौ कयौ, यद भली भाति दिखटाया ज खकता है 
कि यह दुखवसया भी प्रतिदिन घोरतर होती जाती दै । कालः 
पर श्चकाल पडते जते दे, फट रति समय वटता जाता है, इस 
परः भी गत सात च्या से सेग प्रजा को निगले ज्ञाता है 1 दाय 1 
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यत्र जनता की ओर चदय ती देषा जायगा कि मारत 
से थने प्रान्ना मे जनना चने के वदते गत वीम च्या 
नदती जाती हया ज्योकीरस्यो वनी दसका प्रुस्य कारु ध्रका 
न्यु ही र । इगदेगड गीर मारव की खत्युसेव्या भिना 
कर देखने सै पतात दोगा पि इन दरो की पटले नीथाप भारम । 
भरतव मेँ द्न्युखस्या 2२ या २५.फी हजार थौ -श्मौर.दगं 
लैरड मे २० शी । दूरे चधा मे दम छोगों कौ .मृत्युमस्या 
स्स ज्टदोगदईु करर चप रोगो की२०्से १८२्द्‌.पट। 
तीसरे चौथाश्म हम लोग की ३० प्रौर श्राप लोग की १७! 
रदी । शरीर चौरे चीथाई अर्यात्‌ गनं पाच वर्पो में मायै ' 
रोमौ + 
मृन्युखप्या वदु कर ३२ पटच गद शौर श्राप रोगो ओं १६ 
सं भी नीवे खसक गई । प्या? महाएय 1 इसका कारण पह 
किमाप लोग श्चपने मजटूरौ के खारुध्य पर पूरा ध्यान देते हं 
शरोर उने खनि ,पीने का इन्तजाम स्वय सरक से करते 
दें श्रौर दम ल्गौ के साथ वे वाते नहीं| रय श्राप चविचार 
सके दे कि जनता के दस धोर कण्ट के लिए कीन ऽन्तर 
दायी दहै? ४ ४ 
चालीस घर्पा सेदमलोगो फे यद्दा श्रायमे -यथकी 
सरथा यटती जाती ६, चह श्राज ५ शरव ख्पयां भ्यधि टा 
गै है । कोई श्री देश इतना हास खट कर जीवा रद स्ना. 
दे इसका कोई धिकार नदीं । सिवा इनमे कि भारलवपं , 
को श्रपन काम करने काश्रधिरर्देकरडपनिपेर्शाकेठरज नक 
पट्व्या दिया जपय, दूमरा कोर उपाय हम लोग की गर्वा 
उचते नही फर सक्ता । ग स्पष्ट रूप से कदे देताषकि 
चर्तंभान शास्न-पद्धति {1 ठ लोय दम सोय शौ "सला 
क्य नम्बर - पने स्तेटे पर टले श्रौर दखरे दं ओ"तौ ` 
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थ नना की मोर चचिये तो देषां सोना सि मागन 
पो जनेय श्राव जनना वदने कै वदे गन वीमवर्पो सै 
धरती जारीहया ल्यारी त्यो नीर) दमच्छ पुष्य कारस्य श्रातं 
मृत्यु री 1 दरगन्ेग्ट शौग मारलवर्प की ल्युसस्या भिना 
कर दग्रे से छात्त हेमा किः एन वप्त की परले नीयाद आगमे 
मारतपर्मे स॒ल्युमस्याण्छया ०५ फी दजार्थी शरीर शग 
सेषं २० थी । दूसरे चौतरा मे दम च्येगों करी मुव्युस्या 
२७ से रप्र श्यौर चाप लोर्गो की२०सेश्८रद्‌.गई्‌। 
तीसरे चौधाम हमद्ोर्मो की ३० यौरश्राप लोगो कीं २७ 
रही । श्रीर चौथे यीथाई अर्यात्‌ गते पाच वर्पो भे हमारो 
भल्युसस्या यढ कर दे पष्य गई श्रौर श्राप छो ऊौ १६। 
स भी नीद पसक गई ! क्यैष 2 मटाणाय 1 इसका कार्‌ यद ट 
करि थाप लोग श्रपने मजदरूगै के खास्थ्य पर पूराध्यान दैनं 
शौर उनके सानि, पीनि का इन्त्ञाम स्वय सरकार से कने 
है रौर दम लौरगो के साथ वे वातं नहीं । श्रय श्राप चि्यार 
सकते ए क्रि जनता कै इस घोर क्ट के लिए कीन -उन्तर 
वायी रै? ॥ ४ 

चालीस घरण से्टमलो्गो फे, यदा श्रायसे व्ययी 
सस्या चती जाती ई, वद्‌ श्राज १५ श्रस यपा श्यधिक रा 
मदद को$ भी देश इतना ह्वाम स्ट कर जीता रह सरना 
हे १ दका कोई प्रतिकार नही ! सिवा एखफे कि भारतं 
को शरपना काम करने काश्रधिकारदेसर उपनिवेणौ कैदं नक 
पल्रा दिया जाय, दूस कोड उपाय हम लोर्गो फी दणा, 
उन्नन नहीं फर सक्ता । मै स्पण्र स्पे से कहे दैतषष्विः 
चनमान शासन पद्धति मे श्राप लोग ' टम लोगो की मलाई 
क नम्बर श्रपने स्लेटे पर परते करोर शखर वरजम तो- 


1 


॥ 


॥ 
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श्या तीसरे दें मे.मी नदीं रणते रन उस परर विचार 
षी करते ह । ध्रजतो पूरी तनग्गाद पिलत है । उनका योश्च 
हम स्लोगो पर धतिदिन वठता ही जाता टे । भार्तवपं की 
आमदी फा तीस दिखा गयर्नमेएट कौ स्यं फे लिय प्रति 
चर्पं यदा चला श्राता हे । नद्यं फा इन्तजाम फर फे पटल 
श्रापल्लोग रेख श्ली लानो ष्य विचार फरते है प्योकि गेल 
कम्पनि्यो मे मूल धन श्रत्रेजौ फार] परजाम फी उन्रनि 
ध्रायमिर शिक्षा पर कितनी निर्मरेफिसी से चिपा सदी, 
परन्तु इम श्चोर सर्गारने कितना ध्यान दिया, श्मका 
पता इतमे ही से ल्ग जायगा कि प्रत्येक धाचगार्योमेंसेचाग 
गाय पिना स्कूल के हं शरीर भरत्येक श्रार लडकों मे से सात 
निरे, मूर्यं! वर्तमान समय मे भारतवपं भे गिदपकी 
रिक्षा ष कितरी श्चावश्यकता दे समी जानते ह परन्तु समूचे 
देश भर में एव नाम के लिपट भी फो पेसी सस्या नही, जदा 
फु शिरपर बाणिज्यादि की रिचता दी जा सके । 
„~~ मद्रा्यो | जय तरु-यट देशा रदेयी, पोर विद्यास 
कर सर्ता है कि भास्तवपं की भलादूफी बातेंश्राप कमी 
सोचते हः ?, बदधतसी वाते, देखी द जिसमे भाप की सहा 
यता तत्काल श्रावश्यर हे जेने धायमिक शित्ता, शिर्प की 
शिच्ता, छप्कौ की दीनता इव्यादि । - 
~ मदिलना्यौ शरीर सजनो ¡ मं श्राणा करताहकि मैने थाप 
लोग ष्टी शखन-पद्धति के पुन सस्कार करने फी ,श्राव 
श्यकता फो दिखलाने के, लिष् यथेष्ट चते कह डालीं 1, 
ख समय यापकी श्रनियतनित शताखन प्रणाली से किरी का 
भी वास्तयिक विरोध नदीं । दम तोय भारतयालि्यो कै तो 
प्रो श्रधिकार दी नहीं परन्तु दमररे भास्तीय मयी महाशय 
1. 7 


( श्ट ) 


जिनका काम निरीक्षण करने का कदा जाता दै, इख काम को 
कर ही नदीं सकते क्योकि ये विचारेमेरे देश मं कमी गये नही, 
श्रत्व उन्दँ इस चिपयः का कोई सच्चा भान दो नदीं 
सकता । पालामेर ने स शन्थं को सममः कर मत्रीको 
प्क सदस्यौ की सभा सहायतां करने फे लिये दी ! परन्तु 
शोक है कि इन सदस्य मं से एक भी दिन्दुस्तानी नदीं सय 
फे सव पेन्शनयाक्षा एम्लो हन्डियन ही ह । इन एग्लो इंडियन 
क चिचार पक्वम पक्षपातपूशं द श्रौर सभा भ शासका कै 
ही मत्तलयं फी वाते ्टोती द! यद्यपि पारलीमेंट कहने को तो 
श्रवश्य निरीक्तए करने वाली संस्था है परन्तु स्टेट सेकरटयी के 
सम्राट्‌ की समभा के सर्दस्य होने कै कारण, ओर श्रधिकाशे जनता 
के द्वा श्रदुमोदित रोने फे कारण पालीरमेद का जिसीः 
श्षए भी केवल नाममात्र कार जाता दै. । अतपच यदि 
सच्ची वात पूष जाय तो बह यह दै कि कदी भी किसी का 
धिकार नदीं, कीर निरीक्षक नदीं । मे श्राणा करता ह कि 
लिवसर्ल पार्टी स चन्यं को खुव समद्मती दै । इस समय टम 
व्लेगौ छी केवट दतनीदही माग है किं राजकार्यं मे दम लोगो 
कोभ चद निरीक्षण का श्रथिकार दिया जाय । मै गवनंमेद , 
की किनाद्रयो के यूर समभता द्व, श्रतपव मै तत्काल प्रजाः 
तन्त्र नदी मागता। रम ल्लोर्मो की माग पक दम साधारण 
है ! उसकी साधारणता पेखी है फि जिसे सुम कर याप लोग 
श्माश्चय में पड जायग । 
पदले धाद्सराय री लेजिसलेरिव्नैसिल की ओर चेक्लिये 
इसमे फेल ४ समासद्‌ दिन्दुस्तानी ह वाकी २९१ खर 
कासी । वपं भर मेँ केवल परु दिन श्राय व्यय फे विपय पर कु 
माते दती दै । इस एक दिनम मी फुष्ध किया नद्य जता 


^{ १९३ }) 


शीर न किसी फो उख विधय परः याद्चियाद्‌ करने फा पूरा 
श्रपिकार दिया गया है, न पिस वात मेँ लय अलग राय 
ष्ठी ली जाती है। म लोग ्वादते ह सि दोन दल फी सस्या 
कोसिल मे यसावर र्ती, पादसराय दौ शेषठ श्रधिकार रह, इस 
मे कुद श्रापत्ति नदीं । श्चायन्यय षे रेखे मे रिप्पणी फरने 
फां शधिङार इम लोगो फो मिलना चादिये । यरान्तिक 
शासन मेँ देशियो फो आय व्यय चिपयक प्रश्रो में हस्वाक्तेप 
कर्ने का धिकार मिलना चाद्ये श्रौर गवर्नमेर फे 
श्चन्य श्रन्तविंप्यौ का इन्तज्ञाम सपना चाददिये । इन स्यौ फे 
यादं स्टेय सेपोररी फी फौसिल मे भी दम लोग तीन देशी 
मेम्यर चादते है । जिसमें किसी परक की मीमासा होने फे पदले 
आस्तीय अपनी शय देम शरोर किसी विषय पर देशी मत 
भ्रकाशिच फर सदे! शरोर श्रन्त मे पाला फे कामन्स भें 
छम से धम वारद्‌ प्रतिनिधिर्यो फा चुनाय हिन्दुस्नान से 
दोना चाद्ये । ६७० मेम्यस कै वीच मे केवल वारट्‌ षु गद 
अड न्दी मचासकेगेश्रोर न मनियौ फ भाग्य ही बदल 
स्मे । ओ कतना शु जो चादता ह वद थथम तो राज्यषायं 
मे योग देकर छपनी स्थिति फो उश्च र्णे के लिये ही दै, दूसरे 
इसके दारा पालामेट को मारतीय विचासै को भारतीर्यो फो 
मुख से खनने का सुश्रवसर देने के लिये दै । इससे जय हम 
लोग पालीर्मेट मे प्कमत दो करकरिसौ चात का विरोध 
करगे उस समय कम होते हण भी हम मापएलोगो स विस्मर 
„ किये जाने कै योग्य नही रहेगे । 
श्राप ल्लोम फद सक्ते हे कि हिन्दुस्ता कौ यह शधि 
कार देने पर उपनिवेश क्ते भी यदह श्रधिकार दैना होगा, 
परन्तु य तो कोई दलील दी नदीं वर्योकि उन उपनिवेश का 
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कर उस देश से आ रह ट उनको दीक मानने भीर मतठवं 
सखमश्नने मे वडी सावधानी से काम ठेचा चाहिये } भास्त पक 
वडा देश ह भौर यह वहुत संभव रई कि हजारो कोल दुर 
दूखरे देश मेँ मेजी हे कडीवद्‌ खयर कभी २ जन सराघारण 
पर गत प्रभाव डा ! सकं सिवाय ग्लोदडियन समाज 
कापक दल, चिहोप कर उत्तरे, भारत फे सुधारो कैद 
श्रीर विस्तार सेभयभीत द्ये रहा ई, यर उन तासे मजो यहाँ 


रोज २ श्राते है, इस भय के विह फा-एता खगाना कु 
वहत कठिन नहीं द । अन 


अन्त मेँ सुक्षे भय है कि अशान्ति कीं वकारत करम वाके 
तथा उनके सदायकः, महत्वपूर्णं सुधार होने की' माणा से 
कृं षटुत प्रसन्न नहीं है (ज्यात्‌ ' मप्रसन्नः है] मीर माज 
कल उनकी न तेजी का प्राय यही कारणं है । परन्तु यह 
सव कख हीने पर भी, भीर इन सव वातो के सम्मिटितश्रमाव 
च्छो छोड करफे भी यदह निश्चित है कि" आज भारत मेँ बहुत 
ही किन्‌. स्थिति, है, उस देण की दशा "वड़ो सक्टमय दै 
ओर यथार्थं मे अगे दोभयां वीन साख में यह निश्चितधी 
जाबेया कि दगर्खड ओर भारत के यीच भायी स्रुध चयी 
ओर केसा रहेगा । मुभे आशा है कि ये सवलोय जो एेसी 
अस्था मह्‌, किमासत के मामलों पर, उनका असर पडे 
म्दफना दे, श्न वातो को मल्ी-भाति खम खगे । केवल यही 
नहीं है कि कुठ उम्र- खमा कै- मचुप्य थापे से वार ही 
स्व उचित धनो को पोड जानं बर्धकर अभाति फला 
श्टे द, परन्तु चों यदं दै कि लिन्द ने अग्रज्ञी शिवा पारं द, 
याजो श्चंग्रेली रिक्षा चा रहे हं, उनके विचीर अमेजी राञ्यंकी 


( २७ } 


समोर से यड शीघ्रता से णद्रर रदे ई, जीर मारत फ ष्ये 
सच्छे दिमाग वाके मनुप्य इन लोगो फे सखाथ दै । 
नये भावो का इत्तिहास 1 
षन पण्विर्तो का परिणाम क्या होगा ऊर सरकाग 
उनके स्वन्ध मे फिस तरह फी कारर्वादई करेगी, ये ददने 
छटिन भामे ₹, कि जिनके निश्चय करने के लपि भारते 
यर्पया स देषा के सय शासको जीर मान्दीटन करनेवाली फो 
फुछ स्बमय तक अपना पूरा ध्यान देना पडेगा 1 इस परियन, 
श्म अशाति--मयवा जर जिस किसी नामसे जाप दमे 
पुाररे--फे मूल तथा विस्तार फो ठीक रीति से समदम के 
ल्मे आपको त्निरिश भारत फे इतिदास के ७ सान पीठे, 
अर्यात्‌ स १८३१३ मँ जाना पडेगा 1 दसी साल दस्ट दन्टिया 
छपनी का व्यापारी रूपयटख भया भीर उसने शास, अथात्‌ 
केवर शासर्फो, काही रूप धारण किया! उमी साख पाटमिंर 
ने यह भरसिद्ध आक्षापव पास किया, कि भारत फे शासम मे 
जाति अथवा धर्म का भेदभाव न रक्सा जायगा, ओर सभी 
सरकारी नीकरिय के दवार खमी फे स्यि प्क से सुकते रहेगे 
उस सम्रय लाई चिखियम वेंरिग भारत कै वड छारथे, जीर. 
स्वर्गीय सर चिखियम हरर ने ठीकटी कदा है किः वद्‌ पदितेटी 
यडे खाट्‌ थे जिन्दौने भारतवासिरयो का हित हीः अपने कायौ 
फा मुख्य उदेश्य सक्या था । ( जय भ्वनि । } 

बह समयग्रथम रिफार्म विर% (सुधार करने चाके कानून) 

 #‰ सर ¶८३२्‌ में इगसैयड फा पिला सुधारक कान्चन पा टरा 

धः! | यष्टी खन्रेज जनता फी स्व्धीनताक्य प्रये चा} दूते 

अहिन पड दथिकार ष्टे जमोद्योकेष्ठीदापेार्गे शे चनु 





( श“) 


शरीर शका फी खतन्वत्य दिये जामे का था] छीर दस रशं 
{ इगरछैर्ड ) के नीति तथा मचियोौं र बरत केसाथसी 
उसी उदार नीति का व्यवहार करना ,निधित किया था 
जो इंगंरुड कै इतिदास का सर्वोत्तमं भूषण ई । ( जथ 
ध्वनि 1) उन्दनि उन विचित्र घटना च्छो, ' जिनमे कारण 
मुद्रो भर शमरेज एक यहुन वय मीर सभ्य जाति पर श्रपमा 
राज्य स्थापित कर सके, ईश्वर की. ही सदिमा का धरुण 
समक्रा। उनके हदय पसोज गद शरीर उन्दनि सच्चे दिटसे 
भरकारित किया फिंवे भारत पर दस प्रकार से रज्य करगे 

मार्नो चद उनको प्क धरोहर की भाति सपा गया दीं| 
श्रौर राज्य को नीच अग्रज तथा भारतीय दोना जातियों फी 
वरणयरी कै आधार पर सक्ली जायगी । ` 


उपयुक्त -वादौ को पूरा फरने के लिए २५ चपं तक यदुत 
कम उद्योग हुमा, क्योकि इस कार मे सरकार फी सास णक्ति 
राञ्य फो वदनै श्रीर उढ करने मे चनं होती रही धी ! सरकार 
दरस समय शासन फी ष्क पेसी मशीन तैयार करने, प्रं .च्ी 
ह॑ थौ, जो पथ्िमी ठग ,की दो ओर, जो पश्चिम के 
आदर्धो को-व्यक्त कर सके । दरस, समय तक भरतवप-में 
शिित, छोगो के समुदाय की \ उत्पत्ति नदीं हु .थी। जी 
सप्रे मीतिक्लो के वादो के साक्नों का श्याद्र करना गीर सायं 
जनिकः खम्मति्यो कषे दुवाय से उन चादौ क पूर करने फा 
उद्यम करता 1 । ˆ, ^~; ष ~ , 


~ ण्प्च पुरे हिमे के खाद पक मास्के फो उच्चि र, 
ययरपि सिपादी बिद्रोद ी,कदी धया श्रभी भास्तं फे याकाश 
सि छोप नष. इः भरी); श्छ उद्रि) -सर्थत्‌ -माप्त के 


( श्द्& ) 


भिष्न भिन्न. ध्रान्नों अ विश्वचिदयाल्यो की स्थापना; से उन 
पुराने वादो का पूया होना संभय हुभा। उसी समय साजरामेश्वरी 
की नर से एफ धोपणा भी श्रङारितं दुई जिस्म १८३४ 
के वादों के फिर से दुहराया गय ] फिर २५ वर्प ओर गीते ! 
इस कार मै रिष्षितं लोगो को प्क पेल समुदाय उत्पन्न दुभ 
जिसके ममं खाघौनता की 'ध्यनि भरी हई थी । भौर 
इसी समय, खन्‌ १८०८ से २५ सार वाद्‌ सन्‌. १८८३ के 
खयभग, एक ओर मेके की उन्नति हुई, अर्थोच्‌ स्थानिक 
खराज्य प्रदान किया गया 


- पैर पीडेहटानेकाफल। ` 


दैषयोग से लाडं रपस्‌ के स्थानिक स्रराज्य वारे कानून 
पास होने के २० यपं वाद्‌ श्रव फिर नए सुधार होगे । मै आशा 
करना ह कि खुधार अव प्रकाशित किप ज्यिगे घे दमासी 
उन्नति की तीसरी सीढी होगे, सौर उनके द्वारा व्तमानश्रपध 
भे चेला परिवत्तन, होगा, जिख भरमार १८८२ मँ स्थानिक 
म्बराञ्य का आरेम्म हुश्ा था, श्रय घरान्तिकृ खराज्य काशी 
मेश योगा । पिके २५ सग्छ -का, समय भारतवासिर्यो के 
हिप वड कडिनाई का समय चा । म्यह सस्य हमर लष्ठ भी 
यैसा दी पीछे ने ( अवनति करने ) च्छा था जैसा अभी हठ 
ही यें समास्र होने बाला युग माप के क्लि था! रलेडुस्टन 
कै प्रशम दम रूल विल केखीकार हीने की त्रिध से शार्म 





व 
~ क्र १८६ पंख दल का जेल ग्तैदस्टन तोन थार दृग्तेद 
का पधान मनरी ह्वा । इने घायर्ंड फो दोमष्ल प्रदान कने 


( १३० ) 


होकर साप फे देश मे अनुदार शासन योगसं से युद समाप्त 
हने तक रहा । हमरे युर दिन मी ,उस्री-समय-से भाप 
सीर लाड क्जम के शासन कार के अत ,तक रतै । षसौ 
श्यनुदार युग फे साय २ एक मदान्‌ जातीय चेष्टा भौ घपना, 
ग्रभाच दिखाने लसी । म चेष्या का उदेश्य यदह थाकि मारत 
फी राजनैतिक स्थिति फो उच्च कोटि का वनाये 1 दगर्छह्ध फे 
उदार दल कै सिद्धान्ती तथा विटिश्च राज्य के उव्वश्चाद्शो मे 
विश्वास ही दस चेष्टा कौ आरभिक अवस्पा मे हमा धार 
था। कुट नवयुपर्फो ने जिन्दोनि १८६० से प्राय", १८७५ तक 
विण्बचिद्याखया मे दिष्ठा पाद थी, रौर उन लोभौ ने,जो दसके 
पूवं टौ अपना शिक्षा-काठ समाप्त कर चुकेःये, पुराने उदार दल 
की सर्वोत्तम थुया मवस्वा द्रैखी थी । यदी सजन कीतर फे 
भारभ दोन के समय उसके नेता घने। मेरे देशवोसियौ ने उदार 
दल के भरि पुपो को जसे वराइ, यैडला ओर फासेर फो, 
अत्याचार फे चिखद्ध श्रौर केयठ न्याय की दणि सैदी भारत 
धपे का पक्ष छेते देखा धां 1 इसके अतिरिक्त राई रिपन फे 
शासन ने हमारी तक्षता श्चीर उत्साह को वदधए दिया था। 
ह लिपट यह श्राश्चयं की धात नदीं ह किं कात्र ने' सपना 
कायं श्यारंम करते ममयं उदार दल ' पर घटत कुक विवास 
सौर भसोखा सक्या धा । पस्तु घीरे धटे यद विश्या रीर 
मयो कम दीने रु पीर, उदु बूल के मारतशत्री सर्‌ 





के छिपए एक सतीदं विक पालमिन्द मे देय किपा चर्‌" च्दार दश मे 
ट पढ लाने विलि पानु! उदार दल फे मन्निमख्छ ने 
पद कयम दिया + पाय, २० वरेतश्त अनुदार दल के। परध रषा । 


0 11, ४ = > ए स्ह, 14 = ॥ न 


( ९३१ ) 


हेनस फाडखरॐ तथा उदार दक कै वायसराय छाई यलगिन 
ने अधिकांश काम्रेस वालो फे हदय से उसे चिलकल न्ट फर 
दिया । उदारः द का विश्यास हरते टी पिरिश राज्ये ड्य 
उदेश्यमें भी लोमों की धद्धाकम होने लगी | गीर लार्ड 
कर्जन के प्रतिम ६ साल केशासनने इस शरद्धा की मी इतिश्री 
करद । आप सव लोगो को मालूम दे कि कां कर्जन बहुत टी 
योग्य पुरुप ह श्रौर उन्दने भारत के श्यासन की मेशीन च 
सिया थनाने फे लिये वडा परिथिम कया अर श्रपन। समय 
लग्रया, परन्तु उर्न्दे शिक्तित भारतवासि्यो की श््डा्मो श्रौर 
सभिटापार्भो के साथ कुड्‌ मौ सदानुभूति न थी 1 यात 
कि उन्दने श्चपने शासन के निम ३ यपौ मे शिक्ित समु 
दाय फे वढतेष्टुण भ्रमाव श्रीर गेएरव के नष्ट करने तथा भासन 
यालियो के वैते मे गुलामी की येडियो को यधिक कटा शरीर 
पुष्टः घनाने मेँ भपनी शच्छि भर कोद कसर नहीं की । सी 
अभिप्राय से उन्होने विश्वविद्यालय, छापेखने मीर समावार- 
पत्र तथा सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध मे वदत कडी श्राप 
भ्रकाशिन कीं, यदा तक कि महारानी पिकरोप्या की सन्‌ 
श्ल वाली प्रस्द्धिधोपणाफ्रिा भी पक रकार सेसव फरने 
फा उद्योग किया । फिर उन्दने करुकन्ता चिश्चचि्ारय के 
फानवोकेशन (उपाधि वितग्ण फे स्थि उश्च कोरिके सफलय 
विचार्थियौ यादि के जमाव) मँ एक व्याग्यान दिया; जिसमें 
खडी बुद्धिटीनता से भारतवासि्या श्रौर ,उने पूर्वजो स्था 
उनके जातीय उथ्यं अद्री की निन्दा की,। दरस व्याख्यान का 
ˆ" छर रेनरी फिट सीरा यछग्निने ठ्दार्ष्टोकष्मी भाष्य 
के खाप श्नुदापतं काहे दर्साव स्वि एवल चदाप्दत मे 
भारत छा पिश्वास ोपष्टेगया। च्युण ॥ 


( ९३२ } 


कोड भारतवासी कमी भी सरलता से भूख न सकेगा श्रौर न 
कदाचित्‌ कमी व्याख्यान को क्षमा ही अ्टान कर सकेना । इन 
सवक ऊपर तुया यद दुभा किं चलते चरते उन्दोनि वगम कर 
के वी भारी,भूल फ । ३ वपौ तक मारत सवापःयोर.योध' 
की ज्वाा को खहा रहा, यदा तक कि सतोष ओर सने 

शीलना की सीमा द्द गर्ई। दोग चैठे चैटे.अपनी निप 

मक्तिद्ीनता का चिन्तन करने खगे 1 नद नप विचार श्रौर 
भाग उनके हदय मेँ छर मारने ङेगे कु जे तो यायक. 
श्रीर सरकार के विषख्द्ध निष्किय प्रतिरोध कां प्रयन्यकिया, तं 
शससे भी आगे गढ गर शरीर श्शारीरिक वल पयोग का-श्रवल 


म्बन करने खगे । ॥ नि भ 
अन्य वातो का प्रभात । . 


सन्‌ १६०५ के अत मे जव खां वर्जन भारत से सिधारे 

तव देश की उप्यक्त दशा थी } उफ स्थानं में लाडं मिन्टो ' 
वाकसयाय हप । यह्‌ दयालु ओर ननन ख्माव के धुखप योर 
सदायुभूति स्ने वाे भारा हं, पर एक शसखाघारणं कठि 
नाईकाकराम इनके हिस्से मं भाया था, शुं तो सवानिक शासक 
(भारतीय सिविच्ियनो) के दवाव के कार्ण भीर कुद तत्का 
स्मैन दशा से विवश दाकर इन्दः गत तीन यपौ मे वडी कटी 
नीति घरतनी पदी । श्रोर विधि की विडवना दैखि, किं छां 
मालं को, जिन्दैः मारतीय शिति समुदाय चिरकाल से श्रपना 
शरू कर्के मानतो था भारत भनी होने कै -कोार्ण, इस कड 

श्रौरः द्याने वाली नीति छ -पाल्मिंट य पर्त केकर समर्थन 
करना पडा न्‌ सव वातो -से मारत शरीर भी स्तुभित भौर 
दु सित दोगया। ् + क, ~ 


( १३९ ) 


ओर भी छद कारण धसे उपस्थित हप जिन से पिच्ले 
कर साल्ल भे धचिटिश राज्यकी ओर से हमरे प्राचीन विदार 
चहुत कुछ बदर गण 1 पशिया मदाद्धीप में एक नयीन भाय 
क्म बायु वह्‌ रदी ₹! यद्‌ सवीन भाव जातीयता श्रौर पेध 
सगरनान्मक शसन फे दं । यद उसी प्रकार के माव ह जैसे 
फि उजीली शतान्दी के मध्यम यूरोप के अधिकाश भाग 
में फले थे ! साराश यह टै कि दम पूर्य के वासी श्स मामले 
मं यसेप चाल स्ते ५० वपं पीये दहै! यद्वि श्राप उन घटनार््ौ 
जीर परिवर्तन? पर विचारः करः जो . टर्की, मिध, ईेयन, नोर 
चीने लो रहे हे-जापान की तो रात दी षया दै-तो आप 
ष्रस नई भास्तीयचेष्टा फो सममा सर्वगे । फिर रूस पर 
सापान म चिजंय पाने से पूरय छा एक नया गौरव प्रात हुजा 
हे । चन्त म उस व्यवहार का जिक्छ कना भी श्रावश््यकदेजे 
श्रगरेजी उपनिवेन्तो में भारतवासि्यौ के साय किया उता 
1 इस व्ययटार्‌ ने हमारी श्राय सोल दी हं नीर अयठम 
यद समभनेलगे हसिहम कोभी कमी २ च्रिरिश रान्य 
फी अन्य श्रगरेन प्रजा फे समान कना दिर्ट्गी यामु 
चिदा मान र } इमे चह भी मातम श्रौर निए्यय 
होने तणा किज्यतक हमारी स्थिति श्रदोेहीदेश में 
श्च्डी न, होगी, त्व तम फटी भी हमार साथ उचित 
खर थयररी कायर्वायनटी दो सस्ता कड क्र्यमका यह 
उद्योग, सि शिद्तिनि भास्तरासि्यो वन पमार नष्ट दो 
जाय, पिद्धले ०८पपोरमे हस्समयदटी दु खदायी होता, पर 
रम समय, जद उपल सव प्रमाव अपा काम बर र्टै है, 
खर भी सशविक दतिरूपप्टः टु ई \ 
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भो पर्टुवार ज्ये क्योकि श्रना सिद्धान्त है कि सव सर 
#ी गडग्रड नौर कष्ट यदय तक क्ति अराजकता मी, देश 
विदेशियो फे श्रधिकार सै अच्छीहै 


्ंग्रेजी राज्य का. उच्चः उद्धुस्य 


 येदिवेुधार, जो भ्रमी टल दी मँ धाभित मेवा 
है, कुट वास्तचिकऊ महत्व कै हु, तो ए सयुधार ` चादने वा 
रिषि समुदाय का प्रस्न हीना असभव नही टै { अर था 
येखेणसतुष्टदो गण्तो श्र॑जौं के+'चिरद्ध जो माव उ 
कत्र कैले हुए दे, भीर जो वर्तमान स्थिति कै सव से श्रधिः 
भयकारक श्रंगं है, वै वहत कुदं खोप हो जायैगे । फिर्अर्भा 
फैीलाने वार भीरं उनके सहायकं फे सखाय देश भं वहत कः 
स्ादुभूति र्ट "जायगी, भौर श्रशति को भिटामै का का 
आजकं की अदेशा दुत रल हो जप्यगा । 


9 ॥1 
मे पदिले दयी कह -चुव्ता ह क्रि आरभिक अवस्था : 
कारे के द्विटिश सरकार करय उदेश्य भ,व्ररी धद्धा धौ 
यदह उश्च उदेश्य क्या दं £ अर्थात्‌, शिक्षित भारतवासिर्यौ 
पीढी द्रषीदयी उस.-उच्च उदेश्य का क्या श्रय समम्य ई 
इना यह छभिभराय नहीं ह कि कु अप्रिजों फो भारतवपं : 
खदा ऊची "नौकरियां मिलती सहु । या श्रयेजी धन सद 
भारतवर्प के वदे वडे लाभदायक व्यापी खगास्े)य 
लां करजन ; र र्डयाङंक्िपिलिग के से मतुप्य श्र्रर्ज 
मफम्परो के निं स्वार्थं कर्तज्यपाटन अर सफेद चमडे ष 
मुखो दै दायित्व के राग अलाया र । नदो, महिद्टामो श्योर 
महाशयो } मेस यभिमराय शन खव ऊपर छिखौ 'वार्तो से नर्द 
दैप धिरिश शासन ता उच्च छदे षय येह "समते है पि 
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पिले तो पश्चिम, नौर विशेष कर शगलंड, फी शासम्‌ 
श्रणाज्ली के जो उच्च गदुर्शंैँदे मासम शपित किष 
ज्ये, ओर फिर जनता को स्वराज्य की श्रोर धीरे धीरे 
अन्नति करने मे टसं समथ तक सटायना दौ जाय जव त॑क 
यदह फाम पृरानरौ जाय। 
इसके वरिस्द्ध, यद्धि व्रिटिश्ष सरकार भारनमें पश्चिमी 
मादर्श फो स्थापित कर्के मी श्रनियत्रिन भर श्रधिकारी 
तध कैदढग पर शासन करती रही, नो हमारे विचार मँ वट अपने 
उच्च उदक्य प सिद्ध कगे विरुढुल श्रसफले रही । जर 
यदि पश्चिमी श्रदशं भारतसरे लोपहिा गण आर फिर वही 
पुराने शशी टम व्यवहार किप जाने लगे, नो भी हम यही 
फेे पि श्रघ्रेनी सरार श्रपने उच्च उदटेष्यको पृरयान करे 
सकी । जटा तक पिमी आदर्शो का सवध षे, प्रिदिश लर 
पनर श्चपना काम लगभग पूरा कर चुकी है श्रथात्‌ वे श्रावं 
श्थापितहो गप ह , परतु दूसरे जभिध्राय के सवध भ्रं फहना 
पडता है, फि लाड रिपन फे दिए षुण स्थानिक खग्णज्यकै 
आरमिक.श्श्च क्रो दोड करः टृ ओर दती कम उक्तिं 
र हे । ओर यदपि यष्ट दुसरा श्र पिले पश्चिमी आदश 
की स्थापित करने की श्पेत्ता त्रिकः आवश्यक श्रौर महत्य्‌ 
काद, तथापि श्रयिक्रारी इसके घ्रयहटी विम्द्ध र्दे है । यह 
नदीं कदा जा सरता, कि जव श्रमरेजी शिक्ता का देश में प्रचार 


$ क्रिया गया था, उस समय यद अनुमान न्दा था कि जनता 


स्यराय्य मांगेगी, वथोकि श्राप सरको मानूमद कति 
म्बन्‌ ८८२ म भी, जद ईस्ट इंडिया कम्पनी क यतिदं 


श्चाज्ञापत्र मिटा था, छाङ मेकषाले ने वड़े ललित श्रीर मर्धर 
चन्म >~ स्य = न्ध छ रच रारणत सरि + 
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श्नन्य नीतिक्ौ ने भी समय समय पर पेसेदी विचार श्रौय 
भाच प्रगर क्वि है, खीर छु दिन परित तो भारनवषं म 
किसी को यह सन्डे भीन थार चिरि नासन का उदेश्य 
सिवाय भारत वासिर्योः को स्वरान्य उनेकेङचश्ोरभीदो 
सकना है 1 दस श्ननिग्कि शाप का साददिल्य, जो दम ५० वर्षं 
खे चरावर पट्टे ह, खा नना जर चे श्वान के विचारों 
मे भरा पडा हे, इननादी शटी वरन्‌ उन जोगो ने क्तिप,' जो 
दूस फे ग शस्त -ने रटने द, श्राप सादि मे पक 
प्रकार की शरणा प्रकट षीगः रे । फेस श्रयस्था मे यदे आता 
फो केसे कर स्ता है सि बास्तवासी, ४० चर्म तक श्रापका 
साद्िव्य ओर इतिहास पद फर नी, तडं कर्जनके शुस्रसे 
शछ्मपने प्राय सदैव के दुासत्य की योचशा खुलने पर, चुपचाप 
यैडे र्देगे। 

चिलङ्कल न्ट प्रवध की थावश्यकता हे । आरनवपं 
का खराज्य मिना कवर चिदिगा ग्य कै उच्च उदेश्य 
की सिद्धि के लिण दी श्याचञ्यकः नही रे, घरन्‌ हमारे, 
श्चात्म सम्मान की रत्ताकेलिम गी उसमी व्डी श्रायप्य- 
फता रै] हमारे देशव फे सच्च हित फे लिप भी उसकी 
जरूरत दे । (जयध्वनि ।) सथ टि वर्तमान णाच प्रणाली 
उम परिर्तन काल ऊ लिप, सय ठक देण के विचार श्रोर 
शासन परति दुसरे देण म प्रचलित कमी जा सदी ले, उचित 
कटी जा सके, पर तु वह गानित जाति के स्वायी लाभे ग 
भावी अल फे लिप सो पिल्ल टी अदुचित्त है 1 जव नक 
सरकारईदछमपनः पूय उनच्योगध््रोर छपनी.मारी शक्ति णानि 
स्थापन करने तथा तार्‌, रेल शादि चननि म श्चर्यं कर्ती थी 
डसं खमय्‌ तक चर्तमान ाखन ग दोषा पर ध्यान नदी गया। 
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परन्तु धह ध्यवस्था श्रव व्यतीता गई । थोर नये सिरे सै 
भासन फे प्रयन्य करने कौ श्रव वहत श्रावश्यकलना हे । 

श्राज क्ल शासन फेसे चलायमान चिदेशी श्रफसरो फे 
हाथमे रे जो फेवल उतने समय तकदेशमें हट, जितना 
उनकी नास्यै का फाल समाप्त करने श्रीर पेनशन लेने के 
किप काफी हो) उन्दं देशस स्थायो सदामूति नदीं, 
क्योकि यदह भाय तो केवल देश फे निवासिर्यो मं ही हो सक्ते 
षट्‌| जव वे भार्तवपं से वारर जाते ह, सारी योग्यताश्रौर 
विदा, क्षान श्रौर श्रनुभव जो उन्दोने उस देश मं रहकर श्रौरः 
उस्र देश फे मस्थे उपार्जित द्व्या दे, श्रपने साथ यारे 
जाते दै, श्रीर फिर मको उनसे षु लाम नहीं पटुचता । 
षन लिये णासन फा काय्य पेमे लोगो फे हायमें सहाद, 
जयातोज र्दे द.या जने की तैयारी कर स्देदै। 
देसे महर्वपूणं मामले, जैसे सर्वसाधारण की रिप्ता, किसानो 
की प्ण से सक्ति श्तयादि, जिनपर ववर श्रोर निरन्तर 
हस, विचारः तथा उद्योग होना चदय, स्वाभाचिक रीति से 
ष्य उन विदेशी श्रफसर्यो का ध्यान श्रारूपिंत नहीं परते । 
शासन का वर्तं मान कोशल केवल एक मेशीन के पुररजा फी 
स्मी निपुणता दहै सकनी दं कर्यो वह अ्रफससे फी योग्यती 
छ्नौर श्रपने पद्‌ के कर्तव्यपालन श्रादि फे भाव काफल हाती 
है! परन्तु उसमे उश्वकाटि फी वह पदुता कदापि उत्पन्न 
महीं ष्टा सक्ती! ओ फेषल श्वराज्य से ही प्राप्हितीदै। 


सुधारोक्तादटंग। 


मै श्रमी कह चुका यदि धयै मे, जो दलष्यै 
मै प्रकाशित होने वलते हेः कध सारः दुरा ते शिद्तित भारत 
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ष्रासि्यौ के वहुत बडे भाग का सतु राना श्रसभय नदीं ह } 
श्रवसे ९५ दिन फे भीती रमा मालृमदहा' जायगा कि 
यह भ्युधाग यपा ह, श्रौर तय हम -्ट सक्रगे क्रि उनसे जनता 
का कर्घो तक स्तोप देगा। यदि उनतत समभदार्लो्णा 
को स्त्ताप्रनदा ससा तो फल बडा श्चापि जनक हागा। 
मेरी दार्दिकश्राशारेफि च्रिरिश शासन की" उन्नतिमें 
य सुधार तीस मदन्चरपृणं सीद्धी होगे मे यर भी श्राश्चा कर्ता 
ह किये स्थानिक म्वराञ्य के मन्दिर्निर्मांणको पूणेकग 
गे ] उनसे प्रान्िरः कामिलों का पुन.सगठन गा, शरीर 
उन कोसिला मे गैर सरकारी मेम्यरौंक्रा वहुपत्त हग, जिन्दं 
शवासन शरीर श्व्थं सधी मामर्न पर उचित श्रभिकारः प्राप्त 
रगे, यदपि ख ऊरने की गक्ति सरकारके हाथ में रहेगी । 
फिर श्र भाग्तयाक्तिरयो को नियुक्ति फायंक्रारिणी फौन्िलं 
मे भी. होनी चाद्ये श्रौर जाति के मेद्‌ भिरनेफेना 
बाद श्रमी रल री मे महायज -मीश्रोरसे किये गये 
उन्टै उल्वी नौक्रग्यि पर नाग्तचासि्यो ओ नियुक्ते करक 
परख किया जाना चाहिय । सघा कं इन नये चादौ फी पतिं 
वैली. नीं हनी चाद्य जसी (सन ८्५८ कीद्रोप्याकी 
हहं! श्रत मे, जिल्ला शासन के भी श्रधिक्ार विभाजित 
होना चाहिये, श्रो जनता करे श्रतिनिधिया की जिल्ला शासन 
के श्रम मैं स्रलटायत्ताली जानी, चाहिये । ५ 
शरेय पिचारहश्रि यद्धि चट खुधार क्र दिये जाकगेतो 
जनता षो परान्नि, जिलः श्रोग, स्थानि शासन मे चास्न 
पिके दिलचस्पी ष्ट्रा श जायमी । शरोर उन्ही ऊ. 
साथ रगदिदो शरोर महत्वपूर्णं मामलों ऋ उचित नौर 
सत्नोध-जनकफ निपदारा हो जाय नो मेग पिण्वासत ट पिवते 
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मान स्थिति समल जायगी वैदो मामले वगभग को र्द 
करके यगाल भ्रान्तौ को सम्मिलित करना श्रौर शजनैतिश्च 
श्रपराधि्यो का पमा-यदान करना ह । मुके इस वात का पूरा 
विभ्यासर हेरि जय तक वगभग में किसी धकार परिवर्तन 
न॑ हेागा, यगालमें शान्तिन दहो सकेगी श्रोर सार भास्तवधं 
भ उक्त समय तङ श्रशान्ति फली रहेगी जव तक वगाल 
मेँ शान्तिनद्यो जाय। हालमें विद्रोह फे मुकदर्मो से लोगों 
कं ठिला मे बहुत कुछ मनमुटाव, उत्तेजनः श्रौर सक्तोभ उत्यश्न 
ही गया हं । श्रोर जय तक यह मनमुटाय उन श्रभियुक्तो शरोर 
देडिन मयुर्यो ऊ जिनमे केयल मतभेद रखन के क्ाश्णही 
ठड मिलारै, त्मा प्रदान करके मेद न दिया जायगा, तय तक 
न्ट सुधारो मे बहत उदयसार होने परभी उनकाकाफो 
प्रभाय न पड सकेगा । मेरी तुच्छ युद्धि के असार सचे श्रोर 
स्थायी सतोप उत्पक्न ररने फा केयल यही एक दग श्चार 
यदि लाड माले श्नौरः लाड मियो ने उसे श्वीकार फिया श्रौर 
यिना विम्ब किप दी खीकार किया, तो श्रयण्यही इता 
बडा अच्छा परिणाम होगा, तथा उन दोन ला केनाम 
छ्ाडं कौनिग श्रौर लाड रिपन फे नामे के साथ मानी पीदधिया 
यहे श्रादरः से याद्‌ करंगी 1 
परन्तु थदि यद श्रवसग्दाथसे के दिया गया, यदि 
सुधार्यो मं उतना सार न हृश्रा जितना हाना चादि, 
या उनके साथ साथ उन दो मामला का जिनका भी म॑ने 
जिक्र किया हं, सतोपजनक निपद्टारा न दन्ना, ता फिर मुभे 
भयरैकि सरकार का भारतवयं फे कुच भागे मे फौली 
कानून जारी करने की श्राचश्यकना पडगौ 1 श्रौर यदि पक 
शफा फोजी कानून जारी सो गयाता निरिश सख्फारकाजो 
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बासियो को वहत व्डे माग का खलुष्ट हाना शरसभमव नही हे । 
शवसे ४ दिनके भीतर ही हमा मानमि जायगा पिः 
यह्‌ म्तुधाग पया षट, श्नौर तव हम कट सप्रेगं परिः उनसे जनना 
के 'कफत्ा तक्र सनाथ हाया । यदि उनप्ति सममदास्लोर्गो 
छा सतापन दहे सकरा तो पतल वहा श्चापि जनक टागा। + 
मेरी दार्दिक शराश्च ठदेि त्रिरिश शासन की उक्ति 
यष सुचार तीसरी मदेत्वपृर्णं सदी हागे, म यह भी श्रा कस्ता 
षट फिवे स्थानिक म्बगय्य के मन्िर्निर्माशुक्ो पूर्णंकर 
गे 1 उनसे प्रान्तिक फसिल का पुन सगठन हागा, श्री 
उन धनसिनो मे भैर मरार मेम्गसें का यदुपत्त हग, जिन्दें 
श्ठसन शौर अर्थ-समरयी मामन्नं पर उचित श्रधिक्रार पाप्त 
रहेगे, यदपि करने की शक्ति सर्कार फे हाथ में रहेगी । 
फिर श्रय भारतवातिर्यो फी नियुक्ति कायंकारिणौ कौसल 
म भो दोनी -चादहिमे शरोर जाति ॐ मेदे निरान षे जञा, 
चषि श्रमी हात दी मे महाराज कीश्रोस्मे क्ियिगयेहै 
खन्द उनी नोक्ररिया पर भाग्नयानि्यो ऊ नियुक्त कग्ने 
परा किया जाना चाहनि ! मघ्रार्‌ कैः न नय वादो गी पृतिं 
वती नरी देनी चाहे जसी सन १८५८ ङी सोपसा.फी 
्रर्द्। प्रत मे, यिललाणासन कं मी श्रधिक्रा< विभाजित 
द्रनना स्वादिये, श्योर जनना पर श्रतिनिधियो गी जिला शाक्त 
षे क्राम मे स्रद्ायता ली जानी चाहिवे। ४ 
भैस पिचारहेरियदि यद्‌ सुध्रारक्रर दियेजागेगेतो 
जनना का धान्तिक, जिता श्रय स्थानिरः गासन मे चास्न- 
चिक्र दिलचस्पी पदा हो जायगी । श्रौर उन्ही फे 
साय र्यदिदो शमीरः अष्टत्यपूर्णं मामलों चा उचित -श्रौर 
सनो जनक निपटारा टी जाय नो मेगा तिश्यास ह पिः त, 
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मान स्थिति समल जायगी चै दो मामले वगभग को स्वं 
करये यग्राल धान्त को सम्मिलित केश्ना श्रौर गाजमैतिकं 
श्रपराधिर्यो फो त्तमा पदान,करना ह 1 मुभ इस वातत फा पृश 
चिभ्ाख हेकि जय तक वगभग में किसी धार परिवस्ेन 
न हमा, ययालमें शान्तिन दहो सकेगी श्रोर सारे मास्तघरं , 
भे उस समय तक श्रशान्ति फली रदै्गां जय तकर वगाल 
मे शान्तिनद्ये जाय । हालमें विद्रारके मुकदमा से लोगो 
के दिला में बहुत कु मनमुराव, उत्तेजना श्रौर स्तोभ उत्पश्न 
हो गया हे । श्रोर जयं तक यह मनमुटाय उन श्रमियुकतौ श्रौर 
दडिन मच्यो घौ जिनङ फेवल मतमेद्‌ रखन के कारण ही 
दड मिला हे, त्तमा पदर करफे मेद न दिया जायगा, तते तक 
नप श्ुध्रारौ मे बहत इध सार होने परभी उनका काफी 
भ्रभाव न पड सकेगा । मेरी तुच्छ वुद्धि षे अयुसार सच्चे श्चोग 
स्थायी सतो उत्पन्न करने फा केव्रल यही एक दग हं श्रौर 
यटि लाड मारते श्रौर लाड मिटो ने उसे खीकार क्रिया श्रौग 
चिना विलम्प किष ही स्वीक्रार किया, तौ अयण्यही इसा 
प्रडाअच्छापरिणाम दोगा, तथाउन दोनो लाड केनाम 
लाड केनिग शरीर लाड रिपन के नामे के साथ भावी पीषिया 
यडे श्चादर सै याद करेगी । 
परन्तु यदि यह श्रवसरहाथसे सा दिया गया, यदि 
सुध्रासो मं उतना सार न हुश्रा जितना हेएना चादिष्ट, 
या उनके साथ साथउन दौ मामलों का जिनका श्रभी म॑ 
जिकर किया दै, सतोपजनक निपद्टायन हश्रा, ते फिर मुके 
भयषहै कि सरकार क्षा भारतवर्यं फे ङु भगे में कोजी 
कानन जारी करने की श्राचश्यकता पगौ । श्रौर यदि प्क 
शफा फोजी नृम जास हो सयातां ग्रिदिष् सरकार काजो 
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भेतिक प्रभाय, श्रौर जिखक्षे बल पर रागव खित दै; 
उका सतारे देगें भरन्त हे जागगा। श्रौर किर इ्यक्रा 
फल कया गा ? य चिचार करते हण पिर खचकर लाने 
कगतादै। 


तीर्न भाश 


~न 


सिक्षा-सस्चन्धी 


फरगुसन कालेज से विदां 


~~ 5८ -<< ~ ९०) 
(> (2 


१६ सितम्बर सन्‌ १६०२ ६० फो शुक्रार फे दिनि फरणु 
सेन फाठेज से अपना सम्यन्ध छोडते हुए मिस्टस्मोष्छेको 
"कारे कफ विद्यार्थियो ने पक भमिनन्द्नपन्न दिया था । उक 
उत्तरर्भे मिष्टर गोखले ने निन दिित वककृता दी} 


प्रिन्सिवछ महोदय, मध्यापङ्नो तथा प्रिधार्थियौ, जो 
अआभिनन्दनपश्र साप छोभों नै श्य समय द्विया है उसक्ते 
उक्तस मँ मेसष्ृद्य पिना फरणाद्रं हु नही रद सकता कीर 
नर्म उस वडी रपाको च्यि, जो मापने भाज मेरे ऊपर फी 
है, धन्ययाद ष्टौ वैनेमे समर्थ ससारकी सर वस्पुभों 
से छाहोनेमेंद्धल्रषोता दहै, परन्तु जिक्तसे घनिष सभ्यन्थ 
ह उसे पुराना रिष्ता तोडने मीर्विदारलेने म उस 
डुख.से कं यदररर केश ्टेता है जो किती दृक्षरी वस्तुसे 
माता प्िडनेरमेह्भा करता है । अठारह वपं पर्यन्त अपनी 
शक्तयुल्तार जो छख भुरखे टो सका मैने प्स सस्थाकौ 
घृद्धि के दिये प्रय किया । भलाद्ों म, वुरादर्यो मे, धूपमें भौर 
आथो मै, मैने शख पाठशाछे के लिये कोरिश वौ आर मेस 


- पकर मन्न उर्दश्य यदो र्हा कि द्सकी वेदतरी किस पकारसे 


हो । अन्तम, दस काठेजसे अवने फोभट्ग सम्रमना मेरे चयि 
असम्भव दो गया । इख समय जव इस पटशठे के सम्दरणं 
कायां से हाय सीचने का सम्य नयातो मेयषहदयं 
खग्भगतं धन्यवाद मौर अतीव शोकसे पूरित हो गया ईै। 


ॐ“ 
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षभ परमात्मक कोटिश धन्यवाद्‌ देता ह जिनेकी छपा, 
सै म उक्त सकट फो भीमानि पूता कर सका, जिसको 
दती वपं पूवं युवावस्या के जोश में जाकरस्मने क्रियाया 1 
मुशे दस वातकी परवाह नही कि भविष्य मे ष्ाह्े; पण्डु 
अपते जीवनं के इत अश कमे ण्डो प्रसरतां मीर घमडके 
साथ अवलोकन करूगा ! भौर मपने द्विख सै कर्हुगा कि पर 
मात्मा पना घतपवाद्‌ दै, जिसने सदै भप प्रण कते पालन फेम 
सद्ायता दी । परन्तु सज्जनो । धन्यवाद देने फे साथी, 
साथ भुक्षे दसवातकार्वडाशेकथी ह कि षसं पाटशारे कैः 
च्िजी तोडकर कामं कस्नेकींशतिश्रीद्यो रदी ६१1 भाप 
स्मीग भटी प्रकार स्ममः सकते हे न्ति इस पाशान से सम्बन्धं 
छोडने मेँ मुशे कितना शोक है जिसके चये मैने प्टईयात 
उखा नदीं रकी । चरै जिस कषतर मेसुतै काम कैसना पडाक्षे) 
परन्तु वद सरैव मेरो जर्सी के सामने नाचतार्दा । भष 
कोम से ङ्ख पूगे, जैसा मेरे दुसरे मिध ने पृछा है, किस 
समय अलग टोतै षुण जय वम्दे इवना शोक तें तुम अपना 
सम्बन्ध कालेजमे प्योछाउर्देदो) इव प्रश्वर्का मेया उस्रं 
यस्‌ 2 किसने चिर्काट पर्यन्त भीर सावयानतया सव यातं 
फी सयारोचना किये यिना दंस पाटे कौ छोडने फा 
निर्य मह किया है। परिल) यानक्ते यह्‌ है कि रेप लास्थ्यं 
स समय व बैला नही र्हा जैना परिम या । गत चयं दिने 
पतिदिन, सप्ताह पतिमक्ताट, मुम शस चात कौ चिन्ता लगी 
र्दी कि चीयमें चिता गिश्वाम च्ि त अपने कार्यको 
विख भरक्ार समति कर सका) उस समयं भीजैमा 
नप स्मेमे मैः से धदुतौकोमदटमदै, म कालेजे भपने. 
भर्तव्या को उनी उत्तमा कै साव तदी पालन. दर सका 
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निरतो उम्दमी के साथ मेरे स्कोर चे फा धा) 
यद प्क यडेअंपमजस््काम्धानरै कि मेरे सदकारि्योने 
मेरे विष ष्एक यात भी नदीं कौ भौर मुसे उनकी शख एषा 
फा श्ल प्रकारयेजा लाम उने का कोद मधिकारभी दी 
६! जापल्येगों फो यह सवशर नियम मदी भांति मार्म ई 
कि जप कोई भोजन फस्ने के लिये दैत षुउ भृवाष्टी उक्त 
उड आना चाहिप अथवा जयमिन के मकान जायतो दिन भर 
अतिध्य सन्कार कराने के वजाय कुठ समय पू ही उनसे विकर 
ॐके। मै मानताहकिमेरे सहकारियों फी रषये यद्‌ उदा 
हस्ण उपयुक्त नदं है तथापि बलात्‌ अरखास्द यथ पयन्त काम 
करये रमते सेगवा ङिमेरे ल्थि दन काम को दूसरे लगे 
कफे लिये छद कर श्न पाठशादठे सै सम्बन्ध ङखोसनाष्ो 
सच्छा । परन्तु शक पाठशाल ने सम्बन्यताडनेका कारण 
प्षेषख यही नदीं हे । अपि लोग सेखेगे फि यह प्रधान कारण 
मदी रहै। माप खोर्गोसेि साफ साफ कहता है किश्सी 
तर्द फे दुसरे कार्णी ने मी रेखा करने के लिये युके चिव 
किया । वहुत दिद हुये, मने एक मनुष्यं फी कानी पठो 
भी, जो समुद्र फे किनारे रुदता था। उसके साथ उष्तके 
प्रिय धस्षे भी थे वह पक अच्छे ्रोपडे ओर खेती 
शन मालिक था, जिनसे उक्तको धनधान्य मिखा फर्ता 
था लागे ने समत्र कि वद यटुतक्ते खुशरहै। परन्तु 
समुद्रं उष्ठके हदय भँ परः विचिन भावना उत्यय करता धा । 
जय (फि बह शान्त रेता शीर पक सेते हुये र्डके की तरद्‌ 
मन्दे सास केठा था, तो वह्‌ उसके टद्रय पर नये भाघ उत्परय 
छरा था, अरउय बद पक प्रोधित सिद को तरह ददने 
यता तो उभरकफे टव्य सं यह्‌ ओर एी भाव उन्पन्न करस 
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था | अन्ततोगत्वा, इषं प्राणघातक आनन्द्‌ को वदरत दिनं तक 
वह न लट सका । उस्ने थपनी सव चीज बाधि कर प्य 
नाच में रकी, जीर उसी मे यैठ कर उसने समुद्रा याध्चय 
लिया । खसं नै दो मर्तंवा स्कर मारी, परन्तु उक्ते श्ल सुचना 
की कुछ भी प्रवाह नकी उसने तीसरी मतया भयं 
किया, मीर निर्दयो समुद्र ने उदे डवो दिया । पिल न किती 
रूप मे आज मेरौ भी सवस्था डोक उसी प्रकार है। यटा पर, 
हस कालेज मे, मै पूर्णरूप से कररेहा ह ओर भने सहकारस्य 
कै साथ वही धलन्नता से अपना कर्तव्य पालन करताह। 
चेमेरेदोपोपर्फूठ भी ध्यान नदीं दैने भीर मेरे छठे 
सै छोटे कामों की मी यडी प्रशक्ता करते] उनकी षस 
शासता ने मेरे टद्यतख्पर वडा असर डारै । न 
यातो के होते हये भीम शस फाम कोषछोडफर साव 
जनिफ कै तूकानी, अनिध्ित ओर भ॑यनक समुद्र परजा 
श्दा ह । ओर मैरे द्र्य के अन्दर एक अवज सु 
णेला करने फे व्यि बाधित भी करती है। भ आष सै 
खच खच कहता है, सौरः भाप मुभ पर पर्णं विष्वा्तमी 
र्खिवे, कि देश कै विस्तोणं ओर उपने ही उत्तयापित्वं 
फे कापर करने फे च्य म उक्त खच्छन्दकायं मे दाथ 
लगाता ह जो उससे कहीं अधिक कठिनं है । श्त दशके 
सार्थञनिक जोयनमें कनाम तो वहत थोडे दै, परन्तु कटि 
नाहा सौर नियश्चायं यहुत ई । करते के लिये काव 
धुल ₹, गीर फो नदीं क्ट सकता कि इसका परिणामः 
षया होगा परन्तु एक धातस्प््ट है] षे खोग, जिन्हे श्ल 
काम कएने षी आन्तरिक दव्छाहै, यरे जीवन को रेमे 
कामम आशना ओर घद्धा के साथ समर्पण कर देते & -सौर 


{७ 


सिर्फ उसी भानन्ड्‌ के इच्छुक ेतेरैः, जो निस्वार्थ काम फरतै 
सते प्राप्तद्येती 1 यहण्ेमा स्थान नही है जह सै अपनी 
अविष आशां अथवा षामों क्तो वता 1 परन्तु एक वाते 
मै जानता ह, आर वह यह है, कि चाहे ओ प्रागे आगे काम करता 
चला जाॐ, ओर किसी शूप में सर्व्षपधारण को छाम 
परतरा, अयवा तृफान से पीडित मोर नीक्ाविदीन महाह 
सी भाति सुञ्चे न्दीटना पडे, पर्तु, जैल अप्प लोगो ने 
अपम अभिनन्दनपत्न मं कहा हं, मेय ध्यान सर्वदा शस 
पाठशारे की भोग रहेगा भौर जव कमी मँ यहां अर्जगा 
तो मेरादस पाटशाला में सच्चा स्मागत किया जायगा! 
शरसे पूय कि मै भपने वक्तव्य को समप्त करू, मै एकः यात 
फाठज के चियार्धिरयो से कना चाहता हं । मुषे आशा भौर 
विग्वासत है किंउनकोद्त पाटशारे काघमड सदव रहेगा । यै 
आप लोगों से रिदा होने वाखा ह, ओर इसलिये दस विपय पर 
पिस्लार पूर्मक नीं कह सकता । मनि भारतवपंभर का भ्रमण 
किया टै, मीर भिश्च भिन्न स्थानों के शिक्षा सम्बन्धी पाडशा- 
लाभं के देखने की खभावत मेरो रुचि भो रये ह । पर्न्धुदेश 
भग मेँ कोई एेला चिद्यालय हमारे वि्यालय के सहश नदीं ह । 
बहुन से रसे चिद्याखय दै जिन मेँ बहुत सामान, मीरजो 
अपे शतिदास के ल्य विख्यात हे । परन्तु हमारी पारशाला 
मेरेमित्र, भिस्टरपय्दे ओर मिस्टर राज यदे एत्याष्दे सज्जनो 
कै सद्र मद्यो फे मलमत्यागमे वा इभा है। दल 
विद्याखय का एक मुद्य उदेश नौर प्क सुष्य लक्ष्य है । 
उदेश यद है कि आजकल फे भाम्तवासी नसारिक भाय 
सार्भौ को छोड कर धार्मिक श नौर उन्माहसे देश 


कप्कहौकामके न्थि एक दत्र में ~ध जायं) छक्य 
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श्तका यष दै कि हम लोग मठद्‌ करना स्वय्‌ सीर, दृशा पर 
भरोसा न करे भौर भपना वोद्या अपने ही क्थ पर $ 
के" । धस काठेन कै प्रियार्थियो, सु्े विश्वास है भि; 
भाप खोग एस शिक्षा क सधै्व सपने सामने रक्सोगे आीर 
उस समय जव लुम उसकी घुराद्यां करते मेँ प्रपृत्त 
ष्टौ तच भी अपने पिता फै दीपो खी तर उसकी ' भ्रमा 
फर श्रद्धा, उतसाह मौर उदारता फे साथ उसे चयि काम 
करोगे मीर यथाशक्ति उसको यधिक प्रसिद्ध करने भौर 
ठाभकारी चनाने का प्रयत्न करोमे! भव क्िवाय विदाई 
खेन कै ओर फु कहना मेरे चिथ शेप नदीं है । स जानता ह 
फि जो कृ इत समय मेरे दिमाग नें नाच श्दा रै उसका 
य्टत थोडा भाग मने इस समय कदा । परस्तु चादि भँ जितना 
कर मेरे विचार भरीभति प्रकाशित नहीं रो सकते! मेरौ 
ष्रच्छाहैकि आपलोग सकुशलरै। आपरोर्गौ से षस 
सम्रय पिखग होने मँ समद्वताहै किम सपते जीवमक्ता 
सच्छा फाम यपे पी छोड ष्दा है। सुद जागरा कि 
साप छग से कछ दुसरे क्षेनों मे काम फरमे फे लिये मेरे 
सहकारी यदं ताकि हमर छोग कमी कभी कारेज की दौवार्लोौ 
पे मन्द्र मिल जु सकें । परमात्मा आपका आर दस कालिज 
धा फल्याण कर } = {, , तं 


जवनत जात्ियो की उन्बति 
ग 

(१६०३ ९० समी २७ वीं अग्रे को मिर्ठर गौय 
मे धारवाड की प्रान्तोय सोशल कफारेन्स में अवनत जातिया 
फी उश्नति फे विषय स्ता प्रल्ताय पेश फरते रुप यष्ट क्तत 
दीथी --) 
सभापति ओर सम्प्र महोदय ! 

धराज ओ प्रस्वाय मुञ्चे सौंपा गया रै बह यह ट -- 
यष कान्रैन्त समभतो है कि नोच जातियों की घर्तं 
मान शोचनीय भीर शिसे दृशा स्ययमेय भौर खष्रोयद्रषटि 
से भी शत्यन्व भप्न्तेपसनक है, भीर आशा करती है फि 
देश फे सभी गुमचिन्तयः अछत जातियों कौ उलति मे 
दत्तचित्त एना, उमे आरमाभिमान भर देना तथा चिदा 
दान देनो का उत्तम परिधान करना सपना परम धम्मं समन्नेभे। 

महाशयो । म धशा करता किैं धटूधा विनां फरण 
फटोर याब्दोका प्रयोग नहीं करमा, परन्तु इस श्रस्ताते के शब्द्‌ 
तमे जोरदार नदी जितने उनफो होना उचित सीर अत्युचित 
ह। दन नीच जातिर्यो छी दशा (दन्द नीच साति कना दु खद 
ह) केवर बअलन्तायजनेरु दो नदी, सैला शस प्रस्ताच मे 
दृजं दै, वरिक सह दयो फे द्य पर योर धक पचने चारी, 
खमाज की येदङ्गो रयना भोर सव से अधिक हप्रारी चिदधान 
घ्रुद्धिमान जननः के भन्यायपूणं श्यवहार फो सूचिन परे 
घालीष्ै। 
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मै गासकेधिवयको पौराणिकी टूरिसे देशने नदी भाया 
मर्क न्पाय, मयुष्यत्व ता सषरोय स्नाय के नाते से अपने 


विचार रमर करम को | महाशयो { मै माश्चर्य फरता ह किं ` 


कैसे कोरईम्यायशीट व्यक्ति य देय सकता ह कि पक पेसे जीध 
पर जिमी युद्धि, गययम, समश्ट्ने फी शक्ति, त्यादि प्राय, 
मेरे ओीर मापफै.से र, मीर जिसमे गयुमष करे को शकि फी 
भी फमी नदी, पेसा चैशाचि ग्वार, कटकार, मानिक 
मौर दैहिक गलयाचार, किया जाय, भौरसदा के लिए उनकी 
उग्रति के पथ फे घाघर उपायो का प्रयोग कैसे होता है? म 
लोगों फी न्याय सुद्धि के लिप यद गस्य रै । यदि भाप प्स 
योर मन्याय का मुमव करमा जाते है सो भपने फो उनके 
सथान प रकस मौर चिचारे कि भाप पफ दत्ते को, बिद फो 
सौर, ता क्या, भपने पालतू घुभर के बनले फो ठ सक्ते £, 
परन्तु इन भयुरप्यो का, परमार्मा के ध्न तेज पूर्ण अशो का, 
स्पशं तफ शृणार्पव्‌ ! सदा से खाछित, प्न मनष्यों फी यहाँ 
तश मानस्तिक भवनति दो गर हैकिभदतो पे तुम्दारे ग्न 
दायो से मखन्तेएप सी प्रकर नहीं करते भौर समचते ह कि 
इमसे अधिकः भीर ङ्ख उनके भाग्यमे वदाष्टोनदीं। ` 
सुशि भाज से सात, आड मधं ्ुए महाता रानादे फा 
एक व्याख्यान फा स्मरण द । यष्ट दद समय था जव मेरे 
भारतीय भाई अमे यफीकां प्रवासित माष्यो पर कथि शय 
अ्याचायो षी घात सुन दुन कर मार, गाट थाच रो भौर 


उन म्यदद्ारी का घोर पिरोधषररटेये। हमलेगोंकेषरम ` 


दिवैषौ महाच्मा गान्धी अफीकमासे कूर दिनों के सिप यदा 
आकर अपने भाग्यो की ददशा कौ वाते, जैसे, षेनेराठ 
रतथा भीषा के गन्व प्रान्तों म छुट पाथ, पर 'तथा रेख 
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खी श्रथमर भणी की नादियों रें न्ट चरने पते दै, पद्‌ पद्‌ पर 
धक्धो घाते यौर होटल मे श्टारूने नदीः पाते ह, द्त्यादि--छुना 
रदैथे। हम छोगोंकेजातीय सम्मान में षडे वेगसेञ्वार 
माया था भीर दृटिश परजा कटां कर टश उपनिेणो मेँ 
दस तरह फटकारा जना सहा नहीं जाता था । णमे सुसमय 
मं मदाठमा रानद्धे ने दिन्युक्य मेङ्‌उ कहा था! मदहाट्मा 
रानद्े मेँ एश्च यद्‌ भूवं गुण था कि जव कभी उन्दं माम 
होताक्षि जमता दत समय जोश में रै, वे तुरन्त उस सुभव्र 
षो ष्टाय मे ठे, जातीय विचय फे पेखा मयोडते फि 
जातिं पने जोश रो ठीक मामं मे खगा देतो सीर इधर उधर 
मश्कतै से वच जती अब सभो रोग सपने प्रनासी 
भाष्य पर फिये गए मल्वाचार्यो पर स्तन्तोप प्रकट फर रहे 
थे तय रानाडे नै उनके सम्धुख जाकर पृछा, “भश्यो, जस 
विचार कर देखा ता सदी कि तुम्हारे भपने हौ पापतोके 
पेखे नदी, जिनका यह प्रायरिचत्त हे रहा ह 1” सु्े उनके ठोफ 
शब्द स्मरण नहीं । ये शष्ट ये ये--“ सपनी मन्तज्योतिकफा 
मानसर मन्दिरमे प्रकाश डालो, जो प्रक्राश वाटते उसे 
दिल मेँ सजो + रान ने सपने साधारण दद मे मफीका 

षासी माद्यां के किन उद्योग पर सषटानुभूति भरकारशित करते 
धथ कना प्रारम्भ किया । उदे दस षात कौ पडो भपसरश्नता 
यो कि भार्तषासी भपने अवासी मायो कौ स्थिति पर शोष 
प्रकटः फर रषे है, उनका विश्वास था कियद्‌ जगति शस 
जाति फी सूखी ह्यो मँ पक धारः पुनर्जीयन क्षार 
का निद्वधटपक चिन्ह ह 1 सनादेमे पृछा, न्माश्येो + कपा 

पददकित गौर पीडित प्रपाखी मापयोकेसाथही भापफी 
सखहानुभृति छा यन्त हो आता द १ अयथा ब्रह रूषसाधीरण 
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कषे भीर पत्यक अन्याय भीर बत्याचार फी ओर दिखङा 
जानी ह । चिदैरियो पर आक्षे करना यदुत खज है परन्तु 
छिद्राम्पेषफों फो न्याय से मपनी जोर मो देखना चाहिप भीर ' 
विचारा चादिप्किपे लोग स्ययम्‌ कदां तक निर्दोष है।* 
रानाडे ने इनना कह कर सपने देश कौ नोच जातिथौं के 
साथ भिन्न भिन्न धरन्तों मेँ किये जने वाले व्यवहारो का 
दिम्दर्शन कया) इल्तका वर्णन फेसे कण शब्डँ मे किया 
गया कि पुनन वारे लज्ज, डु जीर ग्छानि से पनी पानी 
दो गण । महात्मान ठोकष्टी पूछा कि उन रोगों फे व्यि 
जो स्पश मं रेसे णित अन्याय यर यत्याचार फो दिना 
जिह्ा दिखाप सह छेते ट, पिदेशियों पर सय भ्रकार का दोपा 
सोपण करना कह तक न्पाय-सङ्त ₹ ? अतपच यह प्रस 
पटे ते सर प्रकार सेन्यायष्ौ हरिस देखने योग्य, 
पिर मनुष्यत्व की द्धि) 
भ्राय प्रतिषारिरयी का कहना दै कि यदि ह्मरेदेशरभे 
जातिपाति फे मेद हैते पाश्चात्य देशोंमे भी भेक दल 
अन्यां) इल विषय, में दोनो देण मे बहुधा बहुत कम 
चिभिभ्रता है । परन्तु थोडे विचार दी से मालूम ष्टो जायगा 
कि यष्ट सारय चिल्ल भूक र । पश्चाद दल मरं कीर 
विशेष अन्तर नदी दै, दमा जाति्यीःकी तरह उनके यीचर्मे 
खे फी मञवरून दीवार नदीं गडीःकी गई हई । भिरूटर चेम्थ 
र्टेनजो आज दिन चरिश सध्राञ्य फे गय्यमान्य व्यक्ति 
पदिन चमार का यौर पयटा उनाते बारे, का फा फरते 
थे । मेरे फने रा यट मतलव न्दी कि चेम्यरशेन स्वय चमार 
चा. फाम करते ये, परन्दु वद्‌ चमे के व्यवसाये ख्पया 
चैदा कष्ते घे | गाज चेभ्यस्येन सच्राट फे साथ भोजन फरते 


( १३ ) 


र, अर देश के सर्वप्रधान व्यक्ति केमंग पू्णस्परसे यगः 
पे फा दर्जा रपकर ्ययदार करते ह । र पूठताह दिक्पा 
फी कोद भी मास्व चमार भारतयर्ं मँ दसी प्रषार सामा 
सिक समानता फायाधा रर सखव्तार > पफ परे देसयःका 
फथन द फिजातिमेद समाज शटी र्ना के त्तिये भलयाचश्यक 
ह्व, परन्तु उसी भाति मभ्युदय फे पथ फायाधकमीट। भौर 
यमी ष्सपातका मनुमेदन फसा ह । भाप यदि हजार वर्प 
प्ले पाठे स्याने परदही जमे र्ना खाते ह स्थतो गव 
शय हौ जाति मेद फे उठाने फी भायश्यकता नही, परन्तु यदि 
भाप उस फीचड से जिख में ष्टते भपको श्ततेदिन एप 
अप निकरने फे इच्छुक हों तय तो मापकता पूराने र्फीर 
फे फोर यनमे मे निस्तार नदीं । धर्तमान सम्पताने समा 
मता फो अपना मूल मंन समभ्डा र यीर उचा निचारैफे 
पुरणनै जमाने फे व्यापक विचार्यो का वदिष्कार होने र्गा है । 
असफल भनुष्यत्य का उदेश्य यही माना जाता हैकि म 
रोम पददलितं स्देशपास्ियों फी अवस्था फो उन्नत फरफे 
उनके खत्यों फा सम्मान करे । 
सन्त म, सड्जनो 1 यद रष्टीयस्पार्थं का प्रशन है। यदि 
स्यदेशधासियों के अधिकारा फो मविद्या, मूर्खता भौर अन्ध 
फार फे गड्ढे में पडाहुसा छोट दे तो फिस प्रकार ्म सोग 
सपने राष्रीय खाखसार्मो पतो पूया फर सफगे ¶ दीस "विभ्य फे 
उन्नत रर फे यीच ष्टम रोगो फा नाम (भिना जायगा ? जय 
त हमारे ये दैशरासी नैतिक तथा मानसिक उद्रति केदारा 
शनै २उद्य स्थान पर नदीं उठाये आयगे तग्र तक यह फय 
सम्भव दहकिये रोग ष्टम लोगो फे विचारों मौर मारां मे 
योग देकर दम रोगों के उयोग मे हाथ उरे । माप विचार 


( २ ) 
नष्टौ करते ह फि राष्ट्रीय शति के कामोंमें षन अधिकाश 
श्वाह्यो फा जोश हम सगो फो दिना उनो सटप्यता किये 
फते प्राह हयो सकता है । मै समष्ता ह कि यिचास्णील.भौर 
चिवैचक् मदात्मा चिपेकानन्द्‌ ते श्स मत को पूरेतौरसै 
म्रहण किया था | मेरा विचार है फि जव तक नीव जातिया 
ह्म सोमौ कछाफामि में टाथ नही यंटाती तथ तकदमलोग 
पक राष्रुकेनामसे कटे जनेकरेयेमग्य होष्टौ नदी सक्ते। 
म पृडताहंकरिक्या यह ्ाट्म गौरथ फी यातदहेकफिये 
नीख जातिया, जब तफ शमागौ दन्द शाति फे विदन पणो 
कै गीषे पडीष् हमारे षार से दुतकारी आर्यं, धक्के सायं 
अर ईताद्यत फे शुम नाम के स्पशंमाब्रही से, कोटः चैन्ट 
मीर हैट कषेधारण करते ष्टौ, एमे हाथ मिखाने फे योग्यष्ो 
जायं भौर सभी प्रकार सम्प कटे जाने लगे! फोर भी युद्धि" 
भान मनुष्य इसत शवरुथा फो सन्तोपजनक म॒ केगा। 
यणो कता कि ये जातिया एषूवारगी उश्नत हो फर देश 
फी शष जातियों के तुद्य हो जायं; सीर रेक्ती किसीकी 
आशा भी महीं । यद काम वश्य भानै २ होगा ोरयष्षो 
भी तभी सकता है जय इतफो पूरा विद्यादान दिग्रा जाय भीर 
सकी स्थिति मच्छौ बनाई जाय। मेरा विश्वास दहै कि मारत 
चरं फी चर्तमाद मवस्था मे इस काम सेशष्टकर पथित्र खोर 
उश्च कायं महीं हो सकला । यदि विद्वान शुदफो के लिपश्य 
वमद कोर सामाजिक सुधार फा सर्वश्च कषायं फेला द जिस 
म उनखीर्मो को अपनी खारो शकि ङ्गा देनी चार्दिए सो घ 
यौ र, दी रै । उन सी, खौ प्रेज्युपो के बीख जिन्दे प्रति 
धं युनिवरसतिंरी उत्पन्न दै क्या कृ भमनुभ्य, पाच सके, 
खार सके, तोन कये, भजो, एक सकडे भी पेसे नदीं जी 


ह 
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इस पचिश्र कार्य मँ भपने को सवथा समरपंण करने फे लिगि 
सार हो? मेरो यद प्राथ कदो भौर वृद्धो से नीं है जिनका 
सीघने पक न पका प्रकार से किसी फाम फेसायर्ग गया 
अरिक्र स उन नवयुवकों से पील फरता हं जिन्होनेभभी 
तंक यदह निश्यय नीं कर क्या टै कि उनका भचिष्य सस्या 
गा शौर जिनको मपनी प्राप्त विध्या को योग्यां मेँ ङगामे 
छी वासूतविक ममिलापा द । षत॑मान समयमे देश षी सम्‌ 
सते घडी यावश्यकता शिक्षित युचकों मे साटमस्याण का 
उत्पन्न छना ह, भौरपे रोग मेरी यासो फा विश्वास करे कि 
षन नीच जातियों फी मानसिक भीर चरित्र सम्बन्धी उञ्नति 
सौर उलके हितसाधम से बड कर भीर कोर पेसाशुमकायं नदीं 
जिस मे ये लोग भपते वषटमूटय जीवन फो समपित करे ! 


१ 


राथमिक शिक्षा सम्बन्धी क्रानून का मसीद्‌ा 


( १६ मार्च सन्‌ ६६१११ ६० को माननीय मि० गोखले मै 
घडी व्यवरूथापक सभा में प्रारम्भिक शिश्वा सम्यन्धी कानून 
का मसीद्‌। पेश करते द्रुण निन्न छिषित वक्तेता दी थौ --) 

श्रीमन्‌ महोदय । मै आप की आक्षा चा्दताहु किएक 
फानून का मसीदा फीसिटके समक्ष पेश फरू, जिसका 
उदेश्य यदह ₹ किः सारे भार्तवर्प मे प्राथमिक शिक्षा फे भचार 
खा परमोत्तम प्रयर्ध किया जाय । % १" 4 


कौल कै सदस्य महान॒भाषों को विदित क्षेगाकि 
पिके साछ इन्दी दिते मैने पक प्रस्ताव पेश कणनैका 
साल पिया धा, जिसका उदेश्य यद था कि प्राथमिक शिक्षा 
सारे भारनवरप में सुन यर अनिवार्य कर दी जाय, ओर 
शासको का एक कमीश्न नियुक्त किया जाय जो दसकै 
सम्बन्ध मे उचित मन्तव्य सचे । उस्र अवसर पर जो विवद 
दुधा था उसमे होम सदस्य, दम मं्रौ ओर शिष्षा विभाग 
कै डा्रेक्टर जनरल की उम्मिलित करके फौसिल फे १५ 
सदसो मे यदस की थी! उस सम्य तक रिषक्षाफे सिप 
कोई मुख्य विभाग श्ल कौसिरर्मे न था भीर पिश्चाचिभाग 
पुखोल सौर जेर विभागों फे साथ साधं होम डिपारमेन्ट 
हीमे शामिर था ! चिवाद्‌ फे नवर जव हेम सदल्यं 
नेशइस यात का चिश्चा दिलाया कि दस प्रष्न पर गनर्नमैन्टः 
मौ भाति विचार करेगी तौ भ्रस्ता उस्र समय घापत्तं 
खेदया गया। 

महाशय ! अव दल यात क्ते १२ महीने सै अधिक सम्रय 
खोन चुका भौर श्तने असमे शस मामले मे पुरी उश्रति दु 


( १७ ) 


है 1 सौर पक तरदसेतोर् मग्छेने आशासे मयि 
सरी की है, अर्थात्‌ मेरे मनुमान से भो मधिस। दृत विषय 
म मेरा पक श्रस्ताव यदे थाकतिष्त कौसिर मे रिल्चा विभाग 
फा म्री रहना चाहिये यीर कमश किर पक सदस्य 
भी स्क्ला जाय, जिके स्तिपु्दं केवर रिचा सम्बन्यी 
फाम्‌दो | सन्ताप फोयात हैकि गवनमेन्ट मै ध्क साय 
ही शिक्षा विमाग को पथक्‌ कर दिवा मौर माननीय भिस्टग 
यट्छर सादष उस शिश्वा विमाग के उच्च यधिका१े गियुक्त 
स्थि गये 1 श्नरी नियुक्ति पर सय ने सन्तोष प्रकर 
किया है मौर सब लोग हरसे सहमत है सि षटलर सादय 
घास्तव ने षडे निपुग मौर कार्यशील ई । परन्तु काय शीरता 
खे भी अधिकूजिस बात फी आयष्रपकता थी जौर जिसका 
म सम्मान करता ह वयद्‌ है कि भरतवं की उप्णतासे 
उनी उदारता मौर सदातुभूति के जीश को धारा भमी राक 
-तनिन्न सी शुक्क नदीं हं है। यह्‌ ओश चद चौद जो 
सरम्म ओँ थोडा बटुत समी मे होती ह मौर जित्तकैे विना 
मनुष्य का उक्षति सम्बन्धी कोर भो कार्यं पूय नहीं हे सकता। 


महोदय । मेण अनुमान है रि शिक्षा विभाग के स्थापित 
होते से हमको यह आशा रखना चादि फि वह्‌ समय जव 
समखुत भारनययं मँ प्राथमिक रिश्ता का प्रचार हौ जायगा, 
अष निकट आता जातादौ | भौर देश मे शिक्षा फो व्यापक 
यन्नि के रिय मैं लोणी कौ सय शकिशाली देती 
जारी इससे स्पष्ट कि गत वपं फे विवाद्‌ फे मनतर 
षस प्रापे पर समाचार परर में अधिक जोर दिया मयाद 
भीर गद दिखम्बर नं केषठ भारनवर्पं री जातीय फापरे्ष्टीने 
प्रयाग मे इसके भरुदूख प्रस्ताव नदीं पास किया, विक 


{ ८ } । 


मुसि दीग ने भो, जिसका वाधिकोल्सन चानपे हमं 
याहो प्ये सथदयी। एनी तर्द गयर्नपन्टकी गौरत्त 
भी उस वरौपणा-पत्र मे, यो गत सीट ये दीन जाफ -लाप्रन्न 

सथे शिक्षा विभागं कै र2ादित होने पर धकारित किया गथा 
शा, यही प्रस्य दयेत अदटर्तेकटगी मदोदयने कटाथा 
कि शिक्ता-चिभाग के स्थापित करने कापक उदेश्य यदम 
कि चारापर्प म प्राथमिक चिक्षाकता चार धच्छीतर्हदो। 
सीर मष्त्यपूर्ण शन्नोसे, जो श्वीपराय्‌ ने जीप कप्र्त 
कै सिनद्न पत्र कै उत्तरम शिक्षा के सभ्यन्य में करै ये, यदी 
ध्रफट रोता 1 नर खाय फी शिक्षा सम्बन्धी -तान्फरैन्त 
सभी यहो द्रात ता ह कि गवर्नदेन्ड भव द्सं वात कौ 
यातरयना को मरी प्रकार अन्‌भव कर्ने -स्गी है किं शिक्षा 
सम्प्रन्धौ माम में उक्षो नपनी चार जच्छो तसह ' ते 
फरनी चादिये ।, 


श्न सप पातो पर र्य स्खते पुण, मेरी यय में यड अवसर 
शख फाम कै दिप टत उपयुक्त जान पडता दै किः म कसि 
समीर देन के सामने शिन्ञा के मागं सं जगे यदते खा परस्वा 
सेरा क्फ, जो इष गरसीडे कषा सुष्प उदेश्य ६। सौर मँ जाशा 


रताहं फ्रि ककि दसं मसौदे फोपेण फरमेकी घात 
स्वीकार गरणी | 


श्रीमन्महोदय 1 मै चिगयास करता ह फि गचर्ममेन्र ने मेर 
डा प्रस्ना पर, जे मैते तयपं दस पिवपदे वैश कियिये 

र तरद्‌ विचार तस्यि होगा ) योरयं जयाशा करना 
तिः माननीय मेम्यर महोदय मुम सूचित करेगे वि इन्दोंने 
उष्तसै क्था, स्या परिणाम निकारे £। ॥ 
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जिस वान पर्ने यधिक ध्यान दिकाया ह षष यह्‌ट 

सि नारे भार्तपर्पं मे, जदा तकः्राथमिदः शिक्षा पा जितः ६, 
गवनमेन्ं उप्तको धरे धीरे अनिवार्य जीर मुकर दे 
फी चेषा मारम्भ परे । रीर यदी प्रस्ताव श्त मसदेमे भीर 
जिसे मर पेत कर रहा हं । श्रीमन्‌, यद्धं श्ताच्दी से अधिपः 
सम्रयन्यनौत दुमा, एक विदधान थमेरिकन ने अरी वक्तता 
भे जने देश्राल्ियोसेकदाया कियदि उसमे कारूरेसी 
अहुत शक्ति दती किः वद्‌ अपन यूता से खतार कौ सारी 
आतियों को होशियार कर सकता तो उसे पेवख यही फटना 
थारितुम "सपने बालों फो शिश्ना दो, अपो सप्र वारक 
केागितादै॥ रने गलके से भ्व्येर के शिश्ष(देा। 
घक्ता फी श्स सिद्धान्त से प्रकट हेमे वारी यक्ताधारण वुद्धि 
मता योर मदुप्योचित सहाुभूति के प्रभावकेा सासदेश 
अतुभय षर घुमा । सौर भय लगभग प्रत्येकः समभ्पदैधमें 
यदा श्लो गनमेन्ट दख रचय के अपना सुखप कनं मानने 
ख्णीष। यदि धाभमित शिक्षा कारय सिफं धता हौ 
सप्रभा फिस्न ते हम टिराना पडनासीप जाययै, ते 
भी द्नश्नाप्रयार सरि वेशम कसता कोई दारी चात न्ह 
2 1 निपान्त निस््षस्ना षी अवेक्षा थेडे पुय लिखने पढने 
सलामी यदिरशमें प्रचार जाय ते बहुतवी वात छिगी। 
परन्तु सर्य राधारण की प्रायिक रि का केत यही 
ही पि निपतन पने की यरो सो योग्यता जिन केने। 

कैश जाती है वहिन षखका यद गव रै कि वै मतृष्यजीरत 
ष्ठा महत्व समभ्ने र्गते हं, उनका उीवन सुवर्जाता द 
सीर वे थच्छे रास्ते पर याजते हं । दृसका यह परिणाम 
रताद किहर्मनुष्य फो सम्यत मीर शिष्नाका मुटयवद 
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युसचिमि नीय ने नौ, जिसका वापिंकोरसय नानपुर भें हमा 
श्राहृहमे पष्ठ रायन्य । शक्ती तरट्‌ यवनपरष्य फी नोर्से 
मी र्व प्रोपणा-पत्र से, जो गत जीरो प दीस साफ कामन 
सै -ये शिश्वा विभाग के रथापिच होते पर धङारित स्त्वा मया 
या, यदी प्रकट दोता है | अंडर-देकरो शरी मरोदयने कया था 
कि छिदा-विमागके स्थापित कसे का एकःउदेभ्य यहं मोर 
कि भारनवरषं के प्रायमिक रिश्चा का धचार अच्छी तस्हदो। 
न्यीर उन महत्वपूर्णं शर्म क्ते, जो श्रोपरान्‌ ने जातौव कात्‌ , 
के भभियद्न पत्र के उत्तर मे शिष्चा फे सम्बन्ध मे फंहे ये, यही 
प्रकट होता ₹ 1 -र्छर साहव की शिक्षा सम्वन्धी कान्फरैन्स 
खे मी यहो श्रातं ता हैकरि गवर्नेन्य सव दस वात की 
जावण्यसता फो मी प्रकार अनुव करने टगी है कि शिक्षा, ' 
सम्व्रनयी मानो मेँ उस्लको नपनी चाक यच्छी तरद्‌ तेन 
करनी चाद्ये 1, प 


श्न स्तर दरतो पर र्य रखते ह्ुण, मेरी यायम यह यतसर 
शक्त कामं कै लिए.नदुत उपयुक्त जान पडता द कि ठम कोसि 
सौर दै ॐ खामने शिक्त के मानं से यागे वटते का धरस्वा्य 
पेण करे, जो उल सक्तौदे का सुप्य उदेव ष्टे। योरमैं माश - 
याप्तादहै रि कौसिट दस मक्लीदे को पेभ करणे की बात ` 
स्डीजार करेगी । 


श्रोमन्मरोदय । मे विश्वास करता है पि गय्ममन्ट नै मेरे , 
उन धर्तार्यो पर, ज्ये सेने गतयर्पं दस विग्य्मे पेश क्रिये 
अच्छो नग्ह विचार करिया दीना 1 सीर जाशा करता, 
सि माननीय मेम्यर महोदय मुदे खचित करेगे करि उर्दौने 
उसे पथा, क्या परिणाम निफारे षर ~ 
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¦ जिस यातत परं ओने अधिक ध्यान दिखाया है षद्‌ यह द 
क्षि सारे मारतयपं मे, जदा तकः प्राथमिक सिनता का जिक्र, 
गरध्नमेन्ट उसको धीरे धौरे अनिवायं ओर मुक कर दैन 
खी चेष्ठा आरस्थ करे । ओर यदी प्रस्ताव इन मसदैमे मीर 
जिसे मँ पेत कर रदा हं । श्रीमन्‌, सर्धं णवान्दी से अधिक 
समय व्यतीत हया, पवत विदधान अमेरिकन ने यपनौ वक्तता 
मअग देशगास्ियोसे काया कियदि उसमे के रेस 
अद्भुत गकि होती कि वहं सपन वक्तृता से खसार षी खासी 
जात्तियों को होशियार कर सकता सो उसे केवट यही कहना 
था नि तुम अपे वारको फो शिक्षा दो, अपने सव वारको 
के तिक्तादेा अरे चाले से प्रत्येक केशिन्नादे। 
धक्त छौ इत सिद्धन्त से प्रक्र देने बारी असाधारण वुद्धि 
मता मोर मुप्वेचिग सदाुभूति कफेप्रमावके साराठेश 
अतुमव रर चुना र । भीर भव ठमभग प्रत्येक सभ्यदेधामें 
चटा नी गवनपरेन्ट दस कमय के अपना सुप कतव्य मानने 
रणी दै। यदि ध, उमिक शिक्षा काराम सखिफं श्तना टी 
लमरभ्णाजाय पिः ष्ल से एम छियना पठता सीख जायगे, ते 
भरी ध्लकाप्रत्ास् सारे दशमे कसा कद्‌ छदी चत नहीं 
1 मितान्तनस्शस्ता शी धेक्षा येडे यदुत छिखने पदन 
साभ यदि देशे प्रचार्हा जायते चहतवडी वते छिगी। 
परन्तु सर्वलाघारण की प्राथमिक रिक्षा का फेल यही 
अर्थं सदी कि हिने पठने जी येति चतो योग्यता जिन लये 
फा जाती है वलि द्रसका यद सर्वै किवे मदुष्य जीतन 
षा महत्य समभे र्गते हं, उनका जीवय सुधर जाता ई 
शीर्वे सच्छे सस्ते पर यजाते षं! इसका यह्‌ परिणाम 
शतार किदस्मनुष्य खौ सभ्यता सीर दिष्रताका सुदयवद 
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जीता है, ओर जाति मं घान सौर घुदि की पूजीभेवृद्धिषि 
जाती दै। ज्ञे थद्रमी इन वाति कै मद्व के नदीं समक्ता 
उसके लिए यष भी शोर घडी वात नही फि चह यारोग्यता 
परउसम जलवायु से पडे घासे परमाव कभी सिध्या 
समन्ते । मै अनुमान करता दै कि किसी गवर्नमेन्टे 
प्रावार्द्थ का अदाजा इस यात से भटीमाति खगाया जां 
सकतां ६ कि वह अपनी प्रजं में सवं साधरण की शिक्षाक 
सम्बर्ध मेँ मपना कर्तव्य फा तक पान करती द । अतेपव 
धदि टमं दसी खयारसेष्स देश दी गवर्नमेन्ट फे शुणों का 
जरश्जा करे तो हमा अवश्य यष्ट कहना पडेगा किं य्दा की 
शवनमेग्ट फा मय जागना चादिये शीर पहञे की अपेक्षा भप्ने 
फर्तव्य-पालन की ओर भधिक ध्यानं दैना ओर उसे पूरा करल 
कै चिप फरिमद्धं हना चाहिये । दसफे परे फि दसफी गणनां 
उचित रीति से ससार खे धन्य सभ्य राज्यो कै साथकी जायः 
थद देखना ज॑खरो ₹ कि यदा पर शिक्षा का भरचार कितना द ।, 
कितने लोग छिख पद सफते ह या स समय कुल जन सदया 
मेँ से पार्शाखामीं मं शिक्षा पाने चाक विद्यां फी स्यां 
श्या? प्राथमिक शिक्षाके किण कितना धन इयय किया 
जाना दै । मौर किन सिद्धान्ते पर शिक्षा दी जा रदी है । एनं 
भेसरे किसी वात प्ररं खश्व्य रेख करं देखा जायते विदित 
दगा भिस खार फे अन्य लभ्य देशों ष्ठी अपेक्ष अभी भासत 
धर्यं बहुत पौरे पसिट रहा टै । यदि केवल पटे सिसिः 
फी सष्या क दिसान सै देखिये ते १६०१ ० फी जन सख्या 
ते पक्तट देता द कि भारतवर्षे केव ६ फी सैका या ' 
द्वमी लिख पः सक्ते चचै। सके चिष्ध यारूपके सय से 
प्छ इय दे्य,<७ द २४ यी धजडा मनुष्यं >, (4 भे? दि 
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पटेकदे जा सकते दै । यौर उभ्व जातिया म तेः येएरप, समे 
रिका, अस्दटिया श्ययादि में देसे मनेक देश है जिनमे लगभग 
समस्त जम सख्या लिखना चदंना जानती है । उन वश्यो की 
सक्यार्मोकाजेा दस समय पाठशखारमोरमे प्राथमिक रिक्ता 
पारदे पै मपनी गत वर्प की षता मसे एकवार फिर 
उदुष्टुत करूगा -~ 
सयुक्त प्रदेश भमेरिफामे कुल जम सल्यामे से १ फी 

सेरा इस समय पाटा मे प्राथमिक शिक्षा पा रहै 
ह । केनादा, यास्ट लिया, दगलैर्ड, खुरटजरखड मे यद 
सश्या १७ से २० प्रति सेकडा तक पाई जगती दै । मास्टिया, 
नार्धे, नीदर्टैवर मे १५ भौर १७ के मध्यमे, फान्तमे १४ 
प्रति सेफडधा से कुछ धिक, डेन्माक में १३ फी सेकडा, 
रयीडभ्‌ मे १७ फी सदी, पेदिजयम में १२, जापान मेँ ११ प्रति 
संका पाटशाराभों मे प्राथमिक रिक्चापारष्ेै। चट्टी 

यूनान भीरः स्पेने यष्ट संख्या ८ यर ६ फेवीचमें है 
सौर पुतगाख सौर रूल मे ४-५ के दर्मिंयान । एसे चिक 
भरतयषं मेँ केवर १९९ 1 

शिक्षा पदति पर ध्यान दीजिये तेविदित्गा भि 
सधथिकाश वैरो म प्आाथमिक शिक्षा सुक सीर मनिवार्यं है 
ओरीर किसी किसी में मनिवार्यं हं, पर श्स विषय में अधिक 
सख्त वदा नीं षी जाती ह ! परन्तु पदि भारतचर्पं फो ओर 
दष्िपात कीजिये ते यदा न सुः दे, न अनिवार्य ! इगरुँड, 

आयरङैर्‌ड, फाम्स, अमनो, सुदटजरछेड, आस्टिया, हंगरी 
शरी, वेद्विजयम, रेन्मा्फ, नार्वे, सखीडन, अमेरिका 
श्राष्द्रेथा, फेनाडा सीर जापान ने मुः स्तीर निवार्य देने षी 
द, नीर समस्यत ६ वर्थ केलिए"वर्कि रर दार्भो मे नवप 
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तक कै किर, अनिवार्यं करद गई द । टाठंड मेगननिवप्यं द 
परनन मुदः तदै द । स्पेन, "पुत्रमा, - नात, वर्कानः 
सर्मा सीर रुमानिया में सुक रै ओर ययिं कानूनन्‌ अति 
यायं भी रै, परन्तु द्वके च्वि कीं स्रस्नी नहीं की, जादी 
सीमे सुरै थीर्नापममाय के लिर मनिपयाथं ६। रुप 
मेँ अनिवायं नदीं ह तथापि एक नियत सीमा तन सुरू ६1 


अर्यदि समस्नैर्शोकैफी आदमी फैव्ययका हिलि 
स्णाकरदेखा जायता भी यही पकर हेता दै.कि भारतवप 
ही सग्रते पीछे है। सयुक्त पदेश, गमेरिका, मे सय से भविक, . 
सर्धात्‌ फी भदमो की रिक्षा के, लिये १६ शिलिद्न व्यप 
किथे जाति ह । सखीटजरछैएड १३ शि०८ पंख, आन्द्रेलिया 
११ शि०२ पेन्स,इग्टेड गीर वेरघ १० शिलिङ्ग, कनाडा ६ भिर 
पन्त, स्फाटर्टंठ€्रिलतिद् ऽपेन्स, जर्मनी ६भिदिद् १० पै 
खापरछइ ६शि० पेन, नीद्स्छउ द शिकिद्ध ४९ पेन्स, खीडन 
५ भरि०७पे०, चेकजियम ५ शि ७ पे०, नार्पे५ शि० १ पेर 
भास ७ गरििद्ध ? पेन्ल, आस्यः ३ शिलिद्ध१ पैर, स्वेत 
१ शिचलिद्भ६ पेन्स, इख ९ शिलिद्9१ ,पेन्त, सविधा 
सीर जाप्ानमें णक श्रिटिङ्ग २ पेन्स) सचे ७१ पेन गौर 
दै्माग्य भारत घर मे केवल १ पेन । श्चौ मन्पहेद्य । उत्तर 
शाद्‌ यदह कह जा सक्ता है कि सावारण शिक्षा,का ध्रचार 
पाश्च देषा का मुख्य उदेश्य दई खर पाश्चात्य खम्यता 
केभारतते जये अभी केत णक फनाष्दी हुई ह) मतप्ये 
पाए्चात्य वैरो से उसका मुकायिला करना येगडासरा भन्याय 
ह परन्तु मेस सय मे यष्ट विवाद मानने के योग्य नदरी, क्योकि 
पाण्चत्परदेशोमे भीते शिष्षाक्छा प्रचार येधेष्ठी दिन ते 
मा है 1 इतके मत्तिरिकत जाप्रान में मो जद्य पाश्या सम्यत 
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घए विमाय ण ४० साट मे य्थिकः स्मथमदी हला, 

से्ठारण शिश्ना जनियाय सेतिसे प्रचकितिफी गूह) शरीर 
यटि कट ग कीञडाय कि पाथ्यत्यदैर््ो चे इसरफा ममाप्रिटा 
सना उचित नदीं ता मोद्सका क्या जवाव दहै कि सीर्कैप्न, 
फिटपाद्रन सीर वरदे रौ यपदा मो भारतवर्षं पथे वटुत 
पीर पदाष्टमा दै ? पितलपाइन फा यमेरिषा के हाथमे गधे 
ए गमी फेवन १३ पं व्यतीत दुद र। यदत कडा नरीजा 
सक्ना किः फिखपाह्न के नियासी सखवाभाविफ घुद्धिमत्ता 
अथवा रिक्षा के उत्सादं दिन्दुमो सेवहेयदेह।ते भी 
दत द्ीर्षोमें सवं साधारण दिप्त विभागमे रेसी भारथ 
जनप उक्ति हर्ईदहैकि अमेरिरा के निद्धान्नों शौर उसके 
साहस्र पर हम मृक्तकठ से उसी प्रशसा फते है । जय तक 
इन छीपों पर रपेन का भधिकार धा, यष्टा कई शिक्षा प्ति 
प्रचलित धी दही नहीं, जयसे यमेरिशा मे उन पर अधिकार 
जमाया, सारण शिक्षा कापृरा पृराप्रदन्यं किया गया 
र। शिस्न बहा मुदः दी जती दह पर फानूने यमौ अनि 

चार्य नी है, तथापि इसके प्रस्ताव वहा पेश रर है यदा 
तय उत्ताद उद्य दुभा ६ कि यटत सी भ्युनिसिपैकिटिये नै 
सपनी आङ से शिश्ना अनिच करदो रहै नीर ययपि वह 
उचित नद्धं तथापि फेोरई उसमे कु वियाद्‌ नष कर्ता यीर 
प्रसन्न हाफर उक्ते स्पीकार क्षरते ह+ वदा शिक्त चा किननी 
जष्टी उत्ति कर ब्दी दै, इसका अनुमान इससे किया 
जा सकता पि पाच वरस में १६०३ से १६०८ तक मे वषा 

विद्यार्थ की सस्या दुनी रीय सर्थात्‌ ०८००००से ३६०००० 

पर परी) यदि इख सस्या का अनुमान जनसस्णा कै 

हिसापसे षया जाय तासी अरति सैरुडा ६ ख्डफे वहा 


# ( रे ) 


शिक्षा पाति है । परन्तु भरतवृष मँ केवल २ प्रति सैकडा + 
सीरान फौ अवस्थः दृक्षिण-मारत से युत छक मिखरसी ह 
है, सथापि रिक्षा के विषय त सीन भारतवपं से कीं 
उचा है! वदा प्राथमिक-रि्चा का पवन्ध दे प्रकार सेर 
एकता सरकारी स्छूजों फे दारा सीस दूरे दस्दादी पाटा ` 
लामो के द्ारा। ‡ के लगमग त सरकारी स्क्लो में पदते ४ 
सीर इम्दादी पाटशारा्ों में । सरकारी! स्कर मे षटुत 
अर्स से शिक्षा अनिवार्य रै, जीर यदि इसमे माता पिवा छु 
विवाद रे तो स्थानीय अदात कै समक्ष वे उत्तप्टासा दनि 
दै जीर्उन पर सर्मानाभी हा सकता ह) सं० १६०१. एक 
केरी नियुक्त की गर थी जे गवन॑मेन्ट की जोर से शिक्षा 
प्रचार फे उपाय सचे । उसने राय दौ कि गवर्नमेन्ट माषाप 
का चाध्य फर रि बह अपने छडकेा के प्राथमिक शिक्षा भवः 
श्य दिला । १६०५ ९० मँ एक कमीशन नियुक्त किया गया 
था, जिसने निन्नं हिखित धरुताव पेश पिये थे लिन्द उपनि 
येशमश्री ने स्ीफार फर खिया । (१) यदह किउन भागों मेँ जा 
गवर्नर जनरर का शासन है, ६ षरख तक के रडके पाशा 
खा्मौँ मँ उपस्थित हने पर साध्य कयि जायं । (२) फीसन 
खी जाय 1 (३) वालके की शिक्षा का प्रयन्ध मधिकं ध्यान 
देकर किया जाय । (४) हर जिच मँ पृथक्‌ पृथक कमेधियाः 
नियुक्त की जोय जेः शिक्षा का निरीक्षण करे । (५) सडको के 
मदद ज्ञे अमदनी हेतो ई वह इन क्मधियोकासैपदी 
जाय जिससे बह पक शिकला पट स्थापित फर । पदी धार 
६०८ ई० में इन नियमे! के अनुसार १६ जिर मँ सारर्वाईं ' 
फी गह सौर १६०६ ६० की सरकारी रिपोर म नि्किसित , 
वाक्ये का उल्छेख द -- "मद तक कुछ फंडिनाहया उपस्थितं 


( २५ > 


भी हुई मीर षम्दादी पार्शाटार्मो के प्रयन्धकषी फो जिन 
फषिनाग्येो काभय थाये सवनिमृखटगी | जौरयादाकी 
जाती है कि चष फे अन्त तर स निठींर्मे भली भाति उकः 
्ाररयार प्रचलित हिजायमी'” | १६०१ मं उन विचायिवेषी 
शल सख्या जे प्राथमिक शिष्षा पा रहै ये, २६३७००० थी, 
जिससे यद निष्कपं निकलता कि फूल जन संप्पाओं से ६९५ 
प्रति सैकदा शिका पा रै ह । 

+ भारतयपं कौ सीमा के भोतर महाराज गायकयाडदने 
शिक्षा-प्रयार के ल्यि जिक्त तछछलौनता के साथ उद्योग 
किया ई उसमे च्थयि वे ह्म स्वसे कोटिश धन्यधादके 
भाजन ई । १८ चप हद, जब महाराज्ञा सादप मे भपतै राज्य 
के भमरली ताद्युके फे देषातों मे सुक मौर निवाय शिक्षा 
छा मू स्थापित किया भोर कमश भाठ बषः के भीतर पूरे 
तालकं मे शिक्षा मुरू सौर अनिवाय कर दी गई । मन्त 
ञे खन्‌ १६०७ १० मे भायमिक रिक्षा १२ षरसर फे रुडर्को भीरः 
६्सेष्०्स्रालतककी लटकियोंके चिद्सारे सज्य में मुखः 
सीर अनिषा्यं टः ग्‌ 1 भवर ठडकियों की भयस्था१०से 
११ साल करदो गर । गतवो यरस की थङ्दा रज्यकी 
शिक्षा सम्बन्धी रिपोर वदी चित्ताकथकरहै, जिससे धर 
होता है छि १६०६ भं वि्ाथियों की सख्या १६५,०००यी 
जिससे क्षास होता दकि मार प्रति सौकंडा पाठशालार्भो 
म शिष्छा पार्देये\ यदि षाडशालामों में जानै षाठ कर्णो 
खा हिखाय सगाया जाय तो ७६९५ प्रति सेकडा पाठशालां 
मँ षट्ते ये। इसके विष्डवृटिश भस्त में केवलरेषषण पति 
सरडा पाठशालां सेह । पाठशालार्भो मँ जाते षाली 
द्क्ियो फी सण्या उक्त राज्यमें ८७ गौर भिच्शभास्त भध 


( २ ) ` 
शिश्वा पाति । परन्तु भारववष में केव २ प्रति सैकड। 
सीन फी यव्या दुक्षिण-भास्त से बहुत फर मिलती हई 
६, तथयादि शिचा के विषयः जं सीदन यार्तवप से करटी 
यच्छा ह । वदा प्रायमिक-रि्चा का प्रयन्ध दै प्रकार सेष्। 
पकता सरकारी स्कूणों फे दासा सीर दरे ्म्दादी पाशा, 
सयां फे दवारा । ‡ फे लगभग ते सर्रारी स्श्लो मे पदते र 
खीर ‡ शम्दादौ पाटगालछा्मों में । सरकारी स्न मे बतं 
मर्ते सै शिश्ना अतिषायं दहै, जीर यदि श्समें माता-पिता कख 
चिवाद्‌ करे ते स्थानीय भदालत फे समक्ष वे उत्तसदासा हिते 
सैर उन परज्चर्माना भी ह सकता] सं० १६०१ मे।एफ 
कमेटी नियुक्त कौ गरू थी जे गवन॑मेन्ट की जोर से शिक्षा 
प्रचार के उपाय सेचे | उस्ने राय दौ कि गवनंमेन्ट मा बाप 
फे चाध्य करे फि वद्‌ जपने ठडके के प्राथमिक शिक्षा अव' 


श्य दिले । १६०५ ६० में प्ट कमीशन नियुक्त पलिया गया ~ " 


था, जिसने निच्नं लिखित ्रस्नाव पेश पिये ये जिन्द उपि 
चेगमश्री ने स्वीकार कर लिया । (१) यदह कि उन भागों मे जहा 
गवर्नर जमर का शाखनं र, ६ परख तक कै रुडके पारश 
सार्थो भें उपस्थित हने पर दाघ्य क्ये जायं । (र) फीत 
खी जाय । (द) वारको च्छी शिक्षा का प्रयन्ध सधि ध्यान, 
दैकर किया जाय । (६) इर जिर में पृथक्‌ पुथक कमेयिय! 
नियुक्त फी जार्यं जा शिक्षा का निसोक्षण करे । (५) सडक फे 


भद जे आमदनी हियती है वह्‌ इन क्मे्ियो के सैपप दी , : 


आय जिससे व एक रिष्वा फंड स्थापित कर ! पटौ घार 
१६०८ ई० मँ इन नियमे के जनुलार शद जिखो मे कारयां 
चर गई 1 यीर १६०६ ई० की सरकारी रिपोर्ट भ निख्क्िदिव 
याग्ये का उरडेख है --+मम तक कख कटिनाष्यां उवरस्थित , 


६ 


( २५ 


भीं एई भौर इ्दादी पास्शाला्मो के श्रवस्धके कै सिन 
फरिनाष्यो कफाभय थावेसवनिमृलहगी । जौरयाशषी 
जाती कि चप के सन्त तक स्य जिलों भटी भग्ति उचः 
काररशार प्रचलित हजायगी'? । १६०६१ मे उन विद्यायियेणी 
पुरु सख्या जा प्राथमिक शिक्षा पारे ये, 2२६७००० यी, 
जिसे यद्‌ निष्कं निकलता द कि फट जन संस्था से दष 
प्रति सैकदा पिक्चापागर्दे। 

~ भरतवर्ष फी सीमा के भीतर महाराज यायकयाडने 
शिक्षा-प्रचारः फे ल्यि जिस तद्लीनता के साथ उधोग 
क्रिया ह उसके ल्यि पे हम सदसे कोटिश धन्यवाद 
भाजन है । १८ वर्षं हप जय मदागला सादप ने अपप रज्य 
फे भमरली तादुफे फे देषातों में सुरू मौर मनिवायं शिक्षा 
का मूर स्थापित किया भोर क्रपम्रश माठ वष के भीतर पूरे 
तालके मे रिक्षा मुक मीर अनिवाय कर दी गर्‌ । यन्त 
न सन्‌ १६०७ १० मे प्राथमिक रिक्षा १२ वरस फे एटर्कोभीर 
से १० साल तक की लटकि्यो के निपएसरेष्ज्यमे मुः 
भीर अनिधाय षि गर । मत्र लडकियो फी भवस्था१०से 
११सालकरदो गृहैः । गतौ रम की यडीदाराज्यकी 
रिष्षा सम्बन्धी र्पो चडो चित्ताकषक ह, जिससे प्रकर 
दोठा ह चि १६०६ मं विचार्थिंयो की सख्या १६५.०००्यी 
जिखसे क्षात होता रकि माठ प्रति सौकडा पाटशाखार्मो 
मर शिक्षा पारहे ये) यदि पार्शालायों में जानै धारे लङ्क 
छा हिताय खगायां जाय तो ७६९४ परति संका पाटशालामों 
मे पठते ये। इस्फे विस्खवुटिश भस्त मेँ केवल २१९५ प्रति 
संका पाठशाखाओं मेह । पारटशालार्णो मेँ जपि षाली 
शङ्धिप्यो षी तण्या उक राज्य मे ७७ भौर त्रिरिशिभारत मे ४ 


~ ~ 


॥ ( २ ) 


शिश्वा पाति । परन्तु भारतवृष मँ केवल २ प्रति सैकडा। 
सीलन फी अवस्था दुक्षिण-भारत से षट्त फू प्रिती षर 
है, वथावि शिक्षा के विषय ते खलेन भारतवर्ष सै कटी 
सच्छा है । वद्य श्राथिक-रिक्षा फा पयन्ध दे प्रकार सेरै। 
पकते सस्मारीस्ख्रूरोंकेद्धासा मीर दृ शम्दरादी पाटशा 
खा केद्वारा । ‡ के गसग ते सरकारी स्कं मे पठते र 
सीर इम्दादी पाठशाकानं मे 1 सरकारी स्कर मेँ अटत 
यस से रिक्षा अनिषार्यं द, सीर यदि इसमें माता पिता कुठ 
चिवाद्‌ कर ते स्थानीय यदत के समक्ष वे उच्तस्दाता हिति 
है जीर उन पर श्यु्माना भी ह सकता है| सं ० १६०१ मे ।एक 
कमेरी नियुक्त की ग थीजे गपर्नमेन्टकी ओर से शिक्षा 
प्रचार प्ते उपाय खेचे । उसने राय दौ कि गवन॑मेन्ट माबाप 
कै याध्य करे क्रि वह्‌ भपने कडके के प्राथमिक रिक्षा भव 
श्य दिखायें । १६०५ १० मे एक कमीशन नियुक्त किया -गया 
था, जिसमे निशठ लिखित प्रसनाव पेश किये थे जिन्दैः उपनि 
चेशमंश्री नै स्मीफार कर लिया । (९) यदह कि उनःमाों मे जदा 
गवर्नर जनरक फा शासन ई, ६ रसं तक कै लद्कै पाठशा 
खागो मँ उपल्त्थित हने पर वाध्य किये जायं । (२) फीसन 
खी जाय । (द) वारको की रिक्षा का ,प्रयन्ध सधिष ध्यान 
देकर किया जाय । (४) हर जिषे मेँ पथक्‌ पएथक कमयियः' 
नियुक्त च्छी जार्य जेठ शिश्ा फा निरीक्षणः करे । (५) सडक के 
दष्ट जे! मामदनी हती ह बह इन क्मेटिे के सप दी 
जाय जिखसे चष्ट पक शिश्वा रड स्यापित'करे 1 पटरी । धार 
१६०८ ई० में इन नियते! के यनुसार शद्‌ जि ओँ क्वाररवारं , 
की गह] मौर १६०६ ई० की सरकारी रिपोर मे निद्किखित 
चाक्येा का उद्ढेख है - "मब तष कुछ पटिनाष्या उपस्थित 


५ 


( २५) 


भीं दुर जर द्दादी पारशाला्मो के प्रवन्धका कै जिन 
कटिनाद्यो का भय था ये सवनिमृखहगी } जीरयागशाकी 
जाती कि चपं के मन्त तक सष जिलों भली भति उक 
फाररथार्‌ प्रचलित हजायगी" 1 १६०१ मे उन विधायक 
षठ सख्या ज अ्राथमिक शिक्षा पारहे थे, २६३७००० धी, 
निस यद निष्कं निकलता र कि फूल जन संस्था म से ६९५ 
प्रति सफडा शिक्षा पारद ह। 

~ भारतवर्षं की खीमा के भोतर महाराज भायकवाडने 
शिक्षा-प्रचार के चि चिस तलोनता के साथ उद्योग 
क्षिया र उसके च्िये मं सरसे कोरिश धन्यधाद्‌ के 
भाजन है । १८ वर्षं हप जव महाराजा सादष ने अपनी राज्य 
षै भमरली तालुके के देष्ातों मे सुरू गौर अनिवार्यं रिक्षा 
छा मूल स्थापित किया भोर क्रमशा भाट वप फे भीतर पूरे 
ताह्ठके में रिन्ना सुरू जीर अनिवाय कर दी गई । भन्त 
मै सम्‌ १९६०७ ६० मे धायमिक्र शिष्चा १२ षर्स फे छटर्फी भीर 
६ से १० साल तक फी ठडकियों कै लिणसरे राज्य में सुखः 
मीर अनिधाय हे गर । अयं ठडैकिर्यो की अवस्या१०्से 
१९१ श्याल कर दो गई है 1 गतवौ चरस की यङ्ीदा रज्यकी 
रिक्षा सम्बन्धौ र्पो यो चिखाकपक द, जिसे प्रकट 
देता रै ष्ठि १६०< रै विद्यार्थियों की सख्या १६५.०००य्‌ 
जिससे श्षात होता षह कि माठ धरति सकडा पाटशारार्भो 
शिश्वा पार्देये! यदि पाडशालाओं मं जाने षारे छडकों 
च्छा दिखा सयाया जाय ते ७६६१ प्रति सेकडः पाटरालार्थो 
म पठते ये! दम्रके विख्डध वृटिश भारत भँ केवल २११९ परसि 
सैकदा पाठशालार्ओं में । पाठशालां ओँ जाने वाली 
शङ्भ्सिय की सख्या उक राज्य म ७७ स्तर्‌ फिदिधाभास्त म ४ 
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प्रति सैकडा ह 1 १६०६ प्राथमिक रिष्ठा के किप चरी शाञ्य 
यै रुल्य १ टाख सयया खच किया गया जो दृ पेन्स प्रति 
गहुष्य पठता रै परन्तु बृटिश आस्त मे प्रति मततुष्य 
वट १ पेन्स खच ता ई, ययपि रकबे की ट्ण से वटीदरा 
री अन सस्या फा भी सामान्यत चदी भीत द,"नो चिरि 
भ्तिष्ता। = 


1 1 कः # 
शिक्षा सो भनिवार्य फरने फी आवश्यकता ओर .मलोौदं 


षी कुठ शर्त के विषयमे कथन करते हुए भिण गोखके नै 
ष्टा -कि यड्‌ उस जीने की पदली खीदढी फी मोर एक 
छोरासा श्रयत हे जो बहुत तडा खीर जिसके पार करने मँ 
फटिनाह्या उपस्थितं गी । परन्त॒ यदि सवंसाधारण कौ 
देशा को उन्नत करने की यावश्यच्नादैतो इस जीने कौ 
धतष्य पार रना पद्ेगा । यद्‌ यावदयक नष्ट ६ किष 
मसतौदे फी सभी शते एकसी अनिवार्यं ह्‌ । यदि मेरे, भित्र 
द्मे षु सशोधन ओर फाट छाट करेगे तो उस पर भी 
अदक्य ध्यान दिया शओयगा 1 = £ 
श्रीमन्‌, यदि यद मर्मीदा चिततेप वाद्‌ चिवाद्‌ फे रिष 
म्यीफार किया ग्या तो शायद्‌ एक सार फो वाद्‌ यद कासिलं 
के समद फिर उपस्थित रोगा ! हस यीच मैं दैणवाल्ियो, 
समासमितिरयो फो इख पर राय देने यौर नुक्ताचोली करने फा 
असर चिरेगा । श्रीमन, यद सवंखाधारण शिक्षा कपुर 
श्व्वार फो प्रन एः फेला पण्नरै जो प्रजाकते मैनारभो सौरं 
गपर्नमेन्ट फ सष्टानुभुति पूणं सभ्मिल्न कौ चिता, दल नदी 
दो खयन ६1 प्रथम तो ययर्मभेन्ट फो र्द प्रस्ताव फो अपना 
सममकर प्रयल करन्या चाद्ये } दसके गतिरिक्त कितना 
खपया इसे पूगा करने के लिए सावद्य हो षष्ट गिना तित 


( २७ } 


सोच धिचार फ पफश्रित करना उचित ह, जैना गन्य दा फी 
सभ्य गयनमेन्ट 2 द्वि हमारी यह श्रार्थता परमायश्यक 
रस्य इसके साय यवनमेन्ट की शीति मीर प्रशसा तथा 
प्रजा क्तौ भलाई पूण स्पसे ल्ग हैः सखाय 
सा प्रजापे तैतार्थकोभी चड़ उत्सा्टसे इम मदनं 
अस्पृर भाग ऊना उचित द, यदि धन या समय देने को याच 
एयकताष्टो तो ध्सफे चिप चे प्रस्तुत रै यदि धोसी 
सप्रसन्नता या यतततुषएठता का मक्षा माजायतसो पेन सिमर 
अर पेसै धैय मीर खण्दस से फाम करं फि अनेक कठिनाय 
कोते ष्य भी पैर एोढेन टाव 1 ्चीमन्‌, मेरा अतुमान रै 
क्रियह मसीद्‌ः खौमाग्य से यदि फानून फे रूपम परिणत 
ए्िगयातो भ्रजारे नेताओं के छिष्ट परोक्षा फा णवष्ठर 
सअयेगा { मौर मेस नभिङाषा ह कि यवनंमेन्ट ओर वद्‌ 
दैर्नो शस परीक्षा भें उततोणं हकर निकटे) पक ओर वदी 
जरूरत जिसपर कर्पवार कौसिख का ध्यान साकर्पित 
खरा चुका ह इस समय यह ह किं गवन॑मेन्ट ह्मी 
यष्ट अनुभव करा दे कि यदधपि किसी सीमा तक षः पफ 
विजातीय यथरनमेन्ट है तथापि च्छा, उद्य भौर सषटान्‌- 
भूति की दृष्टि से षद्‌ जातीय गवन॑मेन्टसे छुडभौ कम 
नदीं । जीर्यह उती दशा मे सम्भव ६, जय गवनंमेन्ट भपते 
उन सारे उत्तस्दायित्वों भीर कर्त्या को जान छेजो अन्य 
दर्शो मे उन्ती पवर्नमेन्ड सपनी भजा के साय पालन करती 
ह। हम मी दसी फे साथ इस मवनमेन्ट फो आतोय गवन 
मेन्ट समदय के ख्यि संयाररहै। मेरी रप्य ये कोई जातीय 
सावश्यकता इस समय इतने मर्दत्वं की नदीं जितनी भार 
म्पि रिक्षा कै प्रचार कौर, जिते द्वारा दस निर्जय 
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टचे म सञजीवता फा सारो, निरशाणी कारी निश 
भ आश्राका प्रफाश् षो सौर जो उदास ढे ह उन्दे सम्तो 
षठो । एकमे गवन॑मेन्ट अर प्रजा शपने सम्मिखित प्रयत 
से देश फो पर्या छाम पर्चा सक्ते र! यदि बिन 
किस आना कानी कै इसका सार्म्म फर दिया जाय भीः 
खरकार जौर प्रजा दोनों ही मपने पयर्नो से सवार का धर्माण 
दते ससे पूर्ण आशा रै कि यह कटिन मागे आगामी पीड 
फै आने तक अपश्य स षयो जायगा भौर षे लोग,सपते अद श्यं 
आर फामीं फो नवीन उत्साह के साथ पुरा फरने मँ धा 
जर्येगे । हमारे लिये फेवर यदी सन्तेाष कापी होगा कि 
मने उस मार्ग कफो पार कणे मे जिसमे भभी अभीष्ट स्थाम 
भटी नजर नीं भाता, कुक जागे कदम यदरानि फी चेष्ठा की! 


` म्रारम्भिक शिक्षा-९९१० ` 


( १८ मार्च, १६१०. का वासाय की कसिलमें माननीय 
मिण गोखले नै प्रारम्मिक शिक्षा के िपय में एक यडे ष्टी 
मस्व की घक्तता दौ थी । उख वक्ता का अनुधाव्‌ नीचै दिया 
ज्ञाता द्ै -) 

मा खार्-मै प्रार्थना करता कि यद कीखिल हत 
श्रस्ताष के खीकार कर ॐ कि -"यद षौलिल सम्पति देती 
कि सारे वेशे प्रारम्भिक शिक्षा मुत ओर अनिवार्य फर 
वेना धार्म कर दिया जाय जीर स्र विषय पर विचार 
क्षरने अर पूर्णरूप से सम्प्रति देने के लिपट सरकारी ओर भैर 
सरकारी मेम्वसें का एक कमीशरन नियत किया जाय 1" 

मैं विश्वास षरता हं कि कौसिल इस धात का अच्छी 
तरह चिखार फरोगी फि स भ्रस्ताव का वास्तविक उदेश्य 
पया र । दस प्रस्ताव मे यह नहीं कहा गया कि सारे भाग्तवष 
में प्रारम्भिक शिक्षा एकदम निवाय कर दी जाय । यदभी 
मही कहा गया कि सारे देश मे प्रारम्मिफ शिक्षा पक दम 
सुक कर दी जाय, ययपि तीन वयं हुष्ट फि गवनमेन्ट आक 
हदिया ने निशित रूपस्तेश्समतका समर्थन सिया धा। 
शक्त प्रस्ताव फा फेय यदी आशय दहै किदेशमे प्रारम्भिक 

शिष्ठा मुः मौर अनिवायं कर देना भरारम्भ कर दिया जाय 
भौर इस विधय पर विचार फरते मीर मसीद्‌ए चनि फे दिये 
खर्कारी भीर यैर सरकासे मेम्दरयो का पकः कमीरान नियत 
किया जाय । अन्य गरदो म अय गवनमेन्ट आफ श्डियाको 
शमसद फो शिश्वा देने के सम्यन्ध मं पूरी तरह अपनी घी 
जिस्पेदासो स्वीकार करनौ चादिप जिसका सथिकाश सम्य 


| 
॥ 
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गवनमिन्टे पाठन्‌ फर सदी द, नौर द नीनि,फो सफ़ल यनानि 
फलि जच़्ी तरह सोच विचाद्‌ फर्‌ पक फाय्येविवस्णौ 
सैथार होनी चदि जिसमे दलःधाते फा परवधे सदै कि यद 
शिक्षा फा फाम उचित समय मे“पूरां किथा जायगा | 
माई लाड, माज कंठ के श्षमय मे जनसमूदं मे शिक्ष प्रचार 
करते की नीति की आवश्यकता, बुद्धिमत्ता, मुष्यत ओर 
देशभक्ति दिखाना सर्वथा अनावश्यक दह एक कंच ठेल प 
रे उक्ीसवीं ` शताब्दी को उधिच दौ 'शिस्ञा की वीण 
यताया है । सौ शताब्दी में पथ्िमौय देशों मै छो्ों मे "वषत 
अधिक शिष्ा फा प्रचार हुमा ओर साथ दही ओर तीम घातौ 
म वडो उन्नति हई {१} शिवय के काया मे विकान का उपयोग 
(र) दूरी की मिरानि के लिपरेक भौर ' तारका भचर (३) 
सीर भजत राज्यों की^उत्पत्ति। सौम यानो ने ` भि फ 
जनससूद की शिक्षा क रोजां के कर्तव्यो मै चर्तमान -श्थान 
दिलाया ६, (९ मजुच्यदथा फा, ककार जिसने -जेखघामों की 
दशा ' छुधासी सीर दासों कोः मुक्तं फराये, (२). शरजालं 
शआखनप्रणाछोः जिसने पखिनप्रवध में लीग को अधिक 
सर्धिकार दिथा,ः अर (३) व्यवसाय जिसने, सय देशों कं 
अच्छी तरद वता दिया किदेश ओ भ्रारभ्मिक भिक्षि ने कते 
भ उश्च देश के वसायी यड कृश दोगि ।' मादे" खड, घव 
द्‌. सद्य मदुत दूर गयो जवं कि कीर सोच समञ्च ` फर थद 
के वि सथिक्गश पुरत शारीरिक परिथ्रम चरने हीं के लिप 
यनाय ग्‌ है मीर नदे श्ारभ्मिकः भिषा देना मी उचित नदी 
ह! सके. वियत दवय द्वो ' यह स्वीकार “करते किं 
समाजः का यद करतवय है कि यदं मविष्ये मँ सय टोगो को 
योखी धुत साधारण श्क्षा अवश्य दे । कीरं सरि सलार 
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दस कतव्य को ञ्च्छी तरह पात करना केवट पकः ही तरद 
यानी पारम्भिक शिश्वा क्सो सुरू ओर अनिचार्य धनाकर उचित 
सममा गया 1 सव से पदक अर्मनो ने यद कार्य यारम्म 
क्षिया आर गत शताब्दी में येसेपीय दैशों,-अमरोका भीर 
जापानने सपने यदा प्रारम्मिरु शिक्षा को सुरू गीर अनिवार्य 
नाने का, नियमं प्रचार किया ीर-आज हम देखते ६ कि 
एशिया शौर र्कींकोे छोड कर यष्टु च्यिप्र सव येसेपोय 
वैश मे प्रचरति ह ययि कु छोटे छोटे रास्यो मे अनिवार्य 
शिक्षा पूगे ठरह प्रचित नदीं है । युनादटेड स्टेद्स, केनाडा, 
आस्ट्रेलिया, जापान ओर्‌ दक्षिण ्श्रिरा फे फुर प्रजातन्न 
राज्योमे मी निगां ओर सुखः प्रारम्भिक रिक्षा पूरौ तरद 
प्रचलित है 4 यह प्रसन्नता की यातरै किभारतयपंमेमीं 
बडोदा के सुशिक्षित ओर दुस्दशीं महाराज ने ममरेली तालुका 
मँ श्सख नियम की १५ वं परोक्वा करने फे याद्‌ उसे सारे 
राख्य मे प्रचलित कर दिया । ज्व दो वपं पूवं सकी मै राष्र 
चिष्ठुय हयभा मौर जव वदा का अधिकार 'कमिरो आपष्ट्‌ यूनिः 
यनं ओर प्रोभ्रेख नामक समज के हाथ में आयातो 
उसमे पष्टिरे हटी पटे प्रोणा फी किं यह समाज शिक्षाषफो 
मुः सौर अनिवार्य करने का बूत शीघ्र ध्रयन्ध फरेणा । 
रशिया में ययि शिश्वा अनिवार्य नहीं है किन्तु अधिकाश 
शिश्वा सुक दौ जाती है । संव देशों मे जहा का हिसावं 
किताव पिलवा है केवल विदिश इडया ही रेसा दै जहा 
भ्रारम्भिक श्षिष्ा सुक भौर अनिवाय नदीं हे 1 


भिन्न भिन्न देशों के भ्रामरी स्करखो मे पढने वाठ चिचार्धिरयोः 
धीसग्या पर ष्टि उस्यैसे दडी शिक्षा भित सकती टै) 
विध्ायिर्यो कतै सस्प्रा्मो को ठीक टीक्‌ समन्नने कै लिये 


( ३२ ) । 
स्फरण श्यनः आयश्यक है सि भिक्त भिन्न दशौ अनिवार्य. 
शिष्ां का समय समनं नहीं ई । जैसे कि इगररड मे जनि- 
यायं शिक्षा देने फा समय ६ से ७ वपं 'तक दै, यूर के अन्यं 
वेशो मे मौर अमरीका मे ८ घं है, जापान मे वर्प है भीर 
दयलीर्मे केवकं ३ पी वपं है] अत्रर्जोके दिसाव से सवलगौं 
भे से १५ फी सकंडे पेसै ह जिन्हे प्रारम्भिक रिक्षा देना 
उचित । अनृणथ यहं श्रव्यक्ष ह कि जहाँ गरुड की अपेक्षा 
अगिक समय तङ पक्षादौ जाती है ष के छडकोंकौ 
सस्या उसी दिसाय से यदेगी आर जहा रिक्षा वेने फा समय 
फम रै, च का मीसत कम पडेगा 1 युनाष्टेड स्यद्‌ मेवं 
से अधिक विदाथ शिक्षा पते ₹ । चरौ उनकी सस्या सद, 
जनसल्या म २१ फो सदी है । केनाडा, अद्द्िलिया, खिटज 
ैर्ड, ग्रेड च्रियन ओर ' आयदतैड की सस्या १७ से ठेकर 
२० फो सदी तक है 1 जर्मनी, मास्द्रिया, हगेरी, नार्वे, ओर 
नेदरछंडस को सख्या १५ ओर १७ फी सदौ के यीच मेह, 
राख मे १४ से फुर अधिक रै, स्ीडन मे ९४ ओर डेन्मार्क म ' 
१३ है । येकजियम मे १२ यौर जापान मे १९ द । इटरी,'प्रीस 
भौर स्पेन में ८ ओर ६ कफे षीच मे 1 पोस्वुगाङ ओर रशिया ~ 
भं ४. मीर पाच्चफेवीच्मे हा फिछीपास्त दीपे! , 
वीदं ५६ मीर व्रिदिश षडिया मे केवट १६ ह} ` 

अवरम कौल का ध्यान स्क्षेपसेश्सदेशा्ें ञे प्रार 

-भ्िक रिक्षा की उश्नति हई ह उस ओर आकर्पित फराह) 
हमारी प्रारम्मिफश्रिक्षा फी वर्तमान प्रणाली १८५७ से मारस्भ 
हई द जय कि केर मप्‌ डिरेकटसं ने गवरनर जनरल के 
नाम प्रसिद्ध 'दिसूपैच ( राजपत्र ) भेजा था । उस -समय फे 
पष्टने धारम्मिक शिश्वा देशीय पटशाला्ं मेदौ ज्ञाती यौ 
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पाटा मस्यन्तं प्रचीन श्रथा फे अनुसार ऊभैा द्वार 
वलाई जाती थीं मीर हनत न यवनन्मेट कख सदायता दैती थी 
भीर न गवर्नन्मेट का फुछ अधिक्रार था। सन्‌ १८८२ कै शिक्षा 
कमीशन के कयनानुखार उन दिने (१८५७ ) कोर ५०००० 
गटश्वाछापएट शी भीर उनमें ६ काल डके पठते ये। जन 
संख्या मौर उसं समय की देश की दशा देखने से यह सख्या 
कड पलक्षण ट । १८५० के डिस्पैच के आरम्भ मँ लिषा शरा 
कि ध्यह हमारा एक अल्यन्त पवित्र कर्तव्य किम यथा 
क्ति मारतवात्तियेः के वे नैतिक नीर सासारिकः साम पहु 
वार्ये जा उत्तम चियाङे प्रचार से प्राप्त हैते भीर ईश्वर 
री दपा से भारतवपं शद्ुरटैड के सम्बन्धं से यह उत्तम विद्या 
पराप्त करे 1 मन्य शब्दैः मे ससे कि १८८२ का शिक्षा समीशन 
क्ता द कि, “२८५४ मै भरतवपं फे सव निवासि को 
श्क्षा येना पूरी तर्द ग॑वनमेन्टं का पक कर्तग्यं खीकार तिया 
पा था।' उस डिस्पैचमें साफसाफ लिखा थाकिप्येखी 
शिक्षा पर भूतकाल मेँ यदैतं कम ध्यानं दियायया धा1' 
इसमे गधनमेन्ट भाफ इन्डियां के चिचार करने के लिए परा 
परशं दिथाग्याया कि सिस तरदसवश्रेणीकेखेनि कफे 
उपयुक्तं छाभसारी ओर उ्याददहास्कि विद्या का षटुत से णेस 
रेभो मेँ ज्ञा खय भच्छी शिक्षा प्रात करते मे असमथं दै पूते 
तरह प्रचार किया जाय' ओर इसमें गवनर जनरल से यदह भौ 
इहा गया था चि "डिरेक्टस चाहते है कि भविष्य में गनं 
न्ट विशेष कूप से शिक्षा प्रचार के उदेश्यसे दृदतासे 
कायं करे ।* 

प्रारम्भिक शिष्चा के श्विदास म दूमरा मष्टत्य का समय 
घन्‌. १८८२ है । उस चप यमेन्ट आप्‌ डया 2 इस देशा 
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म॑.शिक्षा की साधारण अवस्था की जच करने कै चिमे पकः 
कमीशन नियत किया जौर जाच करने का एक सुप्य विष्य 
यद्‌मोधाकि प्रारम्भिक शिक्चा केविपपर मै२८९४े टिस्मव 
फीनीतिकदातकक्ामर्म कारगर) कप्रोशनकेमाद्र 
छुभा कि डम समय देश मे प्रारम्भिक शिक्षा के ८५०००स्करल 
ह चिन्द गचर्नमेन्य ने स्वीकार किया ह जिनमें २१॥ ताल छटके 
पठते टै गीर २॥ खाख ठडके देशी स्ृखो मेँ पठते द जिन 
पर शिक्षाविभांग का केर अधिकार नष्टौ रै। अतय ४८८९ 
मै के ८५ साख यानी पिरिश इडया की सारौ जमनसपण्ण 
कैय्‌ फीसदी छदक्षे प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त कररदै धे। 
उस कमीरान मे यह्‌ दिलाया था कि भभी वहत स्ते स्थानेरमे 
चदन मी रिक्षा देने की आवश्यकता रै यर उसने, अन्य 
चति फे घतिरिक्त दो बाते की सस्परतिदीथी। णकतायद्‌ 
कि "्ययपि हर तरद्‌ की शिक्षा का प्रचार फरना गथरनमेस्टका 
कर्तव्य है, किन्तु देशा फी वतंमान अवस्था में मयनमेन्र के" 
प्रारम्भिक शिक्षा फे भ्रचार सौर उसकी उन्नति ओँ पदञे अवसे 
यद्ुन गधिकर उघ्घोग करना चादि । जीर दपरे यह कि, “हर 
श्रान्त फे अनुश्रख कानून वना च्छर प्रारम्भिक शिक्षा फा यधा 
सम्भव सव से अधिक प्रचार घटाने का उद्योग हना चादिए। 
चथा शताब्दी षोन गर्ह च्छि प्रारम्मिर शिक्षाका 
स्थिक प्रचार कसेके लिप निखय किवागया धा। वर 
से यव तक वास्तव में वहत दी कमर ओर निराशाजनक उश्रति 
हर है । एम दषते दै किः १६०६ ०७ मे गवर्नमेन्ट द्वारा सूपीकार 
किपः ष्टुप ११३२००० प्राद्रभरी स्छरूख थे ओर उन्म ३६ टा 
विद्यार्थी पते थे । इखके अतिरिक्त सर्गो के निज के स्कर्ट 
मा खास व्रिद्या्यीं पदते थे यानी उम स्मय खुल ४५ टा 
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विधा्थीयाव्रिटिश श्रिया की कख सनसख्या के १६ 
फो सदो यद्रूमी प्रारम्मिफरिन्तापास्देये। इन भ्म 
अहे मौ समिरिकिव है किन्तु २८८२ के अदु में प्रढपरेश 
नहीं छिया गया था । गत २५ धर्यो में कुठ उक्ति खारो जन 
सष्याफीण्र्फोसदीसेकेवय ६्फोसदोहरह। यद 
ञ्ञ ष्टुत हौ थोडी सौ उनति षट ६, उत्तमे अधिफाश उश्ननि 
कैवतगतद्याऽवर्षोहीमें हुई है। भास्तीय शिक्षा के 
हिरेक्टग जनरल माननीय मि आरन सव वाते षट यच्छौ 
तर कद लकते दः ओषा फि उन्दनि गत पर्चवार्पिकरिविरदः मे 
सटा कि --"गतर्प्र्पोया यत वर्पो गँ प्रारम्मिक 
शिक्षा की बदुतहौ फम उन्नति दुई है जव ष्टम दन धात पर 
विर्‌ कस्ते किः सर्वसाधारण भं प्रारम्भिक शिष्ठा का 
पूरो तरद भचार. रमे के लिप हरमे फिला अधिक रास्ता तै 
करना ह । गत ५ वर्पो में विदार्या को जे सस्या, बढी. 
यद्विउपी दिखा से चिद्याधियों फी सस्या चद्ती जाय जीर 
देश की ज-सप्णा विरङ्क न यदे सौ भी सङरल में पटने येपम्य 
उघ्रकेल्डकींको स्कल में भेजनेमें कितनी द्वी पीदियालर्ग 
जार्य॑मी 1* प्रान्तीय, म्युनिक्तिपल ओर रोकं फणडों सै 
प्रारम्भिक शिक्चाका चाविक व्यय केयल ७ खाल यदाह याना 
१६०६० मे ६३ ३ खाख व्यय था भीर १८८२ मँ ३६ २ खख 
व्यय । ध्नी यरसमें देशम भूमिर ८ करोड अधिक यद 
मया है। १८८२मे भूमि कर २९ < मरोड़ था, १६०६-०७ मँ 
२६७ कये स्ये गया । सेना का ख्व ६३ करोड यद गया र 
१८८२ मे १६३ फरोड का १६०६-०७ मेँ ३२७ करोड दो गया 
सीर वट विभागो का खच ११ करोड से १६ करोड यागी 
& करोड वड गमया । रलो फे बनाये में पद्ये ४ करोड चां क 
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प्यय होता धा, अय १८ करोड घापि का होने टया 1 शन अ 
फो खाप म मिखान-फर आसेचन करना ध्यं है । 


यत चौथाई शताण्डय भे भास्तवययं भ जो उक्तिं दर 
उसका उसरी समय फी अभय, "दशो णी उश्नति से' मिखात 
करने से वडा छाम होगा | मै वाश फरतो दकि कौसिल 
मुतचि भारतंवप "के साथ अन्य देशों -की यातं मिलान करने कौ 
आश्षादेगी। श्छ काप्यके चिषर्मैदो प्िभीय जीरदो 
पूर्वीव देशों फो ऊेता है-दरिचमोय देशों 'मै गरड सीः 
स्शिया को, मौर पूर्वीय देशों मे जापान गौर फिटिपाशन्स 
को । गरड पहि सर्व्तातारस्ण मे शिस्ता प्रचार करने का 
चियोधी था। उस्तनै पदि दी परि १८७० मेँ प्रारम्िकं 
शिक्षा फो भनिवाय्यं करने"रा प्रयज आरम्भ फिया । १८७४ 
के फानून के अचुसलार गवरनमेन्ट ने जनलभूद में शिक्षा रवार 
फन कौ जिम्पेशारी पसे तरह मपने उर छी । दषं कनि 
क्षा सुप्य उद्य यदी था कि उचित रूप से शिक्षा अनिषाय्य 
कर दी जाय । दस कानून द्वारा स्दल्ल वोरो फो अधिक 
दिया गथाथाकिवे ्डकोंको स्र मे उपस्थित एने के 
किप चाध्य फर ! धसक वाद्‌ १८७६ ओर १८८० में दो फानून 
सौर षने। १८७६फ्े कानून ने भाता पिता को अपने 
ख्डकोको स्र में मेजनेर्मे बाध्य "किया खीर जटा पर 
शद्ुन वोड नदो थे, वह। स्द्धो मे ज्डर्कोौ को भननेकै 
चिप कमरिया षने गद । १८८० कै फानून मे स्र कोटौ 
भौर उक्त कमेधियों फी वाध्यकिदाकि वे सपने भर्य नियम 
यनावे र उरे अमल में खाये । अर १८८२ म खारे ' देश 
शिश्वा शनियाय ष्टो गद! खन्‌ १८७१ से केकर १८८२ तंक 
सियाधिर्यो की स्वाते जो ददि दुई उस चिषये 
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खर हेनरी प्रसने धनी नपाल इत 1 पज 619०४ 
छतेपफणप्णण नामक पुत्तक मे यदो चाकर्ण्य याते 
लिपी | १८७१ म रगठंड सीरयेरमन की सारी जनस्य 
म फरोदर७ लाप थौ ओर यह दिवा ल्याया भया था 
षिः साधारण रोतिपर फमसे फमरदेर टाप छकों फां 
सदो मे जाना चाहिए कस्तु उष सम्य केवले १६ रासं 
ष्टके यानी स्ङर्खोमे जने सोम्यर्टर्छो ने फेय ४६१ 
फी खदौ स्कर्ट मं जते पे १८७६ मँ २० खाण रुडके यानी 
सफलम जाने योग्य लटो द्प्फी सदोसेभो भधिकः 
स्रो मे जानल! मते ष८्८रमे स्र मँ सपे पलि 
ष्टो फी सस्या ३० साणत्ते मो पद ग भीर पक पशं 
खडका जिसे स्कल मे जार चाहर था स्र म जनै ख्मा। 
एरंड मे प्रारम्भिक रिश्वा १८६० मे सुखू-षिगा कोल 
हिप्-दी जाने खगी । 
आपान मे जहा पदरिचमीय उपाय पूर्जीप ययश्धाके 

भ-ुकुट घडी सफङाता के साय फामर्म खाप गर्द शिक्षा 
छा सुधार अन्य महत्य की चारतो के साथ १८७२ मे लार्म 
हया † उल घर्ष एर राजपन्न निकाखा गवा जितम शिष्ठा 
भ्रयार कै सम्बन्ध में नई नीति मयलम्यन कै की स्ूयना . 
षी गः 1 उस राजपच में यदं घोपित किया गया किभ्यधसे 
यह षिखारः किया यया हैफि शिता फास सरह प्रयार्‌ 
पिया जायगा कि किसी गामे कोर कुटम्य मूख नरह मीर 
किसी कुटुम्ब मे कोई मठष्य मूस न र्दे 1 यम्बके मि 
शापने दन शावौ को रोक ष्टी ष्वडी उची माकाक्षः घरि 
शभ्य कट्‌! ६, किन्तु जापान ने ३० चयं मे सपनी प्रतिशा 
धूरोफीद1 चिस समय उक्त पजय जारी किया पया उशत 


( द ) 


समय हिसार लगाया गया कि स्ख मे जनि योग्य ठंड 
भेंर्८ पौ खदी डके, स्ङूल जति ये! इस सपय ६१५ 
सदौ से भी सधिक यौत) जापान पक दरिद्र वैश 
अर फिर भी उपने श्तना अधिक काम करै दिला दि 
ह । तके साथ ष्टी जापान नै अपनी सैना- जीर समुद्रि 
यछ वदने मे मी वडा खाथत्वाग किया र जिसकी ससार: 
चारो ओर दुन्दुभि चज रदी रै । जापान मेँ पणे य्रपि भि 
चाय शिक्षाकानामकेप्रचास्ष्टौ गया था क्रिन्प्रु.वह पू 
तरद छाम में न्दी राई गई 1 १८६० में डका फा स्री 
भेजने का पूर प्रयज किया गया ओीर अलग अलम अवर 
पे अनुसार अनिवार्यं शिक्षा देने का खमयपसेधवर्षं तः 
फर दिया गया 1 १६०० में अनिवाथ शिक्षाका समयं ह 
जग ४ वपं कर द्विया गया भीर यथा सयम भारम्भिकं शिक्ष 
मुक दौ जानेख्मी। न 
रियः मेँ जहा की शिक्षा सधं यी वतिं कुछ संरा : 
भाप्तवर्पं से भिरूतो चुखनी ई वहा श्रारम्मिक रिक्षा परि 
मीय द्वि से देखने पर यषुत छौ धुरी दृशा मं ₹ । गवननुमेन्द : 
१८६४ सौर १८७१ कानून यना कर शिक्षा कौ उन्नति फरन 
चाही, क्रिन्तु अधिक्र सफलता नदी हुई । फिर भी-बहा. गः 
२५ वर्पो मँ जनसभूद की शिक्षा फी भारतवेप, छी अपेक्ष 
मधिक उश्नति हुई ई ! १८८० तें रशिया मे कोः २३००० श्राए 
मसे स्छरल ये ।,१६०६ में उनकी खख्या ६० हजार से भं 
अधिक दहेः गई । १८८० में स्कल मेँ जाने वारे खडकर क 
स्यां ११.४८ यानी स्मरो जनस्तस्या फी१२ फी 
सदी थी! सैकः द्तते टी फते सदी खेरि का १८८२ म माप्त 
यदे में शिश्ना दो खतिी धौ! गत १्५ वर्धो जें रिया २ 


(३६ } 


विार्थिये की सख्या 3१ खाप से ५७ लाख हग) 
सर्थात्‌ इतत सम॑प खारी जनमस्पा कै ४५ फीसदी लोग 
भ्रारभ्मिरशिक्षा पारदे दैः) इसतरह स्रिय. फी 
सदौ से ४५फी सदौ उन्नति हुई ₹ै, किन्तु उतने षौ समय 
म मास्ते? रफीसदीसे केवल १६फौ सदी उद्रि 
शई 1 रशिया में प्रारम्भिक शिक्षा यद्यपि अनिवायं नष 
विर्न ग्राय सुकूदी जाती ष्ै। 
अव मै {फरिपद्न्त देश कौ घात कता है । यह देश 

बहुत से दापुभोंका यनाहै रौर विदेशि्यो के भधीनष। 
उनोलवौ शताब्दी के गन्तम यद्‌ दोश स्पेनफे अधिकारे 
से निकल कर युनष्टेड स्स के दाथ मे माया । इतने ष्टी 
शोडे दिनों मे घा प्रारम्भिक शिक्षा फी वहत अधिक उन्नति 
हुई दै ।'स्पेन के अधिकार म्र भी फिलीपान चालो मे शिक्षा 
का अच्छा प्रचार था। १६०३ मे चद! २००० प्रा्मरी स्ङूल थे 
खीर १॥ लाख पिद्या्थीं पठते घे। पाच घय में स्परूलों की खल्या 
दगनी हो गई टै भौर विद्यार्थियों फी सख्या २ लाख ६० 
हजार र ! उस देण फी जनखल्या खगमय ७० छाख है । इस 
जनखल्याकैदिमायवेश््ण्यमेरफो सदी रोगोको शिक्षा 
ठीज्ञाती शो, ५व्वबादवदीरपफरोसदीसेष फी सष्ीखे 

भी अधिक्र रो गर्ह, किन्तु भारतवपं में दन पाच वर्धा केवट 

४६ ष्टी सदी से १६ उक्षति हुई ६1 फिलीपादन्स देशम 
श्राररिभकः परिक्षा अनिवार्य ई, किन्तु बह पुरी तरह अमठमें 

नही र जाती । जदा अध्यापकों का घेतन पविः फड 

से द्विया साता है, वद्य शिष्ठा सुक्र दौ जाती दै। 

माई छाई, मैने इन सव बातों की भआनोचना कर ्तौतिल 
खो इसलिए ऋष्ट नही दिवा किरम बीती दुर घातो केल्िप 


( दे ) ति 


समय शिलाव छणाया गया किः स्कूल मे -जाने योम रुदो 
भें ८ फी सदौ रडके स्कर जातिये) इम 'समयष्ण्फौ 
सवोसे भी मधिक मौसतंदहै। जापान पक दरिद्र देश दै, 
अर फिर भी उसने तना अधिक फाम करके दिखा. दिया 
ह । मके साथी जापानने अपनी सेना मौर सायु्रिक 
यछ यद्धनम्‌ भी यडा खार्थत्याग किया दै जिघ्फी सतार 
च्रे ओर दुन्दुभि यञ रही है ¡ जापान मेँ परे ययपि भनि 
वार्य शिक्षाफा नामके प्रसारो गयाथा चिन्तु चट प्प 
तरह कराम मे नही कारं गरं । १८६० में खडको को स्तरा म 
भेजने का पूर प्रयल्ल किया गया ओर भलग अलग भवस्था 
फ भनुमार मनिवा्यं शिक्षा देने का समयसे घ्पं तक 
कर दिय गया 1 १६०० मेँ अनिवार्य शिक्षाका समय ह 
जग ७ षप कर द्विया गया सीर यथा सवम पारम्मिक शिक्षा, 
मुः दी जने लगौ 1 ५ 
सियाम अदहाकी भिक्षा सवी यातेः फुर भयो तर 
भार्तवर्पं से मिलती चलनी है वहा प्रारम्मिक शिक्षा पदि 
मीय हटि से दैखने पर टुत दौ चुरी दशा मै ह । गवन्मिन्ट नै' 
१८६४ खीर १८७१ कानून यना कर शिष्चा की उक्षति शरनी 
श्रा, किन्तु अधिक्र सफलता नदीं हुईं । फिर भी-यद्‌ा. गत 
२५ वर्यो मेँ जनसमुह फी शिक्षा को भारतवप की अपेक्षा 
अधिक उन्नति ई है । १८८० मेँ रशिया मेँ कई २३००० प्रा 
मरौ स्फ थे । *१६०६ मेँ उनकी सख्या ६० हजारसे भी 
अधिक दहै गई । १८८० मेँ सङ्क में जामे चारे लडका की 
खण्या १९१९ छा यानी सारी-जनसप्या फी१२ फी 
खदीथी।रखीकर्तनेष्टीषरीस्दीटेगे का १८८२ मारत 
श्प मे शिक्ष दरौसती धो ।गतप््वर्पो मे रद्रया ये 


( ३६ ) 


विचार्थियेःकौ सरण्या) लाय से ५७ सगख शम ह। 
स्था ईत स्मय सारी जनमन्पा फे ४० फीस ॐ 
भ्रारभ्मिरुशि्षा पारदे ह 1 द्सतरह ररियार्मे१२ षती 
खरौ से५फौी सदो उन्नति दुर रै, चिन्त उतने समय 
भे भारनययं भ? र्फीसदीसेयेवल १६ कौ सरी उपरति 
हु ह । र्शिया्ैं प्रारस्मिक शिक्षा यद्यपि अनिधाय नष्ट 
किन्वु प्राय मुखूदो जागीष। 
अध म ।फलिपाषन्न चेश की यात फताहु। यष्टु दै 
यहुन से खापुनों फा वनाद र विदेरियोके मघीमषएि।॥ 
उमोलरी शताण्डी कै गन्तम यद द्रा स्पेने भधिकारमे 
से निकल फर युनाष्टेड स्टेट पे हाथमे आया। तने प्ते 
भोटे दिनों मेँ ष्टा प्रारम्भिक शिक्षा फी यदुत अधिक्‌ उक्षति 
हु। स्पेनके मधिकारेरमे भी फिलोपा्न पालो मै शिक्षा 
छा मच्छाप्रचार् था । १६०द में यदा २००० प्रामरी स्पूले ये 
भीर १॥ लास विद्यार्थी पते घे पाच यप में स्फुलों फोसस्या 
गनती हो गर ६ आर बिदयार्धियों फी सस्याद्रे खाय ६० 
जार ए । उम देश फो जनससख्या ठगमग ७० लाद) दस 
जनसल्याकेहिनाधरे १६१्दमेर फौ खदौ खोगों को शिक्षा 
शीजाती मे, वपेवाद्रषहीरफोसदीसे५ पीसष्ोसे 
भी णयिक रो गई, किन्तु भारनवपं सें दा पाच यर्थ उ केष 
श्द्फीषखदी से १६ उति ई है। फिलीपादइन्स देशे 
प्रारगिगक विष्षि यनिवायं र, किन्तु बड पूरी तरद अमर मे 
नहं स्थ जाती । ऊहा मध्यापों का वेतन पवदिफ फड 
से दिया ता है, वह रिक्षा मुक्त दी जातौ है] 
माई लाई, मने इन खद बातों फी माोचना कर कौलिल 
को शरछ्िए कष्ट नहीं दिया सिम पीतो षानोकफेषिण 


( ५० )} 


परप्चा्ताप्‌ वरना उचित्त समम्ना ह, किन्तु दसलिप मिः 
घतंमान सीप भविष्य घें भूतकाठ कौ षती फे साथ 
सित्वान करने सै डी मच्छी तरद छ फी जा ` सक्वौ ई 
“ घीती तषि विललारि दै ` यष कहावत निस्सदैह्‌ बडी जच्छी 
षै किन्तु कभी मिष्य फी यातौ फो यच्छी तरह समभमेकफे 
ट्ष पुरानी वर्तो को याद्‌ फरना आवश्यक पोता दै। 
माः का, ॐ इस घात कै विवास करने का साख करता ६ 
फिदस कौसिठरमे फोर्‌ सी पुस्पफेखानष्टी है जी कतार देश 
मं ध्रारभ्मिक शिशा के प्रचार की आवश्यकता या पदत्वं कौ 
स्वीकार नौ परता । सक्षि चिष्वाख है कि मेरे माननीय 
मिन महारज वृजन भी शल देश के टोगो को सर्वदा मूर्खता 
सीर अन्धकार में पड़े रहना मच्छ नदह समन्तेगे । सभी तक 
संसार भरः मे जनसाधारण मे पूरी तरह शिक्षा धचार करनैः 
के दिप्‌ पएकः दही सिद्धान्तं जविष्कार दुभा ह मर्यास्‌ शिक्षा, 
की सनिवायं करना 1 आर मैरी सम्प ओ यदि.एमारी यद 
चलती श्च्छा है कफिद्सदेशकेलो्गोफोा भी रिक्षा के 
चसे दी छाभ प्राप्त हौ जैसे अन्य देश के दोग को मिल रद ह, 
सोष्म उन देशी का अनुकरण करना चादिये । फिर जनि 
घाय॑ः रिक्षा फे साय साथ रिक्षा मुः देनी चाष्ठिये सयोरिर 
चिना रेखा किये येखारे गरीध लोगो को अधिक कए दोगा! 
निरूसदे् श्स गिष्षा सम्वन्धी प्रस्ताव पर वादृालुवाद्‌ कसते 
समय हमसे कदा आयगा क्रि सनिचार्यं दिक्षा का प्रचार 
धरते फे किए सभी दतत कय्यार नीं है । जवर जव रिसी तरद 
के सुश्वार कस्ते काः प्रस्ताव किया जाता है तय तय उनके 
विपक्ष मेँ सदा यदी यातत कही जाती है कि अभी वैश तैय्यार 
, नदी दई! मै स्वीकार फर्ताहुकि दस धिषयका , 


( ५४) 


सायरधानो मीरः वड़े विचार कै माथ शना चाधि कि 
से श्मयातफाभो पूरीतग्ट निश्वयददैषि जव द्म कार्यं 
फ मारम्म करने मे भधर विलम्ब नदीं करना चाहिष्ट। 

अय रय निशित सूपसे दख विषय पर अपने विचारींको 
फौसिरु फे सामने उपस्थितं करूंगा । सर्म गारम्महीमें 
तापः देता ह किमे सपक रुरुको को ननिवाय' शिलाग्रे 
का पक्षपाती ह, छंडफियों फो नीं ! भाञ कनः भारय 
म षक मर्शो मे र्डको फी अपेध्ा र्डकियो फो रिक्चा देने 
रो अधिक सारर्थरना ह किन्तु श्ल फामफो पूरी तरह 
करे मेँ ष्तनौ अधिकः यरिनाहया ह सि देशमें लोग भपनो 
च्छासे र्डकिर्योकोजो भशिक्षादेरदैष् उमीसेमे इछ 
कारु तक सन्तोप्र करना चाहिए । हा, हमे लोमँ को खोगिक्षा 
देने के लिप पिके से अधिक उ्ेजित फरना चाष्िएु । भ्र 
मे इस भदन पर पिचार करना चाहिण्कि हम ल्द्कोकीं 
अनिवार्य शिक्षा किस तरद्‌ सफते है । म यष यतला चुका 
है रि द्गरटेड क्री सारी जासस्याङरे १८फी सदी लोर्मोफो 
प्रारम्भि शिक्षा द्री जाती ₹ै। यहा शिक्षादेगेफा समय 
नरे ७ यपं तक्ै। मेरौ समह्छमे यदा जापाय की तह 
अमिचाय रि्पादैमेके लिप केवल च्यर्प करा समय नियत 
होना चारि यानी यर्षकी उध्रसे सेकर० यथय 
उघ्र तक । हमारे दरेराक्मी सारी पुश्वसख्यामओें पेसे ठडफीं 
षा शीतत १, सीर श्२फीसदोके सीयमेंहै। यानी जब 
मारे रे मेँ छो को अगिगरयय दिक्षा देने फा पूरो तरह 
श्रयार ष्टो जायगा पो उस समय देय छी सारी पुरपसमस््पा 
फेर भ १२ प्सो सदी र्डके प्रारम्भिक स्कन्ने मै सिभा 
श्रा कर्मे । शिश्वा स्पम्य-री गत चञ्चवार्भिफ रिपोर के 


( ४६ ) 


की जरूग्तदेाते् करटा कि १८६० यर १८७० ओ याही 
माक पर | की सदौ कर (शमपोट व्य खै) स्ता था] शत 
समय ५फौ सदी स्यता है । जय्य फौ सदी कर .ल्गता 
थातोडस सलमयभी चद्‌ आय यदानेके चि करः ठता 
था नीर जथभीदेसा ही समश्चा जायगा । अथ वाष्रके 
मार परम फीसदी ष्ठी जगदेञ्मफौ सदौ-कर गाने पर 
गचर्नमेन्ट पो २॥ परेड को आमदनी शपि क हीगी । पावें 
यदि सन (जुट) पर ५ फो सदो कर ख्गाया जाय तौ इससे 
हर साल ? करीडकी श्माम्रदनी लेगी भीर यदह ्टर तरदसे 
प्क आर्श कर दोगा क्थोकि इसे विद्ेदियोः को, देना पडेगा 
हम चिप सि सन सनार भर ओ मीर कटी उत्पत मदी दता। 
याहर नने बाली चील पर कर रुगनेषतेकिए थौरभी 
चीजे यताई जा सकनी द । अन्त में जय दृश्चा हुतं ही खराच 
दो जाय भौर कदी से भी रुपया न भिे भौर किखी तरद्‌ 
कामन चले (किन्तु मेरौ समद्भ रेखा होना सर्वथा 
असम्भव दहै) तो उल समय मै नमक पर॥) ओर अधिक 
स्कल ङगलने का परामर्गं इगा जीर ससे १] करोड से 
मी अधिक भाय होगी, ययौकि मै इसे अधिक यु खदा नदीं 
खमद्यता कि मेरे देशवासी,कउ कम नमक साय), किन्तु म 
हसै घडी भारी विपत्ति समद्धता है कि मेरे देशवामी सवथा - 
भूख धने रह कर संधार भें पडे रँ भौर छीकिक भीरः पार 
खीकिकः उश्नति से थित रद धः 
माङ कार्ड, मै साफ साफ कता ह किदस प्रस्तावको 
नेद खशा सखे उपस्थित नष्ट कियाकि कलिल द्रसे 
स्वीकार कर लगौ । निल तरह कि यह कौकिल वली हटुरईद 
उरते यष्ट आणा नींहै कि शसम फोर भरम्ताग्र जव तक 


( ४७ ) 


उसे सयनम पदतरे से पसद्‌ न करःङे खोकार्क्तिया जा 
ससक जर वताम पिषय परतो स्वीकार कग्तां हक 
गयनपरन्ट से यद्‌ प्रार्थना करना युक्तियुक्त नदीं है कि वह 
चिता सच्छी तरह विचार किपः स प्ररूायको स्वीकार 
करखे। इसके गतिरस्ति यदि गवनमेन्य दस प्रस्तावके 
क्षमे रोती त्तो दस विप्यमे चिना सेकरोररी आफस्टेटसै 
परमर्णं किए वह निधित सूप सेकु नदीं कर सकती थी । 
हस चि मुक जरा मौ अशा नही है कि मेरा प्रस्ताघ खीकार 
किया जायगा! किन्तु चाहे गयर्नमेन्ट इस प्रस्ताव फो 
खी कार फरमे म मसमथं हो किन्तु वह सव्र वातो पर शीघ्र 

शनी तरद विचार करने का वादा कर सकती रै। दर दशा 

ननिमैष्टदयसे आशा करवा है सि गवामेन्ट दो बातें नष्ट 

करेगी पक तो यदह कि अनिवाय मीर सुरः प्रारम्भि सिक्षा 

दने के सिद्धान्त के विरुद्ध निश्चित रूप से अपना मत भ्राश 

नदीं फरेणी ओर दूखरे यदह कि इस भर्ताप फो यदह कह फर 

अखीकार नद फरेगी कि आर्थिक दशा भच्ीन नेष 

फारण यह्‌ प्रस्ताच स्वीकार नदीं किया जा सकता । 


माई लार्ड, इस उक्तिमें बहुत कु सव्य अरा पडा 
किजवश्च्छाष्टोती ईते काय्य रूरने का साधनमभी भिर 
जाता है । मेस समञ्च मे यद अनिवाय गीर सुः रिक्षाका 
प्रघ्न सय से अधिक महत्य काप्रक्चदै) इसी प्रश्च पर ल्पते 
छंडकों फा ओ शिशा का खुन्दर फल यतना चात ह बुरा 
भरा निभर है । खुन्दर प्रतिभा, यच्छी योग्यत्ता भीर ऊचा 
रिच कुठ मी विना श्विक्षः के नदीं प्राप्त दोता। वास्य 
यदा पक पेमा प्रश्न है जिससे भविष्ये हमारे एक राष्ट्र 
होने का धनिष्ठ सम्बन्य रै! माइलाड, चारे माज का 


। 


( ४८ ) } 
शरभ्नायं उड कर यदीं जलग रय दो किन्तु सुस विश्चालहै . 
किमह प्कपेता विधय ह जिस्म सवध्य दमार जीत ; 
होगी । सारे सभ्य सखक्ठार फी व्यवस्था, निटिश प्रजातत्र ' 
रज्य की सहानुभूति योर हमारी साभाचिक भाकश्चिप 
जिन धोमान्‌ नै एक से अधिकवार कोक पतनाया हये 
सव घातं षस भरस्ताय के पक्ष्म रै । यष्ट प्रण्न कौसिलने 
सामने षार वार उपस्थित किया जायगा जव वक कि पुरी 
नर्दसेष्लन षो जाय । माई उड, म सशचे मनं से आश, 
करता ह कि गयर्न॑मेन्टं वर्तमान अवस्था को एीक ठीक 
समभ्ेगी ओर रूमरय के भनुृसार चलेगी । मेरी छोरी सम 
म न समय गवरन॑मेन्टः को अपना कर्तव्य पालम करा, , 
अवश्यक ₹ ! उसे राजनीतिक्षता भौ दियानी खादिष, चैसी 
एजनीतिक्ता जो ररे चीरे किन्तु यिना चूके अपनी भजा 
कामयसे यडा दित साधन करने मेँ तत्पर रदती ६। ` 


चतुथं भाग 
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‹ श्रीमान्‌ दाद्‌ भाइ नौराजी 


[पन्‌ १६५५ ० के नितस्वर मास म मिष्टर दान माहं नौपेभीकी सएव 
यर्पणार मनाष्जने केसमरयपंन्यामे एफसयमाधारण सभाङ 
समाप्ति फा श्रासन पहण फस्त हुये सोक मान य मिटर 


^ 1 


गोपले ने निन लिष्धित वत्तृता दी ] 


भद्रश्री श्चौर पुख्यो)श्र(पलोर्मोन मुम हस समय समा 
फा सभापति बनाया छै । इस सत्कार के लिये मे सन्ये हदय 
से श्राप लोर्गो फे चन्यवाद्‌ देताह। दन मदात्सय म दचमे 
भरी शद्‌ यष्ट एरनेखे मं श्रपना श्रहोभग्य सप्नननाद्) " 
किसी दरे म पक साधारण व्यक्ति शी घपगोयि के उत्लयका 
जय खं प्रफार जनता मनये तो बह उत्सव उस देश "फे 
लिये च्चपूव उस्लय हं ! खीर उस उल्सय छो शोमा सौग 
वट जाटी ह जय प्रत्येक मतावलभ्वी श्चपनां सतकार दिखलाने 
छ लिये उखमें सम्मिलित यो । मिस्टर दादामादे पा श्यपमे 
दीर्घं श्मोर्‌~ यशी जीवम में उस भरेम प बहुत स. सूत 
भि ्टागे जिस प्रेम की दष्टिसेष्स देश फे हर्षकः 
मञदव के लोग उन्हे देम्वा कस्ते हे परन्तु सुभे सन्देह दहं कि 
खनके सतकार के उपक्तच्त मे चदे वडीसे बडी खुशी षयोन 
मना मदे दो परन्तु क्वा बद खुशी उनके वपं गोढफे इस 
चाधि उत्सव की सुश्ी का मुकागला फर सक्ती हैजा फेल 
धम्बई ही मं नदी विक हिन्दुम्तान के टृखरे रहिस्सामें भी- 
मनाई आ रदी है! सज्जनो इस मंदती समा का षया प्रथेाजन 
है? परसकाक्या कार है ति मिस्टर दादामाईं ने यदेष 


८ ४ }) 


समय मे पिना किसी जाति पा्तिग्फे भगडे फे छपने लां 
देशवासियों फे ददो मे वह स्थान जमा. लिया हैजा 
साजा श्रौर महाराजा फो भी! दुर्लभ ई ` हम ५उलका मान 
परमलिये नीं करते किवे हमारे समय, के अथवा ५० यथ 
पूर्वं से लव से बड़े सजनीतिन्न ह रिक सक्तिये कि उर्गम 
हमारे देश फे उच्च भौर उत्तम विचार विद्यमान श्रार 
शसल्िये कि वे भविष्य में जानीय उदेणो फे पथ धदशैकदे। 
नि इस श्रवस्या फो उसी समयसे प्राप्तं फर जिया है जव 
हममे से बहुततोपेदाभीनदह्येहोगेश्रो शमे सेकोईभी 
पेल न मिलेगा जिसपर जातीयताङे कामों उनकी शिक्ताश्रार 
उदाटरण स प्रमगवन प्रडा हो । संज्जनो ८2 वर्षं पूं जब 
^ मिस्टर दादाभाई का जन्मद था, किसको मालूम या पि 
षद सयुक्त भारतययं के सय सं त्र श्रौर परिश्यस्त नेना 
(मुखिया) निकलेगे 1 +उस सरमय पेखी म॑चिप्य वाणी क्न 
याला मलष्य पागल समभ जाता? , † ॥ ॥ 
सन १८२५ ६० मे मस्दरठो के राज्यं का घतं हुश्चा चा । यह 
ह समय वा जवि श्चप्रेजी शासको ने जिनङे श्रद्रसर प्ल 
फिन्स्टन सादय सदा मनेजपेगे, पिले ही "पिल श्वपनी 
घुद्धिमता श्रौर उद्वीर राज्ञनौति खे राञ्यस्थापितकरनेका 
काम श्रपने दाय मेनिया था। शरोर दस श्रोर्केलोगौकं 
दिल स्वभावत गास्से श्रौर श्रसतोपसे भरेष्ुयेथे श्नौरः 
इस वातं की व्यथं श्राश्चामी थी कि हेमासी गवमंन्ट फिस्तीन 
किसी द्विन फिर स्थापित दोगी } इस.समय परयिमीय शिता 


५ चडनक्ता भभव अपने देशयाधियो पर एता हीह केना समास्य 
ग ह उन लो पर दे जिनके जीयन्‌ कम अशथ -उनव१ पिभ 
यगः 
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प्रणाली का प्रादुर्भाव भुरिकिलसे दुश्ाथा। श्चीर १८३ के 
चाैर्पक्‌ का कुनाम या निशान सी नहीं थाश्रौर जिल 
प्रकार दस चात फाकिसी फो स्याललमी नदीहो सक्तासि 
प्श्िया के.-सव भदेश क दुसरे से खगहित षो जयगे उसी 
श्रकार उस्र समयकत्सीफो मी पता नही थाश्सव्डेदेश षे 
इतने सूरे दोते हये भी सव लोगो के पकी उदे श्रौर प्क 
ष्ठी भाव दग, मेसो समभ मे यह श्रप्रोजी शासका फी उदधि 
मत्ता श्चरौर उदर जनीतिका परिणाम दै कि जो वात पिले 
स्याल मे मी नहीं श्राती थी वह प्रत्यक मूतिंमान्‌ देख पडती 
है। मिस्टर दादाभाई श्रौर उनके साथ के काम फरोवाले, 
पुने छुधारको छतो हयी गोसव प्राप्षद्ोना चदिये कि उन लोगो 
मे देष्ठ की श्रवस्या फो सुध सममा श्चौर पने देण मद्या 
की श्रावश्यस्‌ताश्चो पर विचार फिया शौर दितोज्ान से परिः 
भम करके उनको पूरा दिग्वा दिया 1 ॥ 
उस्र समय के का्य्यकन्ती्यो फा पक समुदाय धस वास्य 
प्ते से ऊभल दो गया श्रौरदृमरे मंसे थोडे से श्रव भीः 
हमे शस्ता दि्ललाने फे लिये जीवित दं । परमात्मा उन्दः 
द्यु फरे 1 परन्तु ह्न सर वर्पो में दादामार्‌ दरेक,कामो मुः 
शप्रसररदे हेश्नौर नतो श्रवस्थाश्रौर नियाशान उने 
उत्सादं परर धक्ता पष्वाया श्रोरन उन लोगोकी छनउपस्यति 
दीने देश वासिर्यो के प्रति उनङेग्रेम कोकम करः दिया! 
जिस धक्रार पिता श्चपने पत्र की रत्ता करता है उसी प्रकार, 
उन्दने इस राजनैतिक श्यान्दोललन की खवरदणरी की जिसकी 
शरू्रात छोरी थी श्रौरः जिसने व दि्ल रूप चारन किया 
उसी फी विजग्रश्चौर दार पर्‌ उनङे-जीवन री,विजय 
मोर ट्ट थी शरोर उन्दने स्स आन्दोल्‌. अर्येक सप्र के 


( ६ ) 


देखा रे ।वे उस समय मी इस चान्दोल के परिपोवक्र येनिस, 
समय उसके लिये लोगो को श्राशा शरोर विर्वा धा श्यौर 
उन्होने उस समय भी श्रन्दोलनं से श्रपने को श्यलग नही किया 
जिस समय उनके किये निराशां ही निराशा "दिला पडती 
थी! इसतिये भ्राज "दादाभार फो जन्मंगोढ मनाते समय म 
उखं महान व्यक्ति के परति श्रपना संत्कारं प्रगट फरते्ेजी 
ण्व से भी श्रधिकसे हमारे भगडे श्नौर उदरौ षण संपात 
मरति रहे है रौर सं मगलद।ता परमात्माकरो धन्यवाद देते है 
जिने इस मकान पुरे को धतने दिनो तफ ओचिते र्चो दै 
जिसने श्रपना सव बुध मातभूमि कीसेवा में श्रपणं कर 
दिया) = न र + / 4 ॥ 

सञ्जनो ! दादाभारं मे फरितनीमघुरता, सादापन, स्न 
शीलता, श्रात्मसयम, देश्णञुसय, मेम शरीर उच्चं "उदे 
कौ पतिं शी श्राफोक्ियें भरी दं) ज्यौदीं कोई एन "यरी 
का स्मरण करतां है त्योदीं उसे मालूम .होता हे फि वह गाया 
एकः महान न्यक्ति फे" स्वागने खडा है । निसन्देह मिरर 
साना के फोथनालुसार तोख करोड पुरषो भ॑ से यदि ४कभी 
पेखा महान्‌ पुय उट्पन्न हो तो उस जाति "को वदी श्प 
स्सनी चारिये। ४ १ 

॥। 


= अ 1, 1 


08; ॥ 
` सज्जनो | चम्यफे इतनी भारी ज्नसंस्या क स-सुख 
मिस्टर दादोमाई नोतेजी के व्यक्तिगत गुणो कं वर्णन रसना , 
सुमे निरर्थक मालुम दल्‌ दै 1 शुषे समय कोखनषी मुख्य 
धित्तायो के षने में सच करूगां जिनके विषय म श्वा दिनो 
खे त लितकं किया जा रदा दै {जो सलाम श्यमश्ली शासन 


खे द्म लोगा क्ले पत्त इये हे उनो पूर्ण रोदि से. मानने के 
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किये निखटर वाद्मभार से वढकर कोडः"ूसस व्यक्ति सैयार 
नही है। फ़ ~ ४ ४ सः क 

प्रथम २ उन्ही फे( यद्‌ वात जजची "छ्रोरः श्रपने, दीर्घं ओवन 
भँ परपर श्राय श्रपने शाखकरौ के सूचना देते चले धये दसि 
श्रगग्जी शक्न ते एमा के दो बडी बुरद्या तदश नद करे 
डालतीहष्प्क तोय सयन्धी श्रोर दुस्रसै नीति सम्पन्धी। 
द्वव्य सम्बन्धी उसा यदह बिनाक््खी ल्लाम फे प्रत्येक 
दर्पं बहुतख! धन यह। से बाहर चला -जाता दे व्योर नीति 
सम्बधी चुरा यह है कि यडेश्रोर उतर दायित्व के श्रो 
मे शामिल नक्िये जने के कारण जाति की शक्ति प्तीख,्ोती 
जा रटीषै। मं सममताह ङि इन दानो वावा में मिस्टर ददा 
आ क्रा कथन छखडनीय दे, पते मिस्टर दादाभाई इन 
र्पा,मं ववर ्यान्दोलन्न करते चले श्राये हं क्रं विना किसी 
लुम. के बटुत खा धन प्रतिय ष्देशफे बाहर जा रदा दै 
इसमे केवलःयूगेषियन श्रफसरो कौ पेन्शन -भ्ौर श्रङगरेज 
सेना का खचांयाश्रौर दूनरे पच जो श््नलैरड में इन्डियन 
सयमेन्ट कौ नाम पर किये जाते हं शामिल नदी ६वरिफ ददलम 
को यूरापियन न्यापारी पेदा करे एङ्गलेरड देश के लिय वारः 
भेखस द, शौरह्रेली व मीस-डकूरो चौर कमेचारियिः को 
ययत्तभौ गामिल-~द,। उनका कयन दे क्ति कमसे क्म तस 
करोड यपयारत्तिनप ्राहर चला जाता है 1 इदधतड का दिन्दु 
स्तान.के साथ राजनेत्तिक सम्बन्ध होने की वजद से लोग भकललेटी 
कनदु -क दतेन वपया जाना, उचित है परन्तु श्चथश्रास्च षी 
ष्ट्टि से हेखने प्रर मालप दोता हे विना किष फायदे के ध्वना 
धन देशत स्ने निकल जाता है +छगरेलं कम््रारियो कमै जगह 
पर हिन्दुस्तानी कर्मचारी खाधारणत्‌ नियुक् क्िये.जा सक्ते द 
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पग्न्तु पसा नकी किया जातां परिणाम यट द्ठोतादैकि प्रचुर 
ध्न दख दश का विनां किरी लाम फे बादर चला जातादहं। 
दिन्दुत्तानन यदि वनी भी होता तो भी दस ध्रकार ्रतिवयं शने 
दव्य का वाहर जाना वड़े घवराहर की गात थीं । पसन सयं श्सं 
चात फो भानतेहे कि हिन्दुस्तान ससारकेद्रिद्रि देशो्मेन 
प्क द श्रौर इसी लिये मिस्टर दादाभाई का कंदन्‌। दै सिइतने 
धन के चले जाने से देण में वचत नही हो सक्ती । श्रोरं चि 
कारीगरी धन पर वद्ध द श्रौर धन वचतत से पकत्रित होता ष 
चछमत इतने रुपये घ्र तिव बाहर चकते जने की वजहसे देश 
कपी फारीगरी नदीं वड सक्ती । अव रशी घान हम कोर्मो फेषडे 
छ्मौर उनत्तरदायिदय के “उदो मे नक्ियि जनि की इस" विवय 
मे उनका कना रिव्कुल साफ जवि दम भिन्न 
ऊ चै पवौ भें नियत -किये जनि को श्रान्दोलनं करतत 
इससे हमाय यह श्रभिपाय नदीं है क्रि थोडी सी जगद 
हमार देश माद्र्या फो छौर मिल जाय-यदि पैसा भी होता 
तोभी नाक भो सिकोडने फी काह वःते नष्ठी। यर्छि वस्ततः 
इमास दरा हे विः गवरनर्मेट की जिम्मदारियो मे दमभी 
सम्मिलित फिये जाय ) हम चादते हं कि दम श्रपने हीदं 
म णेस जगदा म छाम कराजितत से हमासी क्ति शरीर 

श्मा्चर्ण की दद्धि हो श्रीर काय्यं के प्ार्भ करने फ्री योग्यता 
वे शरीरः लचुन खी से उल कमेण करी भिन्नता मालुप्र 
होती है जेः शासन कस्ते श्रौरः जो केवल शासा को श्रतिपालन 
करते ह । तयं भी चुन से चिद्रान्वेयी कते है कि मिस्टर 
द्ष्दाभादई ओद दिनो "खे चति कट शष्ट फाोप्रयोगः करर 


र्जौ अरगरेज्ञी कर्मचास्यि कोाउत्तजित फरनैवालते हे 1 ' 


समज्जर्नो मेरी इच्छा किच सभ्यजोइस्वान की शिकायत 
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कम्तेहंप्कया दो वातौ पर+ध्यानरद्‌। धव्येक ग्यकति कां 
मासूम हैकिमि० वादामाश्सक्तारः फे शांतिभिय मयुप्यौमे 
सेपश्े मोर जव पेसे शाति भ्रियपुस्पको ण्डे शर्ष्दोकां 
प्रयोग करना पडे तो यदह समना चाहिय क्ति सचमुच कषु 
देसी चयस्थयेंश्रा पडी फिजिनक्षी पञजह से उन्दं के 
दोसे काम लेना पाह) ज्रीर उनके कड़े शरव्ी" का 
दोष'डन पर नहह वरिकषउनपु्पोपर रैजो उन्दै पेता 
करने षे लिये विवश क्स्तेरं। भिस्टर दृष्ाभाईं केशां 

रम्मिक्र श्चौर चौचचात्ते लेवल दैलिये। मेविना किसी 
हिचकर फे कह स्काहक्रिकोर्ईप्प्फमभी शन्दे नीं निकाल 
सक्छाजो रंडा कषा जा सकते । यदि दाल मे उन्दनि ते 
गर्न काप्रयोग करिया जो कुदं लोगो को बडे प्रतीतदोतेष्टौ 
सौषसका यष्टी कारण है पिं इतने चर्पो के उनके लेपो प्र 
<= भी ध्यान नहीं दिया यया दूसरे उर्न्द माल्‌ होगया ष्ट 
िःऊुदयु वपो से श्रगरेजी शस अणालो क्रमश गिर्नोला 
ग्ी दै। वहिनो य सञ्जनो-दक्चके श्रलावा दादामाईषेने 
वृद्ध श्रौर देश फेलाभकते लिये लन मन धन श्रपण कटन- 
बाले मचुष्य फा तो सव याते सच २ कट देना चाहिये शरोर 
वाधक ज्लय्चेदारः चातो कां धयाग नदी करना चाहिये । जिनके 
करने कौ ्आशाश्नापसेश्रोरहम सेकभीरकफीजा सकती 
हा मेरी समभ मे भिस्टर दादाभाई फेयल श्रपने देशवा- 
सि्यौदही फेनी वरम्‌ शासर्कौ केसी पथ प्द्क करे 
आ सकत 1 श्रौर यदि णुरू सच्याई-के न्द्र ,प्रोोमल 
न्दौ से ठकने फो कुमी चितान करें तो उनपरकोन दोषाः 
रोपण कर सकत! है {सडजनोः ? श्चगरेना फे शिकायत करने 

की सुभैः छदं सी परवाह नदी है 1- सुभे "परवाह +उन, श्रपने 
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पश्तु णेता नदीं किथग जावा परिणाम यद धोता है कि प्रचुर 
यनं इस देण का विनां किसी लाभि फे बाहर चला जाता 
दिन्दुत्तान यदः नी भी होवा तो भी इस धकार प्रतिवरथं श्तने 
द्भ्य कां चाहर जाना वड़े धवसददट की पात थी । परन्तु सवर्स 
यात को मानते हं कि हिन्दुस्तान ससास्केद्ग्द्रि देशा्मसे 
पदे श्रोर एसी लिये मिम्टर दादाभारर का फंटना हे कितने 
धन प्रे चले जाने से देश मे बचत नहीं हो सक्रती | शरोर चुज्नि 
कारीगरी धन पर वद्ध दै श्रौर धन वचत से कित होता दै 
छत शतने सपय पर तिवर्पं कादर चलते जने षी वजहसे द्य 
क्म कारीगरी नदीं वद सकती । यय रही योन हम कोम फेयडे 
प्रौर उच्स्दायिव्य के र्दे मँ न लिये, जाने की स विषय 
मे उनक। कना शिल्छुल साफ दै[ जक्षि दम भिन्न 
ऊचे पदौ मं नियत किये जाने कौ श्रान्दतोलनं'करतेहैतो 
इसमे दमाय यष्ट शभिप्राय नहीं है कि "थोडी सी जग 
हमार देश भादर्या को श्रौर भित्ते जाय-यंदि पेखा भी होना 
नो भी नाकः भौ सिकोडने फी फे घात नष्ट । वरिक यस्तुत 
इमास श्च्वा हे कि गवरनर की जिम्मेदासियो मे रम भी 
सम्मिलित किये जयि । हेम चाहते हे कि दम श्रपनेष्ी देश 
मे धेखी र जगर्ह मे छाम करा. से "हमारी शक्ति 'श्रौर 
श्राचस्णो फी घि हो श्रीर काय्य को ध्रारंम करने छवी योग्यतां 
श्रये रीर सच्च दसी से उन लो की" भित्तं भाघुप्र 
होती है ता संन फस्ते श्रोर जो केवल श्रा का शरतिपालन 
करते ष्टं तयं भी वनं से, चिद्रान्यरेवौ कदतेष्टैकि मिस्टर 
दामाद थोडे रदिर्नो्से च्रतति फट शब्दौ काप््रयोगः छर 
र्हेष्धे जो- श्वगरेनी 'कम॑चोप्या कौ उश्दे्ित फस्नेवाल्े हे । 
सम्जनो 'मेसी दच्छद किये सभ्यजो सं वात की दियत 
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कर्तेद षप्कया दो वातौ पर ध्यान द । प्रत्येक व्यक्ति कां 
मालम हैकिमि० दादामाई सस्मर फ शातिभियमलुष्यौमें 
से पक हे शरोर जव पेते शोति परिय पुरुप को कड़े - शब्द का 
प्रयाग करना पडे तो यह समना चाहिये कि सच्च यु 
पेसी श्रर्वस्थायं श्ना पडी रे कि जिनकी वजह से उरः के 
शब्दौ से कोम (लेना पडा दे! श्रौर उनक्षे कडे शम्वाो-कां 
डोष्डनःपर नहीं है वरिकि उन पुर्यो पर रै जो उन्दः एेसः 
करने के लिये विवश करतेहे। मिस्टर दादाभाई केशा 

रभ्थिक श्रौर चीचवाले लेखो को देव्य । मे विना किसी 
हिचिक के छदे सक्तह्‌ कि करप भी शब्द्‌ नहीं निकाल 
सक्ताजो रंडा कष्ाजा सके यदि हाल मे उन्होने पेसे 
शर्ध का श्रयाग क्रिया जो कुद लोगो को षडे प्रतीत दोते 
सोहखका यदी कारण है फिं इतने वर्षो के उनद्रे लेखो पर 
< भी ध्यान नहीं दिया गया दुसरे उने मालूम होगयारह 
फि कुद वर्पो से श्रगरेजी शासन अ्रणालो क्रमशः गिग्नीजा 
गही हि1 वदहिनोय सन्जनो-दखके श्रलावा दादाभाई पैसे 
शद्ध श्रोर्देशफे'लाभक क्तिये तन मन धन श्रपण करन- 
वाले मञुप्य फो तो सय चतं सच २ कह देना चाद्िये श्रौरः 
वनावरी लच्छेदारः वति का भयोग नही करना चाद्ये । जिनके 
करने की श्रश्ताश्रापसेश्रौरहम सेकभीरदीजा सकतीं 

हेव मेरी सममः मं मिस्टर दादाभाई केवल श्रपने देशवा- 
सिर्योटी के नदीं वरम्‌ गासखकौ केमी पथ प्दशैकं कहे 
जा सकते हे । श्रौर यदि गुरू 'सथाई के सुन्दर पफछरोमलः 

शन्दौ से ठंकने की डु मी चितान करे तो उनपर कोन दोषा- 
गोपण॒ कर सक्ता है {-सउजमो ? अगरेजो के शिकाग्रत कण्ने 

की सुभे ङ्क मी परवाह नीं है 1- सुरपरबाह "उन, श्नपने 


( र }) 


परन्तु देम नष्ट किया जाता परिया यट दता है कि परचुग 
यन इस देश का चिना किसी लाम कषे बादर चला जाता दे1 
दिनडुत्तान यदि वमी भी देता तोः भी इख धक्रारं धरतिव्ं इतने, 
द्रव्य फा वादरजाना चङ घवसाहट की वात थी] परन्तु सथ शस | 
चात को मानते हि किं दिन्दुस्तान ससारये दग्र देशम से 
पक हे शरोर सी लिये मिस्टर दादाभाई का कन्‌! दै किं इतमे 
धन के चले जाने से दे म वचत नदी हो लकरती । शरोर नूर 
कारीगरी धन पर वद्ध है श्रौर धने वचत से कृचित होता 
श्त इतने संपये ध तिं वाहर चकते जाने कीं वजट से देशं 
की कारीयसै मदी वड सकती । व रदी सात हमकोर्गोकैद्दे 
श्रौर उत्तरदृायिवय के उदो म नलिये जाने छी स विषय 
मे उनका कहना रिल्छुल साफ दै [ -जवकि दम मित्र 
ऊः चे पदौ भें नियत किये जाने का आन्दोलन कस्तेदैतो 
ससे मारा यष्ट अभमिभ्ाय नदी है कि धोडी सी जगह 
रमार देशू माद्य फे शौर मिल जाय~यदि पेसा भी होता 
तो भी नाक भो सिकोडनें को के! धःतनहीः। चिक वस्युतः 
हमारी इच्चा कि गवर्नमेर कीं जिम्मेदारिय मे दममभी 
सम्मिलित किये जाय ¡दम चादते ट कि दम- श्रपने ष्टी देश. 
मे भी २जगर्हा ष्काम कं जिल से ' हमारी क्ति शरीर 
अध्वरस्य की पृद्धि हो श्नौर काय्य को श्याम करने षी येव्यत 
श्रावे चौर सयु दसो से उन लोगो की (मिक्ता मालूम 
हाती है जा शासन करते श्रौरु जो केवल प्रासा फा पतिपालनं 
करते ६1 लयं मीं वद्ुन ` से चिद्रान्वेषी कहते करि मिस्टर 
दषाभां योडे दिनो "से शति कटु शष्दो का प्रयोग" कर 
रटे षेजो श्रगरेक्ञी कमंचास्यिं क गछन्तेजित फरमेवाले दं 1 
सम्म मेरी इच्छा. कित्व खम्यजो संघात की शिकायत 


~ 
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कर्तेद्ंप्काया दो वतौ पर, धान दे। धयेक्न व्यक्ति 
मानम हैकफिमि० दादामार् ससार फे शातिभिय मलु्यौमे 
से षक है शरौर जव पेसे ति पिय पुरषो कडे शर्न्दोफा 
प्रयाग करना पडे तो यदह समस चाद्ये कि सचमुच हदु 
पसो श्रयस्थायेंश्रापडीषहे कि जिनकी वजह सं उन्द्‌ कटे 
शन्दरोसेफाम लेना पटा) ओर उनक्तेःकडे शन्नः का 
दोष उनपर नहीहै परिक्उनपुर्पोपर जो उन्द्‌ पैसा 
करने के लिये विवश फ्म्तेर। मिस्टर दागाभार फेश्चां 

गम्मिक श्रौर वीचवाक्ते लेखौशने देचिये। मे यिना फिसी 
हिचि के कट सका ङिफोरप्कभी शन्दे नष्टौ निकाल 
सक्ताजो का कष्टाजा सके । यदि हाल मै उन्दने पेसे 
शदो का प्रयोग पिया जो कुद लोगो को यड प्रतीत दतेर्टी 
सो इसका यष्टी कारण रै पिं पतने घर्पो फे उनके लेखो पर 
कु-= भी ध्यान नीं दिया गया दूखरे उन मालप् द्ोगया ष्टं 
क्षिक्ुद्धं जपो से श्रगरेजी शासन परणालो क्रमश गिरनौ सा 
ग्दो रै । वदनो व मम्जनो-दखक्े श्रलाचा दाद्रामाट रेने 
बद्ध श्रौर दवेशे लाभक्े लिये तन मन धन श्चर्पंणं करन 

वलि मलुप्य येतो सय यातं सच २ कह देना चदय श्रौरः 
याचश्री ज्लच्चेदार वातौ का पयोग नहीं करना चादिये । जिनके 
करने कीश्राशाश्चापसेश्मोर्टम सेकभीरफीजा सकती 
है1 मेरी समम मं मिस्टर दादाभाद फेवल अपने देरया- 

स्ि्योदी षे नदीं वरन्‌ शासन्तौ फेभी पथ पद्रः कदे 

जा खक्षते हे 1 -श्नौर यदि पुरू सयाई'कोा. स॒न्दर^ कोमल 

शब्दौसेदढस्नेष्ी ङु भी चितान करतो उनपरकौन टोपा- 
रोपण कर खता है । सज्जनो ? श्रगरेजा कै शिकायत करने 

की सुभे ङक मी परवाह नदी है । सुमरेःपरमाद ,उन, श्रपने 


( १० ) 


देशाक्षियो के कटने फीदेजोटेश फे लिये ङु भी न फते 
ये विना किसी हिचफ के कद 'डातते हं कि कड़े शब्दो फा 
प्रयागे करक मिस्टर ठादाभाई नौरोनी दश ® दित पी,हतया 
छर गहे हे । सज्जनो भिव्टर दादाभाई चा खदु शब्दौ "का 
श्रयाग करं चाट कठिन श्षन्दौ काः प्रयोग करे जो दादामाई 
के नदी सुनता उसे टम श्रपना नदीं कष सक्ते । जो उदडता 
से उनपरः घृणा फरक श्रपना हाथ साफ करतरहैये यक तरह 
से उनका वध करते इं 1. (६ 

, अरसी श्चौर पुरषो | मं श्राप लोगो शो श्रयं सेफना नदी 
च्वाहता। प्रथम ददे शिम श्रपने चक्तव्यको समाप्तफरू मेरीरनच्वु। 
हैकि उपदेशक दो पक ण्द्‌ छ्रपन च दयुचक.प्रातागणोके सामन 
क्पू । मेरे प्यारे नवरा किचारिष्छतो ,खदी ङिमिस्टर 
वणदामाश को पैदा कर परम।त्मान पसा सुन्दर श्राद्यं श्रापक 
सामने रक्छादैः। इस महान व्यक्ति फे धरति दय मे उत्पत्त 
दुध्राश्राप लोगो का जोश्च यदि उसके नाम,परर ताक्लियो 
पीरनेष्टीषपर सीमा बद्ध रदा ~तो ( स्मरण रर्ये ) श्र 
उत्स को उदेश की,पूतिं मुधिकल से होगी) मेरी दच्ा दै 
कि उनके जोयन से लभ्य रिक्ता ,पर विचार, कीजिये शरोर 
यथाशक्ति उन फा्य॑रूप मेःपरिणित्त फरमे का प्रयत्नं कौजियं 
तकि पक-नपक दिन वे श्चरापमे, सलग्न दोलाय । सज्यना 
भिन्न २ समयमे भिन्न जान्यो सथ को प्यार करने चाले 
श्मौर धुद्धिमान परमात्मा श्रावश्यकताञ्चसार 'निदकल्त श्रो घुर 
साग पर-जाते हयेमयुप्या-क्ने खस्ता ,दिखलाने के लिये मदयन 
युखप पदान ° {या करते द "५ दस्म. मी शका नदी हे कि 
इन्टीं महाय वुवर्घो मसे दष्टामाड को पस्मात्मा ने हमार देशव 
चाश्रयो क मध्य मेजाद्दिः मेरी समख म॑. प्सा वडा द्रशमक्र 


( १) 


कदाचित दी किसी दुसरे देश मे पेद्‌ा दुध्रा) 

यद्यपि हममे से कोड भी उनके गौर को प्राप्त नदी कर 
सक्ता हे ओर उनका पस शरद्भ्य सटप, परिथिम करने षी 
परचड़ णक्ति, शरोर मस्तिप्ठ हममं से वहत थोडाको सुलभ हो 
सकता ह परु उनकी तरह टयललोग विना किसी जाति पाति 
पट्टे के श्रपने दशो तो प्यार कर सकते है भोर उस यडे 
उदेश ऊ निये जिनकी पूतिं के लियेवे चिरकाल सेदतनीष्टवा 
साधं परिश्नम करते चले श्राये दे दम॑ लोग भी कर्द न कुद 
यक्िदान श्रयश्य कर सकते हं । नती नायदह निकला कि श्रपनी 
मावभूमि ने लिये वलिद्ान कणे छी भिक्ला मिस्टर दादाभा 
चै जयन से ध्रा्त कौ जा सकनी है । श्रोर यदिये हमारे मय 
ययक इम ( महामन ) का श्रपने जीवनो मे कद सी परिणिन 
करभा परम्म फरदे तो देखने से भविष्य चदे श्रधकरार मय 
ही भालृम पडता दौ किन्तु उससे श्रवश्य टी भला होगा 1 

भद खी श्रौरं पुदषो । श्रापने बडी धीरता से मेरे व्यास्यान 
कगे सुना ` दसके किये मै श्राप लोगो को हरय से" अन्याद्‌ 
देताह। 


~ + 
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(र व, 

: भिर मृषैव गोविन्द्‌ रानाडे 
(६ नूह स १६०१ ६० सो अन्दर कौ तालन गवरनर भन्‌ 
सारं नारधरोट की शरष्पतती मे वरम की स्मारक समा मे मिस्टर गोपते 
मि्नर दादेव भोविन्द राना पर निम्न दिवित वरततादी0).., । 


भीमान्‌ श्न दिनो यदि फलो दिन्डुस्वानी को उसके परिय 
तक्ष ओर दुखपीडित देवालियो से स्मारफ मिलना चाहिये 
तो बह दिन्दुस्तानी परलोकयासी “नि सद्देद्‌ राना दी, 
ह । ४० वर्धं तक उन्दने श्रपूररद्धा श्रौर द्डता.फे साथ दम्‌ 
नबो य लिथे केवल एक दी लेव म॑,नदं वरन्‌ सव काण्य 
धौ मे परिथपरःकिया नोर कठिन स्वे कठिन निराशा मं 
मी अपने क्तिदधान्त पर श्रल, रदे । जो चाम उन्दने दमारे 
किये विवे द जो दशं व्यक्तिगत तश्रा सामाजिक, जीवन 
लियं उन्होने हमारे मरमुख रज्ये दे श्रौर-मातभूमि क तिये 
मले धकार जीवन र्षण कत का जों उच उदारा होन 
हमें दिष्वलाया है । दन सथ की गणना हमारे देशवासियों फे 
श्रमूर्य चस्तुर््रो मं सद्‌ा की जायगी । ॥ 
' इसमे कोष सन्देह नही क्रि मिस्टर रानाडेने श्रमे काम 
क प्रथिकत्तर भाग फो उस श्रचडपुद्ि.से किया है जिसे परमातमा 
ने उन्हे पूरे तोर परे द्ध थी । परन्तु श्रकेले दसः ध्रवड घि से 
क्रामन चल्लतायदि साध्य साथ उनम धीरताके सथ 
श्रपूयं पर्थिम, कर श्रा्म-सयम शरीर यतिक श्वक्तिन 
दयोती । यदि फिखी व्यक्ति मे फेचल येदी शङ्गिया विद्यमानर्द 
ता भी वद्‌ श्रे दे्भादर्यो में वडामान भास कर सकता दै} 


+ न 
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द्रख श्रस्तावना का श्रमिधराय यह हेकि मिस्टर रतिदे फे 
ममार चिन्ह उनाने के लिये सव लोगो से चदा कटा करना 
व्ाष्ठिये । मेरी समभमें द्मा ठीक भी रहै वर्णोकि गनद 
ज्ञाति पत्तपरात नहीं था, वे दूलरे समाजो की घच्वी वार्तोष्षै 
मानने के लिये उदयत थे शरोर उनसे मिल्चुल क्रष्पक दी 
उदकी पूर्तिं के किये श्नोम करते थे । उनकर जीवन मे एक यद 
भी उदेशं थाविः भिचर समुदयो रे लोग जातीयता के 
ख्याल से एक ही घेदफामं पर खडे लो श्रौर यह कर्हैकिटम 
मय हिन्बुस्तानी ह भोर दिद, मुसलमान, पारसी, दाद 
फदलाना हमारा गौड उदेश रै । मिस्टर रानाडे फे विचार 
सम्परेवायीरु श्रौर संकीरं नहीं थे । 
उनकी यद इच्छा थो कि मयुप्य कं पयेक कामो में उति 
होश्रौर सय ससुदार्याः कामला टो! सवेपिंरि जोवातये 
दमं सिसलाना चादते थे षह यह थी कि दमम्रयुष्य का गोग 
उसफे मतुष्य होने के कारण करे (1 
' हम स्व लोगो फो मालम हे किं कितनी ददता के सोथ 
मिख्टर रानाडे उखं सिद्धान्त पर काम करते रहे जिस उन्दने 
श्रपने खन्ध रकषला या । उनके जीवन का वदं एक्‌ उच्च 
मिशन था परन्तु उसस पृरतिं के लियि जो २ श्ापत्तिया उर 
उटानी पंडी^वे कम नदीयो ।-उन्द शारीरिक-कष्ट तो' उटाना 
ष्टी पडा द्सके ` श्रतिरिक्त उर मानसिक कट भी भेले पडे! 
उन्होने इतने बडे योकेष्टो सहन क्रिया । चु ककभी नही 
किया श्रौरन कभी अरामं कौ शच्या कौ, ८० व्यं पूरे 
श्सी स्थान मे मिस्टर तेलग के विषय मं षते हुये भिर्टर 
सनाद ने कदाया पि सामाजिक परिवतन के समय सुधारी 
छौ बहो कयिनाष्रयो क्रा सामं कसला पडता दै । 
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मिस्टर णनाडे को भिच्र २ कायं केता, मेदस -प्रकार' 
कं रौ का सामना फरना. पडा-श्नौर उसशेजो -दुख)उन्द 
पैदा इश्मा उसे सहन क्रिया ! सामाजिक जौर धार्मिक विषया 
छ प्ये्तावा सजनेतिक् विपर्यो-मे मी दुख उटाना.पडा। प्क 
शरीर चो शासः के उदार कर्मो ओर वड -श्यो शा~ विचार 
था प्र दृखसरी श्ोरदेण के फायदे का ख्या था। वेते अयत 
करने थ जिमसे परिसी को सतति न पहुचे श्रौर पसा कणनेम 
उनन्दरयडीचिता श्रर दुख-का सामना फंरुना, पडला वा) 
परन्तु मिस्टर रानाड़ पसी > तफलीर्फ को श्वुद्री सं सद लतं 
ये रीर फते थे कि भविष्य मे श्नसे अच्छा ,फलु निकलेगा। 
एक समय उन्दने कदाथा फिष्ठमे शपे फो सदन कर्मा 
चाहिये इभनलिये नदीं कि यद सहन मं स्याद्र मालुम होता हं 
यरिकि द कारण से फि इसके यन्तगतत नतीरजो का गास्‌ इन 
ड श्रोर कठिनाय से,कदीं यद्‌ कर दै | मिम्टर यने 
दूत्य वडा शुख जिखक्रा ,उत्तेण-मे यदो, पर शना 
चादना ह य था फि इन्हाने सदैभ्र- श्मपने श्ाचुस्ण्‌ 
पिचार रक्रा भ्रौर जो नियम,पक मरना , स्थिर-कर लिा 
उस्ल पर मीयन पर्य्य॑त शरटरल रदे । मिस्टर रानादे से यद्कर 
शरीर फिसी दूसरे पुयप्‌ फो अपन खाचरण छा इना स्यल , 
नदा था! ददठक्तका श्रत्म सयम ज्ञो उनमें थो फोर्‌ परमात्मा 
क्यं दन नदी था चदिक उन्दी कठिन नियर्मो का नतीजा था जिन 
चदे सदैव सपने जीवनम परिणिव फर जतिथं। मन 
यः दग चै सिप सावधानवयृवउत् असदनीय दोप थौ 
श्यना करस्नं थे जो उनके पिरद लगाये जाते ये नोर श्रपनी 
भ्रष्टाय फौीषुद्धं पररा री-नदींक्स्तैये। यष्‌ पक भूत 
षी दात दै.पि उनका स्यथारपेनाथा-क्तिउन पर दुदटुभी 


च 
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प्रभाव नही पडता था । यहं सत्य हे फ्रि उनके रहने श्रोर काम 
का दग साधारश मुरो के द्ग से विरछुल भिन्न था परन्तु 
मस्तिष्क श्रतीव फोमल धा श्रौर उस पर हर थकारः के श्चन्याय 
का उंडा भारी श्रसर पडता था 1 परन्तु उन्दं यह सव स्वीरेत 
था। वेकहते थे रि इससे मेरे श्राचरण की वडा "लाभ दोगा 
शरोर इसकी कभी गिक्ायत उन ल्लोगो से मी कमी नदा किया 
जो उनके पाख रहते थे । मेरे भिज सर वालचन्द्र जी भे उनकी 
उस ्यपूर्वे पुर्ती का उटनस पिले ही कर दिया हे । जिससे 
येदेशफेसथ्ये षाम करनेनालो को जान जतेथे श्रर उह 
काम करने का उत्साह देतेथे। दस विषयमे उरी बुद्धि 
यी फामकरती थी । परिणाम य्था किजिस भक्रार प्रह 
अपनी २ जगह पर शरुमते हुे सूरज से रोशनः श्योर, चमक 
भ्रात करते हे उक्ती भकार दरस दशके भिन्न २ स्थानामें रहते 
हये लाभ करनेवाले भिस्टर राने से शित्ता श्रौर उत्सद्‌ 
श्रप्तकरतेथये। ~ + 4 
उनम भ्त्येक काम के करने की धद्धा भी वडी प्रचड-थी 4 
जिस वे नययुगरफोमे हस २ कर भरने का प्रयत्न करते ये। 
जिन नयरयुवर छो उनसे धना सम्बन्ध था उनके लिये उनके 
शष्ट हौ कानून थे श्रौर उफी परसप्रताष्ठी ससारमें ससे 
यद्वा पारतोपिक था । मिख्टर रानाडे मे सचसुच. यंक यदे 
शुर फे गुण चिचमान्‌ थे । श्रौर जय फि ष्टे वडा शुरु हमारे 
यीच से चल वसातो दपा हग्ररे ह्लिये यह सोचना शाश्वय्यं 
द्री धात है जो सोणनी भूलते हये पद्‌ चिरन्यो को श्भी तक 
माम दिणलाती थी वद चुर गई शरीर पकप श्यकस्मात्‌ 
मारे जीदनो म चन्येस ा,गया ¡ तथापि एम लोग सेघ्रता 
पूर्वक परमात्मा से प्रप्थेना करते द -फि परमात्मन्‌ जिस 


१4: ~ 


धकार श्रापने हमारे देश के लिये भिच्टरः रानद्े कोयियाथा 
उसी प्रकार ममय प॒र उन्दी के सद्व दृस्ररे पुखप को उच्यक्च , 
छर! इस समय हमारां कठथ्य यद हे ;रि हम उनके -नामयी 
उपासना ककरः उनके उदृषहस्ो वो ,प्रुधिठ, करे -उनरी 
शक्तानां पर द्द रे श्चौर इस यात कां विश्वान रक्ते! कि 
उस जानि कौ श्रपने मविष्य पर निगश, नदीं रोना; चािये 
जिसन एक रानाडे क्रो उत्पन्न कियाटे। 7 ^, "ग, 


# १ 
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~ (सन्‌ १८०३ ,द० फो रानाटे की यु सम्बध तमाः मैः श्रीमान्‌ 
नोल ने निन्न लिपित प्रता बम्बर केदिद्‌ युनियन क्लवर्मेदीया!) 


श्रीमान्‌ सभािति महीय, महिजनाश्नो शरोर सल्लो," गन 
जनवरो में मेरे भित्र मिस्टर पद्ध ने हिन्दु, यूनियन क्व 
प्रर से मुभे लिखा थाकिमे मिद्टर रानाडे की य्‌ एप 
शस वर्प की सभा में उपस्थित ्टोकर व्याख्यान दु 1 जिम 
समय सुभे उनफा पश्च मितौ तँ मैने दविज किया कि उनकी 
षस श्चान्ना षता भतिपीलन करना में तव्य रै; परन्तु उन 
समय मँ कलफते मेधा शरोर माच कफे शन्त के पिते एर 
लटन धरि कें श्राशा नदी यी । मेनं श्रपनी स्विति लिख 
भेजी श्रौर कष्टा किम क्लवं चटी सेदा करं सक्ता ह यदि लमा 
ङी तिधिं यदि किसी ध्रकार टाल देना उचित स्षमभ। जआय। 
कमेटी ने, बड ` श््रदूचक मेरे च्हनेमा सनि लिया भग 
पष दिम वेसा निदिचंवं कर दिया िख.समय मेश्यासम 
शे माथ उपस्थितं हो सक्‌ प्य कारण दक्सं खमयसुभे 
उस घटना कौ देने के लिये खाना देखते ह जो.सचथुच 
मास पूर्वी वेदी गदश्ोती+ 7- ` , + > 7 
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सेट स्वी शोर पुरषे 1 
मिस्टर पाद्ध के पा के उत्तर मेल दा" रहदेना बडी 

खगम वात हे परन्तु म शपते चकव्यर्मे षया फहगा एस विषय” 
पर्विचार्करना फोट सरल वात उदां 1 श्राप खर सोमो 
फे मालूम है कि मिस्टर रानाडे वड छणात्र घुदिषेथे, ण्डे 
परिश्रफरी थ शोर उनकी चिवेचन शक्ति यी धरती महान 
श्रत्मा लगातार दिना व्ल टित टदरे ३५ घं पयत लगातार 
प्रढता, सचता लिखता, वोलता श्चौर कामं फरठा रदा । 
ग ङे निषय्मे वचुनादेने केलिये सामिम्रियो कका व्डाठेरहे। 
घे चा का घडा देनवाली दं । भिस्टर रानाडे केजीयन 
को भिगर श्रवस्थयार्ध्रा पर एक दरस लेस्यये का देना स्धुगम 
है परन्तु श्म समय नङ विषय र एक श्रम स्पीच दे 
श्डगम नदी ह । शनब्यव दमः कह सक्ते दे किण्निरटर रानराडे 
रमार ममय के यटे ख्थरिव मदात्मा श्रौरनके साथ का रदना 
यदा -पयिष्र शरोर -ध्राचग्णु प्रर दाव उपलनेवाला धा, 
श्धया या-कदियेकिषि पक वड देशव मख थे! उनङे ट्दय मे. 
देश-भेश्र उमद्ा पडता था। चे भिना थफादट के हिन्दुस्तान 
क्री भला को भिये श्रयत करते जाते थे । 

~ चैप्यःयला उद्धारण हं जिनका इलं देश्केल्नोगो षते 
श्रठकरण करना "दिये , श्रवा यहं फलिये क्तिचे एक चदे 
स्युधारकष्थे जिनरौी खरय्पापिनी खष्टि हमारे खमय 9, ऊपर 
स्ते नीचे तदे तुल अप.पर पडती धौर उससेनतो 
सजनीत्तिकः न~ सामािक,-न धार्मिक, श्मोद्योभिक्र 
श्राव्यात्मिऊ शीर ने शिप्ना ,खवन्धी.-कोरं चतं घुटने पाती 
थी1 श्रथवायटक्दियेक्षिये प्रहे विद्धान्‌ रया पक हरे 
समय के पवः घडे काव्यक्तं धे। एम उची सम्मिश्रं 

> 


{ ६ ) 
श्नौर भिक्षा कैः श्चौर उन कार्य पद्धतियो को" एकत्रित कर 
सक्ते रे जो भिन्न २ कार्य्यते मे परिय थीं श्रोर उन 
पर यि्रार फर सकते है । इस पकरर हमण्टक ठटरजन वकतुताय 
दै सक्तेदे श्रौर तव मी हमारे विषयकी समप्तिनदीशे 
सक्ती । मिस्टर रानाडे के इन सव शु कन लेते षये शौर 
उनको साधारण तोर से वर्णन फरते षटुये एक शरास, स्पीच 
च द्रेना मेरी सम्प्रति में बडा फठिन कामदै।-जो षदं 
म श्राज कहना चाहता ह॒ उस्ने मे, चीयत रानाडे फौ 
जीशरनफी वटनाश्ना या उनके कराय्यौ की आलोचना करने का 
उय्योगन कशगा। ^ 9 
श्रथ तो यह हमरा समय उनके नमयसे गवद्ग 
महीं टे आर दुसरे मे विच्छृल समीप टी रदता थ । श्रत" 
सुभ म चह श्रलददगी नदीं जिसे विना शाल्ोचनातमक 
विचार नही- कयि जा सक्ता] परल्वु एस सामीप्य क 
सारण जिखक मे वर्णन करने में श्रलमर्थं ह सुभे शच्देर 
« श्रवसर दाथ लमे श्योर मेडनक्े भीतरी विचारः श्राशाथ श्रौर 
उदे नोर उनके उन्न श्यासर्षक यमाय फे उद्गम से भि 
होगया जो उनसे मिलने चाले लोगो पर पडता थ धद 
याती पर्‌ श्रा मे योललनां चाद्धा ह 1 सुमे उनके माधयथ 
वपः तक रहने का सोभाग्य प्रात्र द्श्रा । इस बीचमेजिमर 
गुखो स्वास्य म श्रन्चय्य मं पड जावाथा उन्दीं> 
यथाणकति सक्तित्तरुपमें चयन करूणा । यर्‌ वताऊ गा किठना 
खद सकट द्या था, श्योर कटिनाद्यौ श्यौर निराला म 
चह दढ सक्ट्प किख धकारः श्रयत रदा श्रौर चतम यह्‌ 
चनामा कि उन्दोनि पने देश्य कं दोनदार वर्यौ 
नि षया सदेशा चोदा है चाकि वद फएम्ल जिगर 


( ६), 


उन्दने इतना परिश्रम किया कारी जा सरे ओग उपयुक्त 
सम्रयपरश्राप्रासेदृर्नष्टो जाये) 

मिम्डर सनाडे मे मिलने पर पदिली यानं नो देणने मे 
श्रानी थी, उनकी स्धच्ं, तीच श्रोर महरी देशभक्ति थी, जे 
उनके विशान्त शेर फे भौतर भै हुई थी । मेरा श्चुभय १ 
फियदिदरूयःश्रार केष पुर्प इस ध्रकार दिनि यात श्रपने 
देशी भलाई के लिये विच में डया श्रा मुके मिलाषेतां 
चे मिस्टर ददाम नौसेजी ह 1 वे भार्तके प्रचीन समय 
क्षै डे गौरस्य श्रोर घमड क दथ्डि सेदेखतेथे। परन्तु चरन 
मान श्रोर मिष्य मं उनकी दण्डि चिशेरसूपसेस्दाकण्तीथी 
श्योर यही कारण था मि उन्दने सुधर फे भिन्न कार्यत्तर्बे 
गश्ररूं शरोर श्याश्नर्यजनक काम कर द्रिसया। मिस्टर राड 
भ पूर्ण स्पष्टसरूपसे मलूर ्टोगया याकचिमिनि > षड 
स्रामं गदम्‌ भागतवपके निरासी श्रयेजी लानत मेँ 
कर सक्ते ह, ये उन सुम्र्य्योसेभी परिचित ये जिनका 
सामनाक्सते एही देश फ लिये वर्तमान श्रवस्थार््रोमे 
कमंभिणाजा सकता । मेनेखनारैफिजव्ये फलिग 
संभश्रे तत्र उनरे विचार बडे उदर्ड थे। स्वगगस्ी जयेयै- 
लाल भाई न पक द्फासुभसे कहाथाकि मिस्टर सनाड, 
ने उन दिनो एक लेख लिख! था जिसे उन्होनि मणठा गवत 
मेन्ट क खुसगिक्ते में अ्मरेजी गवनमेन्ट की खगटी धूल उड 
शी,1 उमर समय फे परिसिपेल (दलस्तिस्यन भ्लिज ॐ) मिस्य 
रानादे रो पडे मान छर पेमक्ती दष्टिखे द्रेपते थे परिसिप॑ल 

दव ने उन युनारर उनके विचरं ङी गततिया समना 
छ्रोर कदा, “दे नचंयुवक जो गवर्नमेट तुम्दं छि्तादेर्ठी 
दै र चण्ड देष्ठ के चदे शयनः कर दीष, भद उस 


{ २८ } 
स प्रर का शरनार्दर नदी करना चाष्टिये 1 यह कटे कः 
उन्दने फोध मेँ श्चाक्रर मिस्टर रनाडे की ६ मासक दुघ्र$क्त 
अदे फर दी । इल भत्छंनासे मिस्टर सुनाडे ऊ चिचपर बुर 
परमाच प्रटा। वें जीतने पर्यन्त व्डी छदा श्रीरप्रेमसे ट्त 
रदे धिक पटने शरीर शुने से उन विचार विस्टृन इये । 
चिरकाल पश्चाच्‌ वे श्रपना जीचनोरश खममः से शौर उसे 
श्रा्त किया । फोर श्रन्याय, कोड निराशा उनके मामं को 
नहीं सोक सरी । उनके जीवन का फरेचज्ल मा उदेत यष्टीथा 
फि दिन्दुस्तान इतनी शताच्धिर्यो को छन्ती से ॐ श्रौर यटामे 
लग सच्चे, न्यायी, सगभिमानी वने श्रौर उन्म उद्वविचार 
श्नोर जातीयता के लिये काम करने षषे विचार उत्प हौ । 
न्दने मान लिया क्रि दिन्डुस्तान शरोर इङलेडा पार्परिर 
सगन्धं परमत्मि की ष्पा से श्रा धौर इमी सवधसे 
हमारे उदेश शी पूर्ति होयी । उनका यद सिद्धान्त विर्नके 
पडने पर भौं नदी डिगा। यदा तकभिये उस्र समयमी 
श्सपरच्टयथे जय कि लोग उने उद्रश्धोके तास्पये का 
उद्या समभा रषटे थे यै सदा श्चपने उदेश्य चग दृद रदे । ती 
उनके समीपन्थ थे उनसे वे श्राय । कहा कन्ते थे इस 
पतमान शासन पद्धनिमं यपि न्यक्तिगत उमनि करने तथा 
क्रिगते योग्यता टिस्वताने के लिथे कार्यं कश्ने का सकशीणं 
प्तेघदेतयभी हमरे देशपासिर्यो का वष्ट्त शुद्ध भनादयी 
क्चयता £ श्योर यदि श्चपनी स्थिति पर विचारः करके वसग 
फोादहायसरेनजनिद्रे तो दमत भदिप्य बड श्रच्छाष्ौ 
सवता , 
श्रीर टका यक धर श्र उत्सादपूर्ण दिण्वासददीया 
जिक्तफे क्रणं वे धार फे कार्ये मे काम करने ग्दे। 
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षे सत्य के चायाते श्रौर श्रसत्य के विरोधी थे परन्तु 
इन्दींदोके कारण वे सुधारक नही ऊदलये । वे स्ममायर्मे 
डे सदनशील ये श्रौर जदा तक्र हो सकता था वात्र 
दुमर्यो की धार्मिक नौर सामाजिक वातौ का खडनं करके 
उनकी श्रत्मा के इख नदीं पटुचाते थे। ससार ध्रौर भारत 
यथै के हनिह्ास में बद्धे २ सुधारक दो गये जिन्हाने श्रपने 
द्र परमार्मा की श्रावाज से सत्य वात कने को प्रेरित 
ह्योकर श्रपने छत करण के श्रटुखार काम करते,एये शसीर क 
श्राहुति दष्टे । मेसी रायमें पेसेलोगो का स्थान निरात्मही 
होतः है श्रोरमलुप्य को शीलसे जो स्थान ताम कियाजा 
सकन है यह उन सवम उच्चर! ~ 
उर्न्दोनि सुधार इस मयय स्ते नदीं किये कि उनके श्रत ~ 
करणने दद पेसा करने के लिये कष्टा वहिक र्द श्ट चि~. 
श्वास था्षि विना सुधार फे मारी जातिखगट सेको 
भी श्राशा नदींहै! पे पुरुष सो स्यार की शित्ता सच्चा 
ही फे लिये देते यदपि पङरी स्यानमे एक समये तोगो 
कै सन्मुख आपण करते हं परन्तु सचमुच के मदुप्यमाध छा 
भक्ता करतेदूं 1 राताडे फा धपा टी देश मे जीवित रठने श्रीर्‌ , 
दसी फे लिये लाम कर्ने सतोप थः। वे इतिदासं श्रौ दूसरी 
जातिर्यो फे भचार च प्योष्टार पे पूगं पड़त थे श्नीर द्नयो 
पदक्षर थप्ने देके दित के लिये उनसे शिक्षये लिय 
क्रते थे 1 मिस्टर राना के पाम शरोर श्विता फे समने 
षे लिये भेरी सम्मति मे उनके शौर दृसरे प्रधार्ण मे 
श्रतर जान लेना षडा जरूरी दै! पस राजाराम महन्‌ ६ 
राय मूतिं पूजा के विक्द थे याकि उनशो सममः म्‌, 
मूर्तिना निरर्थक है, सटी है योर दन्द कारणो से वे भूर्वियो 


4, ^ 
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षी श्तनौ बुराई करते थे, मिस्टर गानाडे नेभी मूर्तिपूजा 
ग्बडन की है । पयाकि लोगो के नीच श्रौरटथो विवास मे ण्ड 
जानि फा भये श्चौरयेद जातिके धार्मिक शोर मानिक 
उन्नति में एक धकार फा का है। मेरी इच्छा पसवो 
श्राप लोग इस चात फो श्नच्छ भरफार नोर करल "क्योकि प्स, 
से र मिस्टर रानाडे के श्राचरण से वहत कु सम्यन्धहै 
शोर "कमी २ इससे उनङ भित्र श्चारच्य मै" पटे काया 
करते द ¡ श्राप लोगो सो भल्ली माति स्मरणद्टोगा करि ड 
षं पूवं धार्यना समाज के कतिपय सभासद्‌ ' मिस्टर रानाडे 
से धपसन्न दोगये ये वर्योकिये राङरद्वरे मन्दिर म. 
चक्षाराम, रामदास श्रौर पक्नाय मदात्माश्ौ की जञोवनियौ 
पर न्यारयान देने के लिय गये.थे । यद्यपि उनफी वाते ध्र 
खमाज फी रिन्त विकल मिलती जलती थी परन्तु वृकि 
वे समा फे एकः विख्यात सभासद धे श्रत मूतिं पूजा स्थानं 
म जाने श्रौर वद्या व्याख्यान देने फे कारण कु लग मिगड 
गये पक तरदं से ) उस समय उनका देसा सेप्चना गलतत, 
नी था, ` समंत उनकी जगह मेँ भी यदी स्याल रस्ता) 
परन्तु सानाडे फते थे क्षि हमे ता षता से काम दै जगद 
फी कुदे पर्वाद नदी ये चाहते ये किं मेरे विचार मेरे देषा 
सियो तऊ पहुच जार्यै सुभे उनके मध्य वोल्नने का श्रवसर 
ष्यादिये श्ल यात की छुदभी परवाह नहीं है कि वे कडा प्क 
तरितंह्येह। ` ! प. 

' दुसरी वात ओ मिस्टर रानाडे में पाई जाती यी ब्य थौ 
किये हमारे स्य क दिन्दुम्तानिययो से विचार शक्तिम सरसे 
सदे चद ये । उन दिमाय श्च्छ प्रकारं तुला ष्ट्रा था।व- 

-एफदातको समस दूमक्रौरम्यायकी दृषटि तसे देख 
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कर प्रहस फते पे । नतीजा लिश्छएलने मे कभी भी जरी मषी 
क्ते थे \ ये भन्द्र तक घुष जते रौर शौर योज 
निकसे घे 1 उनके सिद्धान्त पधि पाटन, प्राक्नोचन श्र 
पूय मीमासा पर नि्धास्तिथे। जय यह पक ्भस्तग्रा घा 
जाते थे तो विश्वसनीय होने के कास्य सर्यसापार्य पर परप 
मानने केलिमर यडा जोर उल्लाजातो धा। उनकी धुराप्र 
चुद्धि जातीयता के सव ामोमें दौष्ती थी! उरे खष्यालभा 
क्षि देशी प्रत्येक श्ावश्यफताभौ पर पफमा ध्यान देना 
चाहिये 1 
ली फाग्णसे सयो फामो के थोर उनकी पिव स्चिधी। 
नितना परधम उन्हौन सजमेतिक कफमजोस्यिंषां एर परय 
म, शालौ पै ल्यपा दे दूर परे मे पिया उतना 
परिधम उन्दने लियो फो शिक्षित पएरे, पापविषाह्‌ धा 
रोधने, विधयश्थौ फी शादी करे, शूल जाति्यो पा उदार 
रने, देश फी श्रार्यिकन्विति बदलो शौर प्रू विभाष 
श्रधिषः पयिन्र अस्र ससख शरीर आध्यास्मिष पाते प्रं पिया । 
श्न मव प्मादपयकताश्नौ फो तिपरुण करते पगे उन्दनि ध्य 
यात पर श्रथिक जोर दिया फि गययुधर्ण फो फाम पर्ने धा 
उत्सा छथिश् पदे तापि उकम फामर पयित ए वरिनाग ञ्य 
षो, शरोर उनपाः जीव पराकम शरीर छर उदेत से पूरौ ध 
उने विचार चडे मादस सस्णरमी शरीर श्या पूरका छया षः 
काला सक दषट्वयि गये वेषे भरोषभे कि यमाह धगत 
अलाप शरीर विचार उनक्नो सैष नद गते थे उनपर यनि 
गद वषे विने ठी छन्याय श्रौरःद्या्तेप किमे अत्तं चे षरण्मु 
उनके सिद्धक्ना पर किसी प्रयास पे ~ * पत्थ 
पतीयी।; स 
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षी शतनी बुरा करते थे, मिस्टर सनाडे ने'भीः मूर्तिपूजा 
ग्पडंन की है । पयोकि लोर्गो के नीव श्रौस्ठृथा चिश्चाल मे पड 
जनि का भयदैः श्नौर्यह जातिं के धार्मिक श्वो मानसिक 
उश्नति मे पक प्रकारया काटाहे। मेरी इच्डाहं कि शसो 
श्राप लोग इख वात को श्रच्छे रकार नोर ` करलं क्योकि धस 
से रौर भिष्टर रानाडे कै श्राचर्णं से वषत कुर सम्बन्ध 
श्रौर फी २ दसस" उनक मिं 'श्रारचर्य मे पेट जीया 
करते है। श्प लोगो को गली भांति स्मरणद्ोगा छि श्च 
घं पूवं परर्यना समाज के कतिपय सभ(सद मिस्टर रानाटे 
से पसक दोगये थे कधोकिये'उङ्कस्दोरे के मन्द्र 
लकासाम, रामदास श्रौर प्कनाथ मदात्मा्ो की जौवनियो 
पर व्याख्यान देने फे लिये गये थे 1 यद्यपि उनी वतिं धरोर 
खमाज फो शित्ाये पिटकूल मिलती उलंती "थो परन्तु चकि 
वे ममाज्ञ फे एक विख्यात सभासद्‌ थे श्रत मूतिपूजाके स्थान 
भें जाने शरोर वषा व्यास्यान देने फे कारण कु लाग विगड 
गे ( पफ तर से ) उख समय उनका पेसा सेष्चना गलत 
मही वा, समंवत उनकी जग्ट मं भी यदी स्याल कर्ता। 
परन्तु रानाडे कदते थे फि दमे ता वरुताश्रौ से काम दै जमद 
धमै कुच परवाह नदीं ये चादते थे कि मेर विचार भरं देव! 
सिर्यो तरर पटच जार्ये । सुभः उने मध्य बोलने का धवसर 


श्वादिये इख वात की कुमी पर्वा नदं कै विवे कक्ष पस ` 


चितदुयहः 

“ दुसरी वात जो भिस्दर रानाडे मेँ पाई जाती थी वष्टयदं थौ 
रिय हमारे समय फे दिन्दुस्तानि्यो से विचार शक्तिम सवस 
चदे चदे थे । उनकी दिमाग अच्छ प्रकार तुला दुश्रा"था।व 
"द्र प्फ घात फो समभ वूभकरथ्ीरन्यायकीटष्थिसे देष 


। 


( र्दे } 


करर प्रह फरते थे 1 नती निकालने मे कमी भी जटदी मदी 
करते-ये । ये छरन्दर तक घुस जाते पौर श्रोर नतीजेद्ष्र 
निश्ञालते,चे 1 उनके चिदान्त अधिक पाठय, श्रलोचन शार 
पूरी मौमासा पर लिर्यास्तिये। जय यह दक भैरतया चन 
अशते थै तो विश्वसनय होने के कारण सर्यसाधारणपर उ्ये 
मानने के लिये चडा जोर डाल्लाजानां थ| उनकी कुशा 
सुद्धि जातीयता दे खय कार्मा ठोडती थी 1 उन्दै स्यान था 
करि येशय्ती प्न्येक श्रावद्यकतानौ पर पक्सा ध्यान ठना 
चदिये। 

दमी चाग्णसे सी कामो की धोर उसी विनेय र्चिधी। 
जिनना परिथिभर उन्होने सननेतिक कमजोप्यि कफो दूर श्ये 
मे, एालक्षौ फे श्न्याचासते को दुर करने मे किया उचना्ी 
परिम उर्दोन द्ध्य फो शिन्वित फ्रे, चालग्रिपद ष्पे 
रोकने, विवा की शादी कर्ने, शद्यूत जातिया दा उद्धार 
करने, देश फी श्रार्थिकलिति वदलने शरोर पूजा दिवन कन 
श्रधिकः पवित्र शमर सरल श्रौर श्राच्यात्मिष वनाने पं किया। 
इन सव श्रावश्यमता््रो फो निपरुण कस्ते ये उन्दनि एस 
यात पर श्रधिक _जोरः द्विया कि नवयुचषौ फो कामि करने का 
उत्साह श्रि वद्र ताकि उनके फाम पचिय दहो, विचार अच 
दौ, श्नौर उनकः जीवन पराक्रम शरीर च्रे उदेशौ से पूरहो। 
उनके विचा उड सादय खरगरमी शरोर श्राघ्रद पूरव॑क लोगो भे 
कालो तचत पहुचाये यये 1 घे इतने परोढ थे, फि फोर नर्म 
शलाय रौर {विचार उनको सेरु नदीं सन्ते थे उनपर व्यति 
गत चाहे किदने ष्टी न्याय श्रौर श्राप प्य जते थे परन्तु 
उने लिद्धान्तः पर छिस प्रवार दी खराधिया नर्द पडने 
पाती थीं। क १) 


(^ २ ) 


श्राप लोगो ` म से,कदाचिवत्‌.;जानतैःगे रकि रवप षै 
दद्िन म॑ वधे श्शन्ति र्थी वासुदेव. लवन्त नाम का कः 
पूनानिवासीं यत से उजं कोरगो कोर लेकर युम सुटला 
गवर्नर के"विरद्ध उट खडा श्रा श्नौर वद भिरपययवी लोर्यो 
कों लु्रने लगा । सर -रिचडं ठेमपिले की गर्भम न स्याल 
क्रिया किपूना केव्डे २तोग भीषम सषालुभूति धद 
क्ते श्रौग सहायता देते हे क्योकि वायुरेव बलवन्तं पूना 
ग्ने वाला एकत बाह्मण रे। ।उर्दोनि मिस्टर "रानाडेषरभी 
सन्देह किगा । श्रवश्य ही यदह सन्देद्‌ वडा हौ भयानक था 
शरोर नितान्त शरञ्चुचित था यथौ गनाडे पूना के समर्याद 
श्रान्योलय्‌ > चे माने दये सुखियाये.श्रौर यद नय को मालूम 

शा कि घासे वलर्यन्त के -मीवरउपप्यौ फे सर्वथा पिरुदध' 
थै । तव भी मरै स्‌ ९८०६ ई० भें -किसती यद्माश्च ने पू षः 
दो स्नोमं श्रागलगाद्मी । गवनंनडने एकषम मिस्टर रना 
का तादला धुल्लिया मँ रर दिया 1 उनका तदल्ता रिते दीः 
से नाखिरू को दो घुकाष्या परन्ु पूना से थित दूरं दने क 
कार्ण धुल्लिया श्रधिक खुरक्तित््‌ स्याल किया म॑ग्रा । यद्यपि 
श्रमी चुद्िये के दिन घाक्री-ये तय मी उनके पास दकम भेजा 
गयाङ्नि य पूना को द्ोडङर एकदम शुल्तिपा केः देवानाह 
आय । " गचर्नभर. क्तः यह काररचादई ` द्वमी- धिचिग्र धी 
फर दारको मै भी नन्त मे दस तवादृलते क्र विरोध किया) 
यान-तो-यषह थी फि मिस्य .रायाडे नै व्य 

पे गिरस्लर किया ओर ।उस्त-का वयान कतिया" 
६ 1 पटुचने पर उनके सानग जातीयः पन व्यवहार पक 
लत वष्ठी देवर्दांसे के गसाथे देते यये आण्चर्यंथमी 
"तौ यद थी कि उनके पाठ पूनावाक्तो की शरोर से 


८ ५) 


णते पश्च ्राने लमेलिसर्मे पटे २ डुर दे दौनेयादे 
श्रयाचसे षमी रिपोर थी। मिस्टर राना षो रौरव 
मातम एोगया पुलिसवाते पेये > पश्र यद जानौ फे लिये 
मशते षं साया भुम वामृरेवमे शो मप्न्धषैयानषट टै 
परन्तु निर्भीक होकर उम्हाने पेसे पत्रो फो धुलियः पुक्तिख के 
दयाल कम दिया } प्क मासफे पश्चात्‌ जो चतय उनके साथ 
क्षिया जाना था उमस उ ये श्रौर उन्ही दल विषय मै, 
पवर ऋरह्र्सी श्रफ़मर से यान चीत फी। ये मिचिल सर्विस 
फेण सदन्यथं श्रौ मवसाधारण के साय पूगी सदाचुभुति 
रषदः फगन फेलिवेवे इन श्रान्ते मे प्रसिद्ध द। 
उमश्रफमरने द्म एत्य पर शोफ प्रगट विया शौर 
भिस्टग राड चलौ मसा दिया फि गवर्नमे-ट पौ श्रव पूरा 
पिशयास होगयःेक्षिजोशकातुम पर षी गदं थी बद 
सर्यथानिमरून 1 यदि मिस्टर रानाडे कणी जग दूय 
मनुष्यष्टोगतो लव कमा उसे दस घटनाष्े पिय मँ वात 
चीत कसे फा समय प्रिलतातो वददबुद्धुन ठ बुरे शन 
श्रचप्रय प्रयोग मं लाता । परन्तु सुभे स्मरण है रस थटना को 
सुक ते थयान कस्ते हये उनो 7 सायधानी से कदम "वतमान 
श्रयस्थाश्नौ म पेते मतभेद पडा जाया कस्ते द शौर फिर 
म यह यात भी भूल जानी चादहिर पिंयदि टम उनके स्थान 
प्र ष्ठोने हो फद्‌ाचित्‌ मने श्रौर भी वडी भूल ष्ठो जती । 
उनके भ्यध्यका णक डा उनद्राहरणद छोर श्स वात परः 
पूरा सवृ षे कि चाद उनके साय वितनी बुराई्फ्याःन ष्पी 
जाय परन्तु श्चग्रेजी शासन से उनका विश्वस विचलित नष्टं 
हो सक्ताथा। दुसरे प्रकार की ष्कश्रौर घटनाहैजो सिद्ध 
करनी षै क्षि रेष्ठ प्रश्न घ चरन्तयूःद यातो को सेच फा 


( स) ॥ 
= ~ र द 
उनका कला श्मच्कृा श्भ्यास धा यद घटनां नो वपं पूवं दु 
थीजयकिमाकतोग छत्रे ्छन्फोन्स मे सम्मिलित होकर ` 
लौट रदे थे । उस समय सनाडे की 'श्रचपर्थिति मे श्रव । 
पाकर पक श्रगरेज ने सेलपुर स्टेशन मे उनके" विस्तरे फो 
सेषन्ड कराकषस फट क्घास में 'फन्कर उनकी जगह, पर 
श्युपेना श्रपिक्षार जमा लिया योर दख अकार उनका पमान , 
कियाथा। ॥ धा 
मिस्टर राना फो जय यर सूचना मिती तो "यह घुपके 
सें ्रपनी गाडी में गये शौर छुं मौ विना बुरा भला कदे 
डास्टरर भन्डारफर फे साथजो दम लोम के साथ थे दूसरी 
गद पर वेड गये । जव फि सेने का समय राया तो डाय, 
भन्टार रर--जो प्रोनौ मं हरे थे--ऊपर चाले सन्दूर मं 
म चले गये श्रौर श्रपनी जगह मिस्टर रानाडे फो दै दी । 
पना पटचकर उन श्रग्रेज वदादुरवोा जो श्रसिस्टेन्ट जजयथे 
पता चज्ञा षेमद्र पुरुष जिनका श्रपम'न उर्दौनि कियाय हाई 
फोट कजज गनाडेये श्रौर पेखा माठृम हाकि रनहोनियुश्रफो 
मागनी चाही । उनको श्रपने पाल श्रता ध्रा देखकर भिस्थर 
गानाद्धे 7 श्रपनी पीठं फेर ली श्रोरलम्ने दये"! दूरं दिन सने 
पा किवया छथ इस मामल्तेमं कोई ररा कस्वा चादते । 
द परन्तु उन्होने उक्र हदिया कि मेरा विश्चाल पेते रपर्यों 
मे पित्तङल नदी है यद तो केवल -गातत थमे यात हं श्रोर कुं 
मी षहो यह ामला पेस्ता नहीं हे फ्रि जिसने लिये लडा जाय । 
इमे रतिर उन्दौने सुमा से श्रण्न किया "इन मामला से ' + 
भवा दमारे श्रन्तकरण शुद्ध दँ 1 एन दिन हम लोग-अघयृत , 
जातिर्यो केप्ताथनजञा हमारे देशयासी द वैखा वर्तव कसतेहे 
शख समय जव-§क उन चौर हम मिलद्ुलत कर देश के लिये 


र 


। 
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दम करना चाहिये दम ज्लोग श्रपनेपर्चीन यडम्पन के तिलां- 
ली देकर उनको नीचे द्यी नए्चे गिरते जारे । 
अदि णान रे भाई विरादसै हमारे साथ इस प्रकार 
पेश श्रावं तो उदे हम शद्ध श्नन्त कण से किख प्रकार दोषी 
उहरा सकते है 1» उन्दने श्चागे चलकर का दसमे हृद्‌ भी 
सदेषटनहींकि पेसी र घटनाय बडी डुख-उत्पाद्क श्रौ 
लरजास्पदे हं परन्तु यदि टम श्न श्रसहनीय धरनाश्रोस भी 
कृ लाभ उखा सकष्तेरतेयदष्टेकिदम उस कामम स्ये 
हदय से श्रोर भी सलग जाय जा हमारे सामने उपस्थित हे 1 
“ मिस्टर रानोडधे में दसस गुण यद था कि वे घडे धुरन्धर 
काम कस्ने वले थे । यदि कोर पुखप उन कामों प्री समालो 
चमा क्षरने येरे जा इस महान श्चात्मा ने श्रपने जीवनम पिथ 
*भे-तो उते बडा श्ाशचर्य श्रौर. डर माल्म होने लगेगः । 
उन्म दिमाग वरायर शिक्ता प्त कणे म लया रटताश्रौस्ये 


4 


घडे जोश श्रोर उत्सादफेसायज्ञाश्यदेशमेदेष्नीनदीगदे \ 


दुर को वदी शिक्त भदान फरतेथे । उनमें करने पी 
शक्ति कैव भयल ही नदीं थी वरिक उरे उसमे श्रानन्द 
आमताधाश्वोर उसीर्मे वेदवे रहाकरतेथे । उसी परः चे 
जोघत ये श्रौर धमते फिरते शरोर उसी पर उनधा जीवन 
तिमिर था। = 

ये दमेशषा यही कहा करते थे कि इन दिना निरत्सादपन हममे 
म्ब सेयडी बुर ह! चिर्ट रयो श्चौर निरथंक दूसरे 
विपर्यासे लगी हई शक्या कोतोये सद लेते थे परन्तु निक 
व्छाहता उक्ते लिये शरसहनौय थी श्रौर इससे र्हं घडा 
शोकद्ोता था! चे धार्मिक उत्तरदायित्व फेखाय धाववेः 
समी काम मे दाथ डालते चे । चिच्वार कर्के देखिये कि जीयन' 


{ ४.1 फ) 


भ उन्दने किलना फोमा-किया) श्ाफिस काकाम करने कै 
लिये उनके पाख गटृत था ! परन्तु इससे उनके "दूसरे कार्मा 
म बाध सही पडी । दुसरे फाम तो उन्होने इतने किये जितने 

श्राटमी कर सकते थे । दर्शन, श्रध्यात्मचिधा, समज शाख 
इतिद्छल राजमीति श्नौर धर्थशाख मं उनकीं सलमान सवि थी! 

इन चिपर्यो फे पू परिडत धे श्रर समय > हर विषया 
श्रभ्ययन भा करते जाते ये । यद चात समी! च.मादूसै किः 
उन्दग,राजनीति में सार्वजनिक सभा पूना के नेता वनक्रर २५ 
चथ त काम सिया! उच्चति फी दश मं चिते श्रस्ठे २ कामं 
सभाकयां तो रानाडेने स्वय श्रपते हाथा से किय या उनकी 
सम्मत्त से यि गये {,समाकात्रिमासिक पलं १७ व्यं निकला । 
उतरे दो तिहा खर्फो मेँ सनाडेरीके लख रला करते थे। 
उनी नियरानी मे सभ दैा कौ राजनीतिक चोरः संस्था ˆ 
गे द्री चटी थी श्चोर कई वर्पो; म'मचर्नमेन्ट म उसकी 
ख्यात्ति भी चिसेपस्दी) - ~ 

सुधार कं कार्म मे उक्त दिन्‌ से सेकर जिस दिन उन्दौने 

फालिज नडा श्-युपरयन्त बडी कोभिध फी । लिखने म, योक्त 

, सुवादिमे मे, सलाह.-देन मे सदायता ठन मे श्चीर श्रन्य 
स्बधारः स्म्यन्धो कार्म मं च्खथर भागलतते रटे) सोशल 
कास फे चे जन्मदाता श्रोर भिका म मी उनकी 
लगानार यचि र्हा करती वी उनके शरोडे से धर्मोपदेश पसे 
श्मच्छे थे पि उनसे शच्छे दूसरे -धमोापदेश- रुभे सुनने का 
सौभाम्य नदं प्राप्त हुश्ा। ~ ,; 

म पिचार्छील भी करे थे। शरोर अरथगाश् सवन्धी विपया . 

प्य फभी २ लिखा करते,धे ! भारतवपै सम्न्यी शरसा के 
उनके केण उनलोरगो पे वटे-लाभके दै दख विया. कै 


( स ) 


मसी रुप मे मारतद्पं में लगाना चाहते {६1 इउरटियत 
कनपल कृद घरों तफ पूनामें दोतीं रहौ दर दन्डस्यियलः 
परपर्िनी लासक समयमे दुरभी । याप धोनो फे सन्या 
लो मे सेर पे! चटटत योयोगिक श्रौर व्यापारिक सस्याय 
जे पूना में रत २० चमे म्पापित कोगद श्रधिशतर दनक 
चरस, शिक्त चौर सहायता मे हर 1 उन्न मग्ध फा 
विषा भी लिसा ए यद्यपि य त्मलम्पृयं ६1 
जय ययम येतो यूनिवसिंखी सेवन्धी मामो मेभी 
श्माप छविः भपय तेते घ 1 भूतपूरं चेन्खलर मि ससलिस 
कैन्डीमे उने सि-खीकष्र चः परमो फी प्रशसा यदे रोगे 
भे कीरै। द छामा के श्रलाया मिस्टर सनाडेका पन 
प्यवद्ार भी हिन्दृलान भरम उनके सदतस भिघ्रौ शारः 
शदयाविधो से सूरथा। क्ष चपा तकसो छटेर धरे 
मायल से कर रजनीतिःसतवन्धी चादि पिपर्यो मं ण्फटिन 
भेर्सेभी श्रधिक पर्वा फा उत्तर देना प्रडता था] हिन्दु 
सतातदो प्रत्येक शाम करनेवातसे खं उनषा क्षगाधथा 1 जद 
षमी पेसे मने चषदमीसे भेट टौतीतोते षले न समाते, 
छनेफे वामी प्री प्रधना परते श्रौर उसे वाद्‌ उनसे सश 
पत व्यद्रहारकिया फल्तेये।! दम किमेल उनकेस्यि हुये 
कमा को दैरश्र उतने शर्य युक नद्यं दाव धितना मि 
नके उत्सादं को देग्गकर प्ोते.हं जिससे ये काम करतेयथे!- 
खका श्रौर क्तेपष्तेने मदात्मा राड फेरे बद्धा यद्‌ 
क्िखा षे कि वे वडे प्रवल श्र्लावाद्ी ये सिसव जोग उनसे 
प्रानसिक ध्पक्ति काणक श्यडु यताते ह 1 
इसमे पई सदेह नदी वि थोडा वष्टत यह ठीक भीष 
छएनका छ्रमव ससुच शापुर धा । यद्ध क्रारण थाक 
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यदं हिन्दुस्तान फे मिती भागम छद नो उन्नति रिप्रं 
पनी दौ तो उसे मद इस्तेमाल के सिये नेर करल्िया करने 
ये। उने श्राल्नावावुी होनेफा कार्णङन्रतो यह सीधा 
भित्र दमरे पुसो फी श्पेत्ता इर्त फ्री गत देषततेये। 
उनका देषा पहा धर से चीज फ देखने कै समानथाष्ररः 
श्रन्य पुरौ काकेमना घरांतल ष्टी मे खड़े होकर पस्तुश्राका 
देषना घा । परन्तु मेर तो यदं विरचास दै क मिन्दर रनद 
म वड द्माणायाद्री दोन कोक्ारण्‌ यदीथा क्तिषे षडे फाम 
करम घाद धे] ये ल्लेम निरष्छा कया पाठ प्रन लगते 
ह निन्द्‌ काम करना नदी चत्ता था- जिन्द काम फगन 
छी शक्ते शरोर गोर्व नदह मालप्न दे । मिस्टर रना का 
ट्ढपिण्यासथाङनियदि हमि द्रेद वासी सग्ग्मी से काम 
करतो ठमारा मधिष्य मरि टाथ मदै उनका विचारया 
करि काम करना जातीय)उत्यान का कारणे श्रौर जय तक 
जीवित रटे तव त= सूवी से काम करते रद । यदि उनके फटी 
निगणा दिश््रला पडतीतो ये हताश हिम्मत कमी नहीं होते 
धे । ९९ चर्य व्यतीत हुये सोशल कानश्रन्स श्रौर उसकी श्रनि 
यना विषय म रातत्वीत करते ष्ये म॑ने पफ दफा उनसे पूरा 
स्तिव्हूल मे ग्तौग कत्तेिक्ि पेसीर निर्जापि रोर योधी 
सभाश्रौ के कसना 'श्रौर प्रस्तावो के पास क्सन से कुद, 
गतीजा नदीं है इसलिये वेः श्रपत्ता सम्यन्ध इससे तोडतै 
जाने हे परन्तु श्राप इसमे दतमे द्चचित्त क्यो हे 1 दस पर 
मेसो शरोर धूम कर मिस्टर यनाडे ने करा यद काम निर्जीव 
मेदौ चलि उना उद्माद निर्जीव हे ।» थोडी देर रुक कर 
उन्दने सुकन्से फिर कदा इं उयो तफ उदरो, समय श्चा 
र्दा कियद प्रष्नत्तै लोग कारे के विषयमे भी करगे 
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जिसके क्तिथे उओ द्रतना उत्साह है हमारे देगरासियो मै 
यद वुराष्हैकिवेएकही कार्ये वट्ुत दिनौ तफ प्ल 
चित्तसे किसी कार्य्य मे नष्टं लमे र्ट सकते | स्वयतो मिस्टर 
रानाडे रा यद श्रनुमय था ननि पतल मिलने फे पिले धेयं रोर 
अष्ययम्याय श्राययकूदं । सन्‌ १८६१ ० मे जो वात उन्हौन पुम 
सेश्हीवौ उहमेरे दिमागमें ग्ड गई हे] उख षं सेालापुर 
श्रोर बीजापुर के प्रावो मे श्रफाल पड़ गया था । सार्यजनिक 
भामे जिममामे मधी या, उन जिलौ की हालौ पर वहत 
से खभाचार् पकचित स्यि गये थे श्रौर वाकी हातत 
गचनमैरे.फे सन्मुख सो उपस्थित करी गई । यट पटक प्रस्तार 
स्मारक था जिसके लिये टम लो्गोने वडा दिमाग शरोर परि 
श्रम स्च क्षिया था। गयन्मरनेषेवलदा सतर फा उत्तरः 
लिख भेजा करि प्च के समाचारः मालम हये । अव मलोग 
फा दस प्रकार का उत्तरमिलातो मुभे वडी निराशा हृदै। 
दुसरे दिन सायफाल मे मिस्टर सनाडे ॐ साथ प्रुमनके लिये 
गय श्चोर पृ “इतने परिश्चम करने श्रौरः धाथंना भेजने वी 
फोनसखी श्राचरए्यक्रता हे जव गवन इससे श्रधिकश्रौर 
मही कहना चादती कि पन के समाचार घात हुये ।» उन्होने 
उन्तरद्विया हमागे देशके दतिहास मे हमारे स्याने तुम लोग 
निरूपगा नहं करते । वे गवर्जमर के पास नाम माज्कोाभेजे 
जाने ष्टं । ये प्क प्रकारसे सवसाधारण ङे सन्मुख उपस्थित 
किये जाते दै ताकि उनके मालूम टोज्य सि शस समय धवा 
क्ररस्ता चाहिये 7तीजे की दुदु भी परयाद न कर्व पैसा 
काम कदे वर्प किया जाना चादिये स्योकि इस प्रकार क्म 
राजनीति हमारे दिश फे लिये विद्छुत नपीन रै । दरस श्रति 
रिक्त यदि मनमट इन चार्ता को नोट परते जो दम कदत 


५ < ¢ 


हतोमी यदी सषमभना चाहिये फि, गद्य ने बहुत इक 
क्रिया । ) 
दूसरी विचित्रं वात उनके काय मेँ यह थीफिवे छोटेसे 
छोटे परन्तु जरूरी काम ' करने के लिये सदेव तेच्यार सा 
करते थे ! शिवाय यनान मे उन्दने राज फे प्ामःफरनक्म 
कभी मी हठ नदौ किय, वै मन्द्र फो तेयार 'करने फी निचे 
ईद श्रौर पत्थे को कथे पर दोन फ लिये उयतथे। सयं , 
साधास्य फे लाभ के कर्तव्य एालन में यदि )उर्ःनीचामी 
देखना प्रडे तो उस्म लिये तैयार थे।, सन्‌ छटप् ¶्ण्फो 
पूना जाने फे ऊ मीने पीठे मुभे एक णेली विचित्र ' 
चना दैसने म आई उस व्यं म्यूनिकिपल, यडा मरं "नाड 
रिपनकी गयनमेन्ट के उदार कानून के श्रुदल नवीन परिवतन 
ह्ये थे । चुनाय की भधा पिले परिल प्रयिलित की गदधी। 
धूनाके लोगदस ले ्दे परसा [उस वर्पस पदिले म्बू 
निसपिलयी का काम श्रफमस फे हाथ में धा । मिस्टर रानाडे 
श्यी इच्छा थी रिः श्रपने श्र ,के मामसतेके देया^भाल म॑ 
बडा काम सवंखाधारण कर ` श्चभाग्यवश पूता फ एकै 
घडे रईस स्वर्गवासी मिस्टर उट ने बद्े जो फे-साथ 
श्रफसर दानीं प्रायोन प्रथा का लमधंन पिया] भिच्ट्स् य 
नड शौर मिस्टर कुनट मे सदपाठी ह्योनेष्की घजद से' वरी 
मित्रता- थी, भिस्टर छुन्टे के घाचीन प्रथा, फे, समशन 
स से गनाङे ने उर्द्‌ प्र श्नच्ी कटकार जमा थी 
मिस्टर, न्ट पक उड़े वक वे। उन्लने गीचद्यी सर्यलाधा 
ग्ण फे-भ्िलाप वटु, समाये षी । थोद्धी देसे तिये 
त्तो म,चडा जोध ,उपडा श्योर "देयाः मायु दोताःथ किः 
गृयर्जमेन्य एस मड से दु शरोर ही स्यात्न ठरेगी । दसलिय 
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मिन्द्र रनाहेने मिस्टर णुन्दे को स्तामद्‌ कररने षी चेष्टा 
षै एस शभिध्रायसेवेभिम्टस्शृन्टेथी पकसमामें श्ये 
यथपि उन्द्‌ मालुम थाक भिच्वरपु-ड प्रतयेकसमामें मि 
म्र रानाडे की धूल उदाया करते ट । यटसमा जिस्म 
भिस्टर पमार गये सस्ते पथमे गै थी {यद प्फ मया 
मफा एति (षटावभरा) था दम सपलोग फर्पर चदे 
थे । भौर बिस्टर चन्दे दा्तपे पक केने से घोलस्टे 
धे । द्य्पाजा मरे सिरेमंथा 1 मिस्टर छन्द थोडेष्टा 
देग्योततेभे कि मिस्टर रानडे प्मरे के भोतर श्वाते यै 
द्विपला पडे) वे छ्रदर शकरः दम सव लोगो की तरह दूर 

धाजे ये समीप फशं परेड गये । मिस्टर शन्टरे ने उनश्च 
श्योससे श्रौर धास्तयमे सरकीश्योग्से मुष फेर क्तिय॥ 
श्योडी देर ीगतकीश्योरमु ह्‌ करये योल रदे शरोर फिर 
प्फदमस चुपष्टोगये । उनके धैठने पर मिस्टर रानाटे 
अपनी सग खोकर उक पास आ येडे । जथ समा धिस- 
परिजित तो भिरूटर रानाडे ने मिस्टर पुन्दे से उनी गाडी 
-पर पटर याद भूमने थी श्राप्ता ली । मिस्टर शुन्टेने दम 
"पर नाय मा चदाकर कष्टा “मे तुम्हरी गाडी पर नौ जाता 
भ्याहता, ! पेना फा्कर वहं अपनी गाटी्मे यैर गये मिस्टर 
रानादे चुपके २ उनरे पस गय श्रौर कषा, यदि "श्राप ओरी 
गाडी में बैठाकर नदी जाना चाहते दो तोरम श्रोपका मादी 
यदक्षर पटौ फे साय चल्‌ गा) । देन 'कदफ्रःवे भिस्टर 
कुन्दे पौ गारी मेपवैटगये 1 श्र मिस्टर" रानष्ठे से श्राय 
यर्पाना मिस्टर कुम्टे के लिये 'च्रसभय दोगयो । वे" दोर्नौ 
वदी देर तक गाङमें देख वटे इधर उधर धूभास्थि शरोर 
लोटनेर पदलते देः घाते ्ूरणरूपते निपट ई । मिश्र न्रे 
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का कोध शात हो गयः शरोर उन्न सर्वस्ौधारणं कौं सुखा. 
क्षफत करना दछोडदिया। ~ ` } >~ } 7 
श्रमी तक तो श्नने मिस्टर रानाठे फी सर्वव्यापिनी मोत ` 
गति देशयेम श्रौर कारययाजुराग के विय मँ काहे । धर मे 
सौ चाग शान्दौ मं उनङे खभाव श्री उन्छषएटता श्रधता उनर्षा 
यत्रिज ल्वमाव वर्णन करूंगा जो उनकी मसितिष्क शक्तियो से 
मी बदफर था श्नौर जिसकी बलद से भ।रतवपं मर मै उनके 
दर्ठवासी उन्दं परेम भाव से देखते थे श्चौर उन परः श्रल॒राग 
ग्खते श्रे । नवयुवे यदि उनके सन्मुख श्रा जाते सो यद 
लमभ्ते कि हमं सात्तान्‌ -परमात्मा के सामने श्राये, एक 
शब्द्‌ भी वुगा उव्वार्ण करने री कौन कदे जय तफ“ साथ 
गदते बुरे विचार मनमे नदी ऋनि देते, थे । शसम षे 
सल्युक्ति नदी हे । मेरे रभव मे श्चा भी -यद्वं केष पुरुप 
उन्द्ं फे सदश प्रभाव डातनेवाला दहे वो वह मिस्टर दादरा 
भा नौसेजी हे । मिस्टर रानाडे के बडे गुणो में सर्वोच्च शण 
यदह थौ कि उनमें स्वार्थं चिद्डुल नदी था । मं कष्ट चुकाह कि 
उन्मि वरायर भिज २,कारयै प्तेतौमे काम किया परन्तुन 
-नो उन्दने नेकः नामी की कु परवाह की श्रौरन दसं घात 
षा विचार जिया ससु इसयाउस कामम शापाती 
मिगनी चाहिये या महीं । परलेफ काम मे चाटे चद राजनेतिक 
टो अथवा किसी भकार, दो उनको किसी के श्चागे करे 
करने मँ टी श्चानन्द राता) था, उनी दादि इच्छा यदथी 
कि काम करना का नपर वदता जाय । मे समना हकत 
मेने कभी किसी ॐ मिस्टर खानादे को यद कदे न्दी 
सुना करि. यह काम श्रयवा वष काप्न क्रिया है! येखा 
मानृप् दत्ता धा उततम पुष क चचन उनके शब्द्‌ फीवम्‌ 
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धादौ न, नघ्रता पूर श्रपने जीयन मे श्तं द्रिन तक श्रपने 
को शिक्षित करना भी उनका दूनरा चडा गुण हे । स्यमाव दी 
से उनका हदय यडा कोमल था श्योर किसी प्रक्तर के श्चन्याय 
या कमीनेपन का श्रसर उने छदयपर नद पडता था । परन्तु 
उन्दने श्रमे को इतना शिक्षित कर लियाथा रि हरणः 
शात को धास्णएकर मक्तेथे ! उनी स्वाभाविक मानसिक 
वृत्ति शान्ति तथा भरफुलित यी शरोर इसङ्ए प्क कास्कातो 
सहथा कि उन्ह्‌ यह वातक्षातथीकिनो कु दोर्दाषै वह 
ठीक ही हं श्रौर दूसरे पग्मात्मा सी इच्या पर उको छय्ल 
परिण्यास्र था। 

तभी यदिवे किसो से बहुत श्रप्रसन्न होलाते, उतो 
किसी निरा्ता दोती या श्रौर दूसरे सार्णोमि उका भीतरी 
खेद होता नोवे लेग जो उनक्ता श्रच्छी प्रकार न्दी जात्तेथ 
उनके चेहरे से उनके दुख कां नही मालूम कर सक्ते थे । उनसर 
शरन्य पुर्प फ जने दीजिये उन पाण्ययर्नीनि भी उननलो्मो के 
अनि शिक्रायत नहो खुनी चिन्हनि उन हानि पुचाई पते । 
चे नाते थे कि यदि समाचार पर्नौमें मेरी बुराद निकले तपु 
लोग उसे मुभे श्रयण्य सुना । फिसी किमी रूपमने 
लगातार संसाध्ारण के सामने शदे श्रत भयेफे दिनि प्राय 
उनके कर्मो की समालोचनाये होनी थी चाहे वे भक्ती 
हाश्रयवादुरी हो सुभे नातहे फियदि कोड समाचार 
उनकी प्रस्ता होते दो तो पूरा न पते परन्तु श्चपने विरुद 
समालोचना का श्रवश्य युनते । च्यूङिउनरी श्राखे कम 
जोर धौं इसलिये कभी २ रामाचार पत्रम्नेदी उह श्ुनाता 
था चे देखतेये जि इसमे वोकपेसी याततो नहह जनिन 
मेब्रहण कर सकर । यदि जो ङु उनके धरति कदा श्याया 


1, 
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§खंसे उन्दं दुं होता तो चद दुख एक रकार से उनका 
घर ' उच्च धनाता था । उनक्ते पकर गुण फो मे उरक शस. 
स्मय में शरोर करना चादताष् । चे सर्व॑साधास्ा फी विशेषतः 
नियेल शरोर पीडित लो फी सदायता फे लिये उद्यतं य्दा 
कस्ते थे । नीचं से नीच श्रादमी द्विन मे ङ्ख समय उनसे 
भिल्ल सक्ताथा। पेल केर नदी था जिसके पन्न फा उत्तर 
उसेनमिलाद्यो वे सवकी वातौ फो ध्यान से (ुनेते चाद 
उको सदायता वे कर सकः चयथा न कर सक्ते । इसको 
ये ध्म फा श्चग समते थै। ० 
सम्‌ १८६७ ० की श्रमयघती काप्रेख दोजाने पर दस 

शरोर ललोदते क्षमय उत्त रातका गंडोरमे केवल दमी दो श्रवुमी 
थे। प्रात ४ यज्ञे गाडी किसी थ याता हुध्रा सुनकर म णत 
दम चिक्र उख ेडा। श्रो पोलने परमेन वेणा किमिस्टर 
सनाद तुकाराम के दो श्रभग यार वार गारे है शोर काथो 
की तालदेरदेदं। 'श्रायाज तो स्ययीलो नदी धी पर्दु,जिष 
जोश्सेवेभास्टेये वह इतना उत्तेजक थः किं मेरे रोगं 
स्डेष्ोग्येश्रोस्मेभी वैठकर सुने लगा। 

'* जेकफा रजके णाजले। व्यासो छ्य जो श्ापुते। 

तौचि साधू श्रोतप्वा । देव तेरथेचि जरावा ॥ 

। ‹ छरि मस्तकं दंगा लगे सताच्या चन्णा। 

‡ ` अरिद्वावा तुम दैव 1तरि दा खलम डपा ॥ 

घी सच्चा सपू है श्रौर परमात्मा भी उसी में मिलता 

जो दीन दुखियो की खद्ाथता करतां हे श्सलिये यदि ठम 
परर्म्वर सेः मिन्लना चादते दो तो उखक्रा छंगम मागः यदी 
हैकि.ठमनघष्टोश्नोर साघुश्चोकी सगत करो। , ` 

जयि दन पदौकेष्खनस्दाधातीमे श्रपने दिल 
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य फे िन।न रष सकाकि मिस्टर सनाडे श्सी चिका 
ष शादु मानफर उसका श्चयुशीलन करते हं । यद दैखने 
सो सोप सकी है परन्तु सका तत्व जीन फे किये यडा 
पौरव प्रद्‌ द 1 चद घडी मेरे जीवन की घमूत्य घी थी श्रीर्‌ 
पह एण्य सचमुच सुमे कमी भी पिस्मरस्ण नहीं रोवा । 
भद्र खरौ भौर पुरपौ 1 सगडेके जि" गुणौ से घमः 
धडा श्चाश्चर्यं होता धा उन शणो ये मेने व्यान क्या ( पिस 
स्नमभः से ३० वपं तफ उन्दने दमारे उद्य विचार घ्रौर उश्च 
श्रफाक्ताये सामे रक्सीं श्रार चिरकाल तक पेसा मदात्मा 
मिलना फषठिन दै ! दश्च नयीन गनाष््रौ के प्रारभ में मिस्टर 
नादे खाद प्रर मरा हमारे लिये वडे खेद काविपय 
है दसफा धारम्म निरश्व श्रौर्‌ दुल षप जग श्राशा श्नौर 
दिलाने पृश, नां चादिये या। चद श्ायाज्ञ जो इतन 
गंभीर, इतनी उदार ध्र इतनी \ भाश पूं थी लुत हा गर } 
सच पिये तो उसरी वडी श्ावश्यकता श्रयं इस .समय 
थौ (पक प्रकार फी निराशा द्मारे वतेमा बडे रकाम करते 
चालो फे मभ्तिष््ौ मेधुनधघुना रहौ हैम द्से माताम कि 
चनंमान समयक्ती द्या.पसीदे जिसे देखकर हमारा विश्वास 
दिम जाय.रोर . निशा फरना उचित लान पड़े मध्य श्रीर 
मोच जानिर्यो के लोग मारतवर्पं भर्मं क्रमश पतित ्टोते जा 
र्ट शरोर जि मारी सप्रामं मषदमल्लोग इस समय सलम्न 
द उसमे भो कर स्थानो मं हम ररे हं 1 परन्तु मेरी खम 


` भे इसे प होता दै यदि हम द्रा, निराशा के यशोभूत 


छते ्दनोदम च्खवाम कते योग्य^नहीं भिस मिस्टर यनुद ~ 
मे क्षियः श्रोरुर्त सपत्ति के श्रधिक्म नहीदैजोवे , 
सि चोद प्येष श्राप ल्नोर्गो को स्मरण सेमा ५५" 


। 


ॐ 

लोग किंस भ्रकरार रोये । इस देश मे इसके पिले इतना 
सवव्यापी दु य कमी नहीं"दपा मया । पसा मालूम होर्ताथा 
किशोचफी पक विशाल लदर देशभर म दल गर शरोर उसका । 
श्यलर अख नीच धनी श्रारं दुरिढ लोगो पर पक्खा पडा" 
परन्तु यदि दम उनकी श्ल्यु पर" शोक दी शोफ पग्र फरते 

तो उनके ग्रति दमारे कतव्य को पृर्तिनटीं होती ! हमे विशे 
चतत नवयुवर्को को उनके जीवन के पवित्र शौर रम पर यद्ध 
सदेशे कौ ओर ध्यान श्राकधिन करना चाहिय, जिनं सिद्धान्तो 
कै लिये जीवन पर्यन्त उन्दौनि फाम लिया वे "ये है-सवके 
लिये समानता; श्रौर मनुष्य का गोरव मञुष्य दने ' फे कारण 
मनना ८, १. 

न सिद्धान्तो फो पूर्तिं श्रत मँ श्रवश्य येगी चाहे उसी 
धर्वमान दशा कैसो टी खराय यौन हो [हम सथ उनकी परति 
के गिये प्रय्न कर रे दै परन्तु जीवन का स्वा गौरव 
मठभूमि के लिये काम करने श्रौर उख पेर सव शुच न्योता 

यरं रने पर मिर्भर हे” । यदो खदेशा्है जो भिस्टर रानां 
हमारे लिये चछोडे गये दं । मेरे मित्रो । हमारी माद्भूमि 
श्नाुनिक चशा चाद जेसी हो परन्तु उसके निये सव सेमच्य - 
कोम श्रौर उलिदान जिर हम कर सकते ट उस्लके लिये कर 1 
पक समय था जय वह उच्छ्र ध्म, विश्षान. भाष कलाकोश्ल 
शमीरः दुखी चस्तुथो का जो प्यक जाति मं षडे महत्व का ₹-- 
भडार थी) क 9 ५, 
; यद वडी पेन सप्ति हमाय द, यदि हम इस वात को 
स्मरण सकय यदि हमः उंन ` उन्तरद्रायित्यःफो समभ जा दम 
'पर दै, यदि दम सच्चे ष्ठा योर्‌ अपने खर्गवासी नेता के 
उसो फे साथ उसके लिये आचित रहना शरोर क्षाय्ये फरना 
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श्रपना उदेशच समभ तो कोई सपय नदीं -जान पहता क्षि 
उसका! भविष्ये उसके भुत फे सदश षयो नंदो जाय। ^ 
1{ 
" रेशलुनाद्‌ कन्‌ १६०४ मेँ रानाटे पुम्तकारय शीर सार्थ इश्टियन एसौ 
प्विपशने मरिलुर की थाधर शिला रसनं क समय गोखले की रक्त । 
श्रीमान्‌ सभापत्ति महदय श्रन्‌ भद्र पुरुषो- पदिले पटल 
मुभे दख स्मारकके स चालकों कों हदि उन्यवराद्‌ देना 
चहिये जिन्दौनि सरी 7ीव डालने फे लिये सुभे बुलाक्रर 
मेख वडा श्वादर किया रै । जय कि सुभे यह मालूम दृश्मकि 
श्रापल्तो्मो ष्पी यद्ी इच्छे किडस फामप्ये मंफरूमं 
्मापसे सचसच कहता हट उम समय सुकते वडा शारच्यं इश 
श्नोस्य््‌ सोचने लगा ज्जि आम लोग सुपर इतने दयालु पयो 
द । किसी वात पर विचारन फरफे यह काम सुमे दीष्लौपा 
है यद्यपि इस काम योय्णे पे किये युम श्रधिक योग्य 
पुखष घर्तमा हे जिने वाल देश की सेवा करते २ सफेद दो 
मयेह श्रौर जि तके तिये यद काम वाट जोहरहाथा। 
~ भनेदेखा रि श्रापलायो के यरगन्ध मे सलग्ती डालने 
श्रौरश्रापलोर्गोको पभ्रचरएड इख मेँ डले विना दस काम से 
सुभे दुटफारा मिलना श््तभद दै यदी कारण दै फ इख समय 
याप लीय भुमेः श्रपने मध्यमे देख द्द । यदि इसमें फेवल 
मेये द्री यात दोत्तीत्तोमसश्चाता) सज्जन चकिमं णक मर 
हटा ह श्रोर १२ वपं तक जो श्ख देश के विद्याभ्ययन करने फे 
ल्तिये श्यावश्यक ह--न्नना शरोर श्रादरपूरवंक शक्ता म॑ने उनके 
पास रद्र प्रदशश्ती हे दक्षिण प्रान्ते की इस राजधानी भे 
उनके स्मार देररकर मुभे = दे, 
कम्पि को तर्फ याले दमगो ८ 
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सेहं ॥ पदिले वम्बरई मे २००००) रुपया इकटा हो यया है भौर 
वहमेरी सममः मे उनकी एक मुत्ति बनानेमे लाया जायगा। 
पूना मे एक लास खे भी अधिकः रुपया जमा टश है जिससे ' 
दम लोग श्र्थ॑श्वासखर फी रिक्ता सम्बन्धी एक पाटशाला खोलने 
वाले । रोगां फे श्र्यशाल् की रिक्ता देना भोरदेश षी 
गिटपकला; को उन्नति देना, इसके उदेश 7 दमि। इतके 
श्रनाचा सोशल सान्न मेमौरियल श्रहमदाधादू्मे हैजोदो 
चरं पर्वं ही वन द्यु है उसका उदे मिष्रं रानाडेफे 
सम्मालिक सुधास के करते रहना हे । इस भकार दम लोग 
मिस्टर रानाडेकफे, श्रनि अपनी बडी श्रौर शमर एतद्रा फो. 
शक्ाशिन करने फे किये जो कचु थोडा बहुत दम से दोसकताः 
फर र्ेदे। ^ ०५ 


दम'पर उनके क्रार्य तथा विचार्यो का. परमाव 'पडायह्‌ 
दिवल्तागा हमारा कर्तव्य दै पिः उमश्री स्ति हमर विवाय 
केक्तिये नसे मूत्यमानि वस्तु दै! , ५ 
परम्तु सन्जनोौ श्राप लोगो कां इस अकार मिस्टर रानाड 
फे स्मरणाय यदि पक स्मारक का वनवानों मावश्यक्र समभरना 
मेरी समभ मे एर "महत्वपूर्णं चात हे [यष्ट दस वाततको 
शयित करता है रि पक,नया उत्सा नयीन जीवन फे पनी 
कीं सतह चर तैर रदा हे धर यासे मुदा हड्डियों मे धीरेर 
जाने डान रहा है! श्ाज दख म्भारर के उडने का घा मत 
लहै ¢ मेये राय यतो इसका यही -कारणहै किमिस्टरः 
गना नाना प्के या पक दी जाति मे नष्टीथा वक्रि 
सारे देख प्रोर भार्तवपं की सय जप्तया सेधा, जोकात 
उन्दने देश फे लिये किया उसमें स्थान या मापा की भिन्त 
मे वूतक नीरैः शचोरे बह्म श्रौरं घादरथी षष्टि से देखा लाता 
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द मिस्यर यानाङे को इतना - गौरव कैसे मिला १ "उनके काम 
करने का दग याथा कि उनके गदेशवासी उन्द श्तना चाहने 
लगे । निस्सन्देद रम स जानते कि मिस्टर गनाडे बद्धे 
योग्य, चड़ सर्जन, वड़े सोचनेषाले, यडे पडित श्नौर्यडे काम 
पप्तेवाले थे श्रोर उन चरेल्‌ जीवन वडा पयिचरथा! ~ ~ 
“ -कफेयल इन्दी कारणो से वे श्रपने देश वासियौ फो-ष्तने 
प्यारे दो सकत थे जैसाफि इस रफतित समाज सखे मालूम पड 
रहा हे श्रार यदि किमी मदष्यके मरनेके वादभी लोग 
उसरी स्मृति रक्षा तथा श्रादर करने के लिये पएकधित हौ तो 
मे मान लना पडेगा कि वह व्यक्ति श्रवश्य ही उश्च जीवन्‌ कम 
र्हा दोगा श्रौर उस्ने दमारे य म बहुत दी उंचास्थान 
प्राप्त फरलिया मे कह चुका ह कि मिस्टर रानाडे बडे योग्य 
श्नोर. सज्जन पुरुपथे । परन्तु वे शतसेभी प्रधि थे। वे 
उन अनुष्योमे थेजो निवल शरोर भूल करनेधने मार्या 
को राम्तां दिखलाने फे लिये समय समय पर मिन्नर देशौमें 
जम्म किया कस्ते ₹हं\ये प्क काम करनेदाले पुर्प घे-~ 
नवीन धरम पुस्नछ के सिखलानेवाले भे उन्होने हमारे विचारो 
मे जान डाल -दौ श्रौर हमारे दिनो शाशा से भर दिया 1 
उन्दने हमारे ध्यान को उन नवीन वात कमी श्नोर श्राकर्विन 
कियाजो परमात्मा की रुपा से श्नाविमूत गुड 1 उन्दने उनके 
मतल्लर वतलाये । इख चात की खूचनादददी कि हम क्या लाम 
उठा सक्ते द उनका हमारा उत्तरदोयित्व, समाया श्चीर 
वतलायाकिजो काम हमें करना चादिये यदि "हम उससे 
भगे तो हमारे साप्नने णक वदी श्चच्छी फसल श्नानेवाली रे । 
उन्होने यदी सदेखा मारे पास तक पष्ुचाया 1 उने वड रा 
शण थे । उनकी वुद्धि घडी तीव्र थी, उनके दिलमे सदेव देश 
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भरेम तस्म मारं रदा वा, उनकी मध्रात्मा शुद्ध शरीरं ्रल धी 
उनमें काम करने को धरडी णक्ति थी, उनमें बडाध्यथा श्रौग 
चमसे कमी चीं थकषते य, शरीर परमात्मा ने जिस उदेशं फे 
लिये उर्दं पैदा किया उसमें उनका शद्रल विश्वास धा। 
ध्न गुणो से 'मृपिन भिर्टरः यानाडे ने श्रपते देश्टवासियो फो 
निचारःश्चाशाश्रौ शरोर उदणो फे लवौन कण्नेका भार श्रपने 
सिर परन्विया । उपवर्ष 'पयंन्त वे पकी कार्यक्तंघ्र नदी वग्न्‌ 
देण^के रफ कामो मे कायं करते रहे । उनरेष्टदय कये एकः 
मात्र श्रमिलाषा।ण्दी जीवन मग्स्दीकि हिन्दुस्तान कीभी 
गणना ससार की श्रन्य जातिया में होने लगे श्रौर फेना होना 
च्य भी धा कि पाचीन समयमे उसका वडा गौरवथा। 
उसकी स्त्री पूर्य फे रहन खन श्रोर विवार उत्यष्ौश्रोरंवे 
जाती्वता के 'वडे २ काम कण्ने लगे मेय सममे मरे 
सामने उपरिथत काम को तथा उन हालत करो 'जिनर्मे उवे 
क्षिया जाना चाहिये मि- स्यर राना से वकर षो दसय 
व्यक्तिःरपष्टरुप से नहींजलानसका। - 

„४ क पुरातन राषटर का स्पश दूष्नतो पुरानन,जानि से 
ह्स्र दै जिखसी सभ्यता यद्यपि जडवाद पर निर्भर हे 
तथापि श्रधिकः उद्योगशीलहै.श्नोर यदिह श्रपना पतन नीं 
शयाते नो यद श्यावुश्यङर दै कि श्रषने चे शरोर की छच्छा 
श्या को श्रदण #ग्लं परन्तु लावली साथ श्रपनी श्रच्छी ब्रात 
कोन भल जोध । मेरीःसमसर मं पिस्य सानाडे- से चदृकर 
किसी श्न्य-पुखपे-को पभोचीनं समय के क्तिये न विशेष प्रेम ही 
शारीर न आद्र-ही-थो। उन्होने पक दफा, का था भकि 
दम यद्रिन्चार्हेतो मी हमारा नति प्राचीन कालसेनदहीं द्र 
खकदा ] यदिद्मतोडनमीसके.तो मी दमे नही वोडना 
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चापि! » परन्तु चे फेयल प्राचीन दी से नष सतुर्चैरय 
ये लियं देण यतमान श्रौर भविष्य श्रनस्वा्यं भूतं स 
धिकः महत्य चालो थी} शौर यद्यपि देशका पीना दुधा इति 
दास हमे मासी फमजोसियो फे! दिख क्षार कमिर्योके पतल 
कर तथा शकि षती धसपूर्॑ता शर उन्नति षेः दतिदाक्च से 
श्रमारिति नियमः फो भ्रराखित कर मारे फतेव्य पथपर एमे 
सहायताद्देता हे तथा जीन सश्राम मे डे र्मे फा हरमे 
उनर्छादिन फरत्प ट तथापि जीवन कफ मुख्य लाम वतमान 
कर्तव्या फा पूरा करन प्ते मविष्यफेलियि क्षेध तथ्या फंरने 
पर निभरदै। - ॥ 
सी जोम ये लगातार पदाय, लमातार सेाचां किये, 
लगातार विचायं द्त्वि, श्रपन पटा यो असती सपमे लगने 
फा सलगात्तार प्रयतत करते रहे शौर लगानार उन भरश्ना षे 
दल रमे पर्‌ः भयान उटाये रषे जो उ-के देश्ववासिये षे 
खन्षुख उपस्थित थे ! यटिकिसीदृसरे फे भी उसी उव्साह से 
साम करतेद्रखते तो फलेन समाते । पेसे श्रादमी क्षा 
खा षद कद दो ये नोट फर लेते थे, उसस सम्बन्ध रखते, 
रपव वात से उसे विलासा देत श्योर पश्चात्‌ उक्ते कभी नही 
भूत्ते धे । यदी कारणथारि हिन्दुस्तान कफे सष प्रान्तौके 
फाम क्रेचाले उनघी सलाद लेने शौर एसे २ स्थान नियत 
चर हिये जदा डके -विचारौ का प्रचार हो सके श्रौर> 
उनके सफलता श्नौर नियशा में शान्त्यना देते थे! इम सरे 
गुणो के सावी साथ उनो शरीर-कान्ति मी चटी मोहनी 
थी जिसके विना फोर मञुष्य वद्धा नेता या षदा -पिन्तक नही 
हौ खता । जो उनफे सन्मुख श्रता वही उनशी -श्चात्मा फे 
पडष्यमं च्रार उदारता से मर जाता। लोग सममे रि दम 
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पचिन्नता, पेम श्चोर भक्तिकेमेदानमे श्नौरं एक प्रकारसै 
सात्तात परमात्मा के सामनेश्यां गये चै श्रत उनके पिचारः 
घरे विवय को रोर नही प्रचत्ति ने पत्तिघं ।' ! , ,' - 
खञ्जनो ! पेसे २ भखुप्य पर्मरासमा कफे चुने हुये मतष्य 
जिनको व इस सलार मे पने उत्तम उदेश की पूति फेक्िये' 
भजते ह शरीर जव ये मस्जतेह तो दुख का श्रमान को 
नी कर सकता । यदी कारण या तीन वपं से ज्यादा ये 
जय सिस्र रानादे का देहान्त टु्रातोहममे से बहुर्तोका 
पेखा मालूम द्योता वा कि मारे जीवना पर ण्फषारी घरधेरा 
दयागयात्तश्चार दुख वेशभग्मंष्ा गया शरोर श्रीर अचे 
नीचे, धनी भरोस रिटि सव श्रान्तौ श्रौर सव, जातियों पर 
इसका मयश्रर श्रसर पक्सा पडा 1 ओर मारे देश की 
उख तवा फ ्काथिन करने फे लिथे श्रोर यद , दिखलाने 
ये लियेवे हमारी चलाई के चिये जीवित श्रोर "काम कदते 
रषे सिर रथानां मेँ स्मारकः वनयाने ॐ प्रयत्न दने लगे । - 
" सञ्जो! मुभे यद देख करं वदी प्रसन्नता है कि मद्रा 
का स्मारफ पुस्तकाय फे सूप र्मे दोगा । ,उनके स्मरणाय 
इससे यद्कर शरोर फोद दूखग' स्मारक श्राप सौग निभ्चित 
नकर सङते धे जदा न मे जानता ह हमारे । समय के 
सोमो ने यादस मिस्टर रानाडधे का समय पुस्नरको म कटा । 
यह यान मानी हु छे कि रानाडे से वंडकंर छिस दूसरे ने 
नसो प्रदने सें इतना+लास दी उठाया श्रौर न, पदे हये, कौ 
प्रसन्ी काम दी मेःपुशै रूप से लगाया । ! , 01 
जो विपय,दस परुम्तसोलय से सुगम किते जाने का विचारः 
हिरदय ईै-टन विचय की शरोर धपने को लगति टये नययुवस 
को देकर. सतोय श्रौ होनी चद 'दुलसे वातो मे 
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नटं नही हो सकती थौ । जहा तक मेर स्याल रे श्चपं 
लोग फा पुरनकालय साउथ इन्डियन पसोसियेशन 
सयन्थमें षह यौर पाच भिश्च २विष्योमे यामो इतिष्ास 
अर्थशाख, राजनीति, शिल्पकला रौर वितान मे ऽच्रति देना 
शसा उदेशदै। इनमसे तीन पिपयामें तोवेस्ववे चदे 
शयदवेथेश्रोग जरूरत देक नययुचक उका श्रघ्ययनं कर! 
सिदप्य्ा श्रोर पिक्षएन में शिह्हित समुद्राय के अधिक भाय 
क्षो सतोधजनक्र सफनता मिलना शअरत्तमप षे । इसके लिये 
उस पिपय श ऊचे दर्जे फी विरेप येभ्यता री! श्रारण्यकता 
है श्रोर सौ विशेष येएग्यवा केवल वहती थोडे व्यचतर्था मे 
पाई जमती हे [ 
भु पणं श्राणा टे फि जथ इसका काम पृ्णंरूप से श्रारभ 
शोजायगा तो इममे इख पेसेनिग्लेगेलो इन्‌ विष्यो का 
। छध्ययर जीवन पर्यन्त 'छरगे 1 इतिदास श्रवशसख राजनीति 
को शरोर तो नवयुवर्क मख टुता का ध्यान श्रारूषिंत दोगा । 
शछ्नापलोगो ने भाषा, धर्मश्रौरतव शास्र के श्रध्ययनः फो 
छोड दिया दै 1 यह खाक नदीं ह मेरा मतलय यद नदीं देकषि 
श्राप लोग ध्न विपयोाकीश्चरधुणणषफीटरष्टि से देषतेहं। 
इल नही-वरिर श्चापकी सय मेजिन धिपयौ फे ्रध्य- 
यत्त का प्रयन्ध श्रपलोग करस्देह्‌ उनकी श्रोर ङु भी तव- 
चह नहीं फी गई इसलिये उनकी उन्नति विच्ेप रूपसे हानी 
चाद्ये । सञ्जनो, दम लोग सुट्लम्रखुरला दल यात के मानते 
हि उस पुस्प को वडी कटिना््यो का खामना करना पडता 
है जो आजकल सव समाचर्य का पता "लगाना चाहता हे । 
श्राजजफल पक विषयं परः इतनी पुस्नकं निकलती दह्‌ शरोर उने 
पा क्षुदाय' इतना वदना जपता ₹ कि रसा भी व्याक्रि 
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1 
४ मई सन्‌ १६६५ ६० की प्रान्तीय शार्वीं कन्फस म 
जिसकी बैठक येललगाव मं ई थी यह्‌ धस्नावु-खीरृत किया 
गयाथाङिजो काम मि० मेहता ने वड़ो कठिनादयोका मुका 
यला फरकते गत सुग्रीम कीन्सलमें श्रपने देश के लिये किया 
शरा उसमे किये वे दरस कान्फ्रेख के इतिदाप्त मै चिरस्म एीय 
रहे यह-कान्परेस सभापति को इस वात का श्रधधिकार देती 
हेकिवेदस,माव का पकर मानपच तयार कर.^श्रोर उनकी 
सला से स्मय श्चौर स्यान निचय कर उसे उन्द खमपण 
करे । < ~ ॥ +~ 
{ ऊपर लिखित प्रस्ताव उपरसित प्ररत ष्टम भोफेसर 
-जी० कै० गोखले ने निम्नलिखित वक्ततादीधी) - ~ 1 
सभापति महोदय ग्रोर भद्र पुदयो । जो धस्ताव मै श्राप 

लगौ फे सन्घुव श्रगीरायारथं उप्रसिथच करनेवाला! उसके 
पेण करने मेँ भुभे क्रेवल प्रसन्नता नष्टौ हे .चर्कि, मेया क 
भदै श्रः मुभे पूणं विष्वा है फि जब्र यह समाप्ति कौ 
शरोर से श्रापरे खामने रश्ला जायगा तो -ञ्ाप जोग '+उत्साह 
छरीर प्क खरे चसक ्यञचमोदन करगे (= = ~ <" 

+ { मद्रपुख्मे ! मिस्टर मेहता फी कुशाग्र बुद्धि शोर उनके यै 
कामम जो उन्दने २५ चर्थं खावंजनिक जीवन मे श्चपने. धान्त 
लिये दी नदी सारेदेनफेलतिये कयि ह} इतने विस्यात्त हक 
उमफे नाम से सचमुच यर २ का उच्चा मली मोति मित्त 
है । उनकी प्रचलबुद्धि, -निर्मीकः -स्वतन्नत्ता, गौरव 
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विवैचन शकि ने उनको प्रेलीडन्सी के सार्वजनिक जीवन 
कानेताश्रोर बम्बर के सा्ंजनिक जोवन का पक त्रपु 
श्रगुश्चा बना रकपाट । 
सज्जनो ! जय किसी व्यक्िको इवना उच्च सन्मान मिल 
नाता देतो व्व्गंवासी लारियटर के शब्दो मे उसपरः लुलनार्ध्रौ 
की भरमार होने लगती है, मेरी समस मेमि० मेहता की कौन 
कदे यरी हाल सया दोना है । मचुप्य श्रोर चस्तुश्रो की श्रालो 
चना करने मे पूणं पडित मेरे धक मित ने धम्वई म मि० तेलग, 
मि० मेहता श्रोर भि रनाडे के विषयमे कटा थाकिभि०नेलम 
स्पष्टवादी शरोर खुशित्तित,मि० मेहता प्रयल छगाग्र बुद्धि ओर 
तिर रानाडे श्रति गम्भीर श्रोरनकीन वाता फे निकालनेयाक्तेथं । 
सज्जनो, मेरी समभ म त॒म सुभासे सहमत होगे षि यद श्रालो 
ष्मना सत्य रे । परन्तु यदि उुदध जाग यदह कह कि मि० मेहता 
, भदे युधिमान श्रौर तेज हे तो इससे यद नतीजा न निकालना 
चाहिये कि श्य गुणो की उन्म छ्कन ङ्द र्मी । मुतो 
पसा मालूम ता चलती श्राया हे कि उनमें मि० मडलीक की 
श्यतन्ञ्रता शरोर श्राचरणशक्ति, मि शोक्तगड का स्पष्टां 
श्नौर चिधा अर भिम्टग रानारे की श्च्छी समभ शौर 
कीन यात का निकाल्लना ये समी गु विद्यमान ये । 
इन गुर्णो का परिचय सदा मिलता रहा परन्तु जला गत 
छुपीम कौन्सिल मे मिला वैल्ला कमी नहीं मिला । सज्जनो, 
गत यसि मे मिस्टर मेहता द्वारा सपादित कार्यां कासयि 
स्तार निरूपणे नदीं करंगा । पदिलीवाततोयहरैकिये 
भी तक हमारी आरके सामने धूम रदे दे शीर दुखर रक्ता 
श्रा ने वस्व की सार्वं जनिक सभां मंउनकी व्याल्या स्पष्टतया 
करद ष, पक वाततवमीमं श्रषन्य क्ट रि उन्टोने गत 


अ. । 


भुवाल भ सिद्ध ऊर दिया कि वे कौसिलज्जीर शमर 
स्थानम श्वमजौ का सुरारिहा कर सकनेहं। जिन लो 
ने उन सुवांरसौ ऊ षडा हवे भसे सहमत हौगं मि मिस्टः 
मेदता की दलीला ने प्रत्यत्त रूप मे उन्दे निपुण _ताकिंफ़ सि 
रर दिया रं शरीर वजर्यगली स्पीच से मालय दोना टे रि: 
च्मपने सिद्धान्तके चड़ पके थ श्रोर उनकी, चक्तृत्रो मं वड 
मसाला भरा हुश्चा करता हं | उक्ल समय.गवनैेट करी शरोर २ 
पकक घाद दुसरे मेस्यर मिम्ट्‌ मेहता को पद्ाडनेके किय 
उट । फौजी सभासद लर चालंस इलियट, खर पनदनी मक्ष 
नेल, सर जेम्स लेस्ट वन्ड दरएटफने यारी वाससे भिः 
मेहता का सामना शिया । यह इस वात यगो सिद्ध फरता दैवि 
जिश्त पत्त कौ मिस्टर मेदताने पकडो वहे पत्त गदर्ममेन्द क 
घ्ने कितना मजवरून था। सग जेम्स वेस्टलडने मिस्दर मेत 
क्रो पञ्चाडने गी रोगि मे श्रपने को ल्ायितं किया} जः 
मिस्टर मेदताने २डे जोर्खस सिविल सर्विस की दुर्या कीं त 
चे चिद गये श्रौर सिसिया कर कने लगे कि मिस्टर मदत 
एक नचीन ओग कोसिलमं चैदपकर रदे दं उनपर कटु यदुर 
भयो का लाद्ुन लगाया । जव दोनौ की चक्तताये छप ग त 
स्वं साधारण स्यय देख सकते थे कि सिंसफे वचन कडार 
जिल धरीरतासे मिस्टर मेहनाने उश्च समय काम लिया रवं 
भगस वलकन्ताके स्टेदरसमेनने मी सुक्तगठ स की दे। मुवा 
मर्‌ मे अपने को श्रपने विसेधियो उ ुकाचिलला कयन च 
सिदधक्िया दहै) मद्रास समाचार पत्रे टक सम्याद्वाता 
फ्याहींम्बूब कष्टाहै कि मिस्टर मेतने दलील का उन 
दलील मं, भिडक आ जयाव्र किडक्म, मजाक का मजाक 
न्नीर खी का उत्तर देसी में द्विया ) सज्जनो, दम महु श्चुः 


( ५१ ) 


यडा हकार हे किः दमररे प्रतिनिचि ने इतनी सफलता प्राः 
की। हमे यदमी देखकर मडि हमरे भिनौ ने कलक 
मे डन्ल्‌. सी यन्जी कौ श्रध्यत्तता में कासि ने श्रपना सभा 
मबद रसते दए मी श्रपनी तक्ता प्रगट करने ऊ लिये उह 
पकः मानपभ्र द्विया 1 हममे से जो मिस्टर मेहता से पग्चिन ३ 
येश्न यतक्रोजानतेहिये इन मानपन्नोकी कुछभी पर्वा 
मी करने 1 हम जा-तेहे किज्ञिन कायाको उन्हाने सम्पादन 
कियाहवे स्वय पुरस्कार रूपहं नय भी उनकरं प्रति इस 
समय मासा कर्तव्य रै शरोर उम कतं-य की पूति इसी भरस्मर 
दो खरुती हे फिः हम सभापति मटोदयकलो हसं बात का शधि 
कारद्‌ःकिचे हम लेगा की छतन्नता मिस्टर मेना के सन्मुख 
उमरी प्रकारसे प्रकाशित करे जसा इस प्रस्तावना मं 
लिम्यादे। 


विद्यार्थी खर राजनीति । 


- >< ~ 
(2. 


(माननीय मि० गोले ने नम्य विदया्थी-भातृमडलके 
सामने & श्रदरवर ४६०६ को यद व्याख्यान दिया था ~~) 
सज्जनो 

इस समय मारे सामनं श्रत्यत चिन्ताजनकः श्रौर महत्व- 
पूणं समम्या्रौ मे से एक समस्या यह है कि दम श्रपते नघ 
युषे के फिस प्रफार पेली उद्धिमत्त पूरं श्रौर देशभक्िपूरं 
सलाद देँ कि उनक्रा जीयन उतर उष्य की पूतिमें श्रौर 
मातृभूमि षे सवाय लियि घोर गम्भीर परिभ्रमः करनेमें 
शीते । पक शरोर तो हमे चाहिये कि उन विशुद्ध श्रायेगो श्चौर 
उवार जप्तो फो, जो नवयुवको के हदय टी मे उत्पन्न दोते 
ष, निर्यलन रोने दें सिन्तुच्या का त्यो प्रयल बनाये रकस! 
दरुखरी शरोर दमे चादिये कि उनके मनमे स्य वार्त के 
उचित परिमाण में देखने का उत्तस्दायित्व का, श्रौर 
देण च्म वास्तविक श्रावश्यक्ताश्रो को ठीक २ समभने षा 
भाष उत्पन्न करर 1 यह दुद्रा काम यत्तो सद्ग ओर 
सयेबष्ी किन होता है पर हमारे देश की वतमान अवस्था 
श्रसाधारण पिचम कथिनाद्यो से पणपूर्णं ह । हमारे चारों 
ओर पेसी शक्तिया कार्य कर रहीं जो टम स्यसे यही 
कती है कि"्मवनतो येरनेका, ओरनं खद्धे रदने्ा 


( श्ट } । ५ 


भिन्त आगे वदने का समय है» 1 जिस ट्या मे हम सास 
लेते द वह खय पग्विर्तन की अभिलाषा से भरी ट । 
[पुरन चिष्यास चिप्यस हो रहे र । परिस्थिति क अवुमार 
पिचारोमे नये र परिवर्तन आयण्यक दौ गयेदहै। जवर चप 
श्नोर यह दछ्चल मच ग्डी ह जिमे लोगं श्णान्तिः केनाम 
से ठीक ष्टी सम्योधन कर्ने ह तव यट आशा नदीकीजा 
सकती थी कि हमारे विद्यार्थी श्रपने पुराने स्थान पग लर 
स्ह जया भी आगे न वर्देगे । 


उनका श्रागे बहना तो साधारण घात है पर्न्ु जिसमाग 
पर उनम से बहुत से रोग चल रषे उस पर हम भन्यन 
गम्भीर्तापूर्वक ध्यान देना चाहिये श्रौर उसकी सव क्डी 
परीक्षा कनो चाहिये । यह तो प्क साधारण खयसिदध 
धात दै क्षि नाज कै वियार्थी फल कै नागरिरु होगे । 
जो विचार श्रीर आकाक्तापः उनङ़े मन को निगचयपूवंका किसी 
श्नोर भकायें चे देण के लिय श्नलयन्त महत्वपूर्णं ट । हम सवको 
गस्भीस्तापूर्वंक विचारः करना चाहिये कि यदह चिचार भोर 
भाकान्तापः उनको श्रपने भविष्य द्‌ायिरन्वो के लिये कटा तकर 
येाग्य बना सकती है । । 


1; 
एक प्रिायत जो इतनी पोच है कि उस्रपर परिचार 
कर्ने की पिख्कुल श्रावश्यफता नदीं है बहुधा खनने मेँ शात 
ह । लोग निन्दाके तोर पर क्ते ैकि भारतीय विरथी 

श्रपने उचित समय से,.पदिले हौ सजनौत्ति मे अजसाग षर 
ख्यते हे श्नौर इस स्थिति को मिटा देना परमावश्य क ६। 
दम मानते द्‌ कि आरनो्र विधार्थी उरू जटी राजमैतिं 
रषी मे डिन्चस्पी स्ने लगतेदेपग्जो लोगं इदो पुर 


{ श } 


समस्ते ओर्‌ श्छ भिदा देना नावश्यं या सम्भव 
सखमश्ते ₹ वद यद भृल जाते ह कि यद अवस्था दख देश फी 
असाधारण राजनैतिक खिति का अयण्यभावी परिणाम रै 
श्री जव तयः राजर्गतिफ प्थिति णेसी हीर नव तकः यह्‌ 
अवस्था कमी भिर नही सकती । आन्पशासित जातियों षा 
राजनीति कतौप्र में देशभक्ति से री नदी किन्वु उ्तरदायित्य 
सेमी षाम रेना पडता है] वौं जिन नवयुव्फीं भँ देणभक्ति 
याभाव हिता र पर दायित्व का भाव नदरी रीना चह 
श्यावदारिवः राजनीति से दृग रहते द । श्सके चिपरीत भार 
तौय विद्यार्थी के रिग गजनीति छक सम्राममातर र सिसर्मे 
उसवे देशमाई पनी मावृभूमि का पृक्ष लेकर यिद्रैशी शासन 
के भ्रतिनिधि विदेशी भरूसरों से जब्र ण्हे है । यदां पर देा 
के शासन श्रयन्ध के सम्यन्धर्मे वडों के स्यि भी उत्तरा 
चित्व कै भाव के लिय के स्थान नदीं है । जव हमारे नवय 
वों फे निन्रह के चयि दायित्य इत्यादि के के भावदही नदी 
ह तौ उनके समीप राजनीति केवल दैापेम की यातं दै ओर 
शामनीति अ अचरा देशाचुराग दी दै । चिदायिं्यो की सारी 
गम्भीरता, आत्ममर्यादा, वीरता ओर दशभकि का चरावर 
सकाज्ञा ह कि यद्‌ राजनीति से अर्थात्‌ दरश के भामर्खो से 
अयुसाग सक्छ । स्य दुटु दिस्तान ने हमारे देश म वद॒ विचार 
श्रित किये ई जो में देशभक्ति, खतन्तता, स्वराय की 
म्रदिमा मीर उपयोगिता वतदति ह ओर जो यह मी अ्रतखते 
दकि म्ब स्वगाज्य प्रात जातियः गुलामी से खन्तुश् रटनेषाटी 
जातिं केष पूर्णं अपमान की रि से दैपती द 1 दमारो वतं- 
शरान राजनीति केवर यदय है कि साधारण्य जनता मे इन 


स्विचासौ का प्रचार करं ग भपनी वर्तमान भवस्य के, | 
1.2 


( २० † 


चिचारौं फे अठुमार परिवर्तन गनै का प्रय करे 4 यट 
सवश्यम्भाती ह कि देण की अलयन्त माक जन्मा परेष्न 
विचार्ग का जल्यन्त अधि प्रमाय पडे। 


दावित्यके पटर भप्त करने से ही एमागी राजनैतिक 
सम्मत्तियों जर निर्णयो मेँ जथिक स्थिरला सा सकनी हं भर 
हमारी देशभक्तिः फी चचलनां सुक फनी है जिन मामले मे 
जैसे म्प्रनिसिवैलिदिर्यो कै मामो भं जनता के उन्तरदायिल । 
कैः अधिकार मिव चुके ह उनसे चिद्ार्धियेः को, उचित समय 
को पूर्वं के अदगग नदीं होता । आजकल नौ हम .गामन, बै 
कोरे ममालोचर मात्र है, गासन कै कार्य में हमारा के प्राणि 
नदी ह| परजसे > यह अवस्था वद्टेगी ओर धमन शानिन 
म हमे अधिकाधिक भाग मिला वैसे वैस हमारी गजनीति 
माबुकता की दृशा से आगे घदकर दायित्व कौ वस्या के 
पहचेगी ओर राजनीति से विवार्थियों का वर्तमान असमय 
चितं अनुराग कम हौ जायगा । 


पर घतंमान अवस्था मैं यट अचवश्यम्मावी दकि वट्‌ भपनै 
समय के परिल ही राजनैतिक मामलों मैं दिट्चर्पी लेने रमे, 
भाप उन्हें किसी तरह गे ही नटी सकने । पर इसका यट 
अथ नटी ह कि वह्‌ चारे लिख स्थान से जीर चरे जिन 
भकार भे राजनेतिकः विचार ग्रहेण कर ट| वरन्‌ मेरा द्र 
ह करि तमान स्मय की णक चडी मारी आवभ्यकता 

है पिः मारे काेजो मे नवेभुवकों दी राजनेतिका शरि 
काशयर हो । राजनीति क्षा आर चिगेषल सामयिक 
यजनोति फ मयकर ओर श्रु अगतं मै निधिद्धं विय 
मनने की यन॑ मान नोति का परिणाम यर ख्या कि चिदा 


५ 
\ 
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धिवो के महत्वपूर्ण पर्ष पर सस्भनि स्थिर करने मेये 
शिक्तं से इयं सहायता नीं मिलनी । इमं व्रिपम स्थिति 
म नि सदाय द्योकर उनके जसे तैसे सम्मनिम्विर फनी 
पडती दै! इस विषय म उनके जीवन के नाजुक समयमं 
उनी शनोर्हमाग जो कर्तव्य टं उसका पालम दम नं कर 
रहे हट। हमारी इस कर्त-यचिध्रुसना के परििाम वद्धेत्रोग 
श्री महत्वपूर्णं हं श्रोग दोन हौ चाद्ये । 

सुभे वदी थसश्चता है कि भारतीय पिचार्थिरयो श्री भार 
तीय श्राकाक्ता्रो के सर्वोत्तम मिज श्रोर दिपै, प्री क 
पाद्री मि०पन्द.जने हालमें समाचारपधौये पका पश्र 
भेज कर मेरे विचाम का समयेन क्या 1 वह कते ई 
किं ५्राजकल के नास्तीय चियार्थी की राजनीति फा तीन 
सोथ भाग पेतिरासिक श्या श्ार्थिक पक्रौका वनाद्रा 
दे \ इतिहास श्रोर श्रथगास्र के श्रभ्यापकाकोा पतंस्यष्ट्भरिः 
श्रपने चिपय पदाति समय इन प्रश्नौ कफो सदाठभूति शौर 
बुद्धिमानी से सममापरे 1 दस तरद फालेजो म॑ ही चच्यरी गज 
नेर्तिक सम्मतिया वन जार्येमी ।" इसमं सन्दष्ट नष्टौ फि भिन्न 
भिन्न श्र्यापकेा की सम्मतिया भिन्न भिन्न हागी प यास्त 
पिक मष्ट की रात यह नटी ह कि विद्यार्थिथाके सामने 
सी सम्मनिया पेश की जाती है ङिन्तु यह पिः उनके ` 
नतिकः भाषौ फो रिक्ता मिते श्रौर उनको <. *^ 
पर्‌ सायधानेो शरोर दीघि से विचार करने की 
यदी हमारा सुप्य उदेश्य दै श्रीर यजनेनिक, शिचा 
सुप्य लाम दै 1 विदयाधियो दे क्तिये राजति" ˆ 
श्रसम्भायना यदी सिद्ध करनी हे; ~ † 
नेविक शिका परमावग्यङ हे । मेरी ; 
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विदार्थो के श्रौर पिशेषत सालेज के विदार्थो को राज 
नैतिक मामला का यथार्थं ज्ञान प्राप्त करने , की शौर उनपर , 
ठीक सम्मति स्थिर करने की सय सुविधा दोनी चाहिये ! 
उनको इन मनव मामलौ पर क्रालेज मे खतत्रतापूर्व॑क वद्विवाद्‌ 
करने श्चा प्रोत्साहन देना चाहिये । सार्वजनिक पुरुपा को 
जिनकी सम्मति श्वादर के योग्य ह वाद्विवादो म सम्मिलित 
होने फे लिये कभी कभी लाना चाये 1 राजनैतिक चिपर्यो 
पर वयास्यान सुनने के लिव श्रौरः दर्गक की हैसियत से राज 
नेतिक समाश्च म जाकर लाम उठाने के लिये उनको परी 
स्वतन्रताः होनी चाहिये । । 
यद नो हु रजनेत्तिक शिक्त की बात पर मेरी सम्मति 
हे फि चिन्यार्थिर्यो को यजनैतिक ्मान्दोलन मे व्यावहारिक भाग 
न लेना चािये 1 एाजमैतिक श्रान्दोलन केदोभागहेः;ण्क 
का सम्बन्ध जनता से है शौर दृखरे का सरकार से । जनता 
क रोर राजनेतिक शरन्दोलन ` का उदेश्य चिस्तीरं शरोर 
सुव्यवस्थित सार्वजनिक सम्मति शरीर भाव उत्पन्न करना । 
सरकार ी शरोर उसका उदेष्य उख सम्मति या भाव फ बल 
से शासन में वाचि परिवर्तन फराना हे) हर दशा मयद्‌ 
श्रन्यन्त उन्तरदाचित्व पूरं कार्यं हे श्रौर विद्यार्थी लोग जिनकी 
युद्धि श्रपरिपक ्ोती हं इम कार्य म॒ नागलेने फे श्रयोग्य 
हे । साजनेनिक श्रान्दोलन मे विदार्थो वे माग लेने मे सां 
जनिः जीवन फी गालीनता रौर उत्तरदायित्व कम दो जाता 
दे शरोर उम्बकी मन्ची उपयोगिता मे मी श्रन्त्‌ चा जातां । 
ससे चिद्ा्थियो के मन श्रद्िनकरश्यावेण सं भर जाते द 
श्नोर बुधा कटोर पर्धपात़् का भाव उत्पन्न रो जाता दे जिससे ` 
उनक सघ्ययन मे साधा पड़ती षे श्रौर जो इनकी मानसिक ,; 
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आम नैतिक युद्धिकेिथिभीटानित्ग है कलेज के जीवन 
ष -यास्लविकः कार्य यट हे पिः भानोपार्जन शीर चरिन्नमगडन 
कैदारा भविष्य जोरन ॐ कन्या ॐ ल्थि तयारी की जाया 
जो न्रार या प्राय वर्प अधिकाश नययुपक कारेन मे पिततिदट 
वदश्स कार्य षेचल्थिहीकमरह | मुभे निश्चय रे कि नय 
युवयो मे यदह कहना वरेजा न टोगा कि “जग नक नापर अपना 

, जध्ययने सप्रातन करल ओग देश के सा्पजनिक जीवन में 
अपना स्थाननबग्रटण कर ले नयनम जगा धैर्यं जग त्म 
निम्र सै कापर सीोजिये अीर राजनीनिमे कोई व्याप्रटाग्कि 
भाग न लीजिये" । 

म समता हं कि अय दमाय र्मी जचस्या हो गई 
कि ष्म शस मामले मे हृदतापूवक अपने कर्तव्य का भ्वामना 
करना श्राह । सवकोचिदितरैकि दाल द्णामे णक 
नये गजमैतियः पथ -का ध्रचार दुगा है जिसने समस्त भारत 
फे नयदयुव्ो कै मन पर प्रवह धिकार जमा ल्या । नै 
प्रथ की चुन सो दिक्नाए नो सवमान्य है, जसे करि देशायुगग 
हमारे जयन -का भ्रलमंत्र दोना चाहिये, देण के रिथे स्माथ 
त्यागा करले सं दमं परमे ओनल्द्र मनाना नराय जहा लक हो 
सके अधने पैसे पडे लेना चादि, दूसरी का म॒ह न नाक्ना 
चाहिये 1 इन सिद्धान्नं स उपदेश पिरे मीदििया गया थां 
प नये पथने संकडों भानो जीर सैक्टों पो कै ढाग 
केसे तीन आविश के साय उपदेश दिया कि चाग तर्फ जोश 
पौर गया । चर जहा नये पथ > यह चटुखत्य कायं किया वहा 
साथ खाय देश मे वडुन सी जदितिकरं यजनेतिक रिष्षा भी 
पौवदाद । पटिरे पिट इस रिशा का प्रयोग दश के पुमानि 
सा्जनिक जोयन की जड उण्यने के लिय सिया गया 1 
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जत्र एक बार एक काय के चिरे उखका प्रयाग चारम्भरो ग्यां 
तव धीरे > सर्वत्र टी उसा प्रयोग होने ल्गा । नई रिक्षा 
कै प्रचारं की प्रधान श्रान्तियह श्री कि वह्‌ देण करै पृव 
इतिहास की उपेश्ना करते ये जीर विदेशी शासन के अस्तित्व 
कोस्य डे दुगं की जड मानते थै हमारे पुराने साच 
जनिक जीयन, सा्ंजनिकः आन्योटन का म्रटमन्रयट था कि 
हम अगरंजी शासन को स्पत ओर राजभक्तिपूर्वक स्वीकार 
करते धे वर्योकि रम जानते ये कि देश कै भिन्न 2 समुदायो 
को धीरे२ण्कराघ्रमे परिणतं कसमेके;लिि आओौर भिन्न 
क्रो मँ यगावर उग्नति कने ओ व्वियि जिस शान्ति नौर खुन्य 
चभ्या की नायण्यता द वह अगरेजी शासन की यदौ 
ही मिरु सकती ह । पर नये पथने घोषणा की कि जगरेजी 
शासनम यिध्वास करना निय छंडकपन है भीर उसके 
न्न के नीचे वास्तचिकः उन्नति की आशा करना दराश्ामान 
है । अपन द ग्नो ओर भिफायतौं के चिपय मे अधिकार््यो के 
पास प्रार्थनापत् मेजने का स्यल्व उद्धदिस्तान के निगासिरया 
ने वड़े सम्राम फ याद्‌ प्रात सियाथा पर नये पथ नै. इसका 
खोणे भिखमगी व्रताय ओर इखकी शरोर निन्दा कौ | उसने 
कटा सि हमें बायकादटसे काम लेना चाहिये, सि वेणा में 
चायकादट्‌ का प्रचार होने मे दमागी सामी अभितापं पूरी हो 
जायगी । 
यह परिव नई थी, देखने मै सन मालुम रोती थी, चिन्ता 

कर्पकः थी जर स्वराञ्य प्रात करे का सरल मागं बनरनि 
चा दावा कर्ती शरी, दसच्यिये कुछ दिन वडी तेजी ने दसा । 
प्रचारः हुआ । माना कि दषा मे अद्धरेनी सर्कार मोजूद थी 
परन्येपश्रने कदा कि म इसकी पृणं उपेश्ना करेगे, दस 
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केः भस््वित्यफौ गोग युध ध्यान नदते जर जाशाकौ कि 
दरे मेँ सर्कार हमासे उपधा कर्मी, हमारे जस्तित्व फी 
चर ध्यान न देगी । टगर कर्जन के शासन के अन्तिम घर्पौ 
मेँ मर्साारण फे दुय मडल में जो निर्या रूपी अन्धकार 
छागया था उससे नई रिश्चा के प्रचार मे चडी सहायता 
मिरी । र्पो आन्दोरन के पश्चान्‌ नी भारतीय गप्रीय कात्रेस 
क गाजर्ततिकसतु यार करानेमे, क्मसे कम ऊपर से दने 
ओ सफलता हई थी उससे मी नई रिक्षा के फौरनेमें 

. बडी नसतानी हुई । सय॑साधारण में राजनेति युद्धि की 
ल्यनना तीसरा फारण था । गजर्नतिकः मामले मे, ओीर सच 
पृच्िये ता सव हो सायजनिगः मामलों मे टमारे बहुत कम 
आदमी खय यिनार करने का कष्ट उडते दे । जेस दूसरे 
के चनाये हये कपटे परिनना आसान रै वसे ही इसरो कौ 
न्थिर फो दु सम्मति ग्रहण -ररना भी आसान ₹ै 1 नये पथ 
फे अधिकाशा अनुयायी वि्ा्थी ये । पथ के हुत से वयोष्द्ध 
अनुयाचिये कातो भ्रम अवदरग हौ गयारे सौरः वट अपने 
कारमप्रम की असम्भवता को समन्न गये दहै पर सुरे डर 
कि विदार्थीगण के मन पर नह शिक्षा का भ्रमाव पृवघन्‌ 
यना हुभा रै । दीर्ये नाज भने इस विपय पर उछ कटना 


शपना कर्तव्य समदा है। 


मेरा पया ह किः हमारे उनू सावंजनिक कीयकता्थौ 
मओ मेये पंथ से होनेषारी दानि के जच्छी तरेद्‌ सम्मते 
ह भमी तक इस सम्बन्ध मेँ विदार्धियो की ओर अपने कत्य 
का पाटन नदी किया । उनकी अकायशीर्ता का कारण 
निरुसन्देट॒ उनकी यट समद है कि मामला बडा नाजुक दै 
पर परिणाम उनना हौ पतेचनीय हा द जितना कि ज~ 
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धुम कर कर्तयचिमुसखता करने से होता ! मेरा चिचार रै फ 
खोग हमारे विय मेँ चारै कुछ भी वयो न समद्र, अव हमारा 
धर्महैक्रिसव याते साफर् कर 1 वेणी ओर हमग्य जो 
कतव्य है, नययुयमों की ओर हमारा जो कर्तव्यं है उसमा 
यही तकाजा है । जेखा किम पटिरे कह चुका ह, नये पंथ 
की खावरम्यन विधयक शिता सर्वमान्य है । पर सरकार के 
प्रति हमारा कपा भाव टोना चाहिये ? इस विचय मेँ नई भिक्षा 
का प्रतिवाद करना आावण्यफ र । जसा पि मेरे मित्र वार 
भूपेन्द्रनाथ चछ ने उस दिन कलकत्ते मेँ कटा धा, ओप 
जिस प्रसार सूयं की उपे्ा नदीं कग सकते उसी प्रकार सर 
कार को उवेश्षा भी नदी कर सकते । दूसरे, यदि आप मर- 
काग धी उयेक्षा करना चादते है तो क्या सरकार भी आपकी 
उपेक्षा कर जायगी ? वया उह आप से कुछ न वोटेगी ? धर 
सच वात त यह्‌ है क्रि जापको इस तर्ट की पेसिर पैर री 
चातचीत मे उ्तेजजित रोकर सरकार कोर ठमननीनि ' प्रयोग 
रती है जिससे देण ऊी सारी कार्यशीखता के जोग सा धका 
खगता है । ने मत के फु नेता तो इतने अगे गद गरे र 
कि चह कहते हैः कि हमको पूर्णं स्वाधीनता ॐ लि उद्योग, 
करना चाहिये 1 यदि केई पुखय घर पर वे > स्वप्र टेयना 
ही कर्तव्य मानरे ओर जन्य खर्रो के साथ देश के चिये पूण 
सख्ाधीनता एय सय प्रकार की पूर्णताके खप्न देसे तो सुन 
शख नदीं कहना र । परः यदि वह्‌ उपदेश किं हमे पूण 
स्याधीनता ध्राप्त करने के उचोग मे लय जाना चादियिती 
दूसगो यान है 1 दस दना मे दमाय कर्तय होमा कि म 
सनी पुरी गनः ने उत्का विनो व करे । जाप अपने चाग 
मोग जया द्रि डाल कर्‌ डेय तो यषक्धा खय मालरमदा ' 
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॥। 
जायगा किः पर्णं स्या वनता फा जआन्दरोरन मको कस्म मापत्ति 
मँ डान देगा 1 रीर २ पिन्धु श्चानिनपूरय उन्नति करम मे 
हमारे वर्तमान अवस्त भीग सुमत को चह नाश कर देश 
था जनिष्चिन फां तकं स्यगित कर देगा । 


मरे पथफी शिया से हम जोशी ओर भीते भारे 
पिार्धियो फो हौ समे यधिक दानि पटी ह भीर पदु 
वेगो । यद्वि हममे मे देश मे कोद गवयु्रकों से स्याधीनता कौ 
वान चीत ध न्दे उनके मन मेँ वहत कर्के दो विचार 
म्य्नापूर्धऊ उत्प्रे हमि, ण्डः तो यद कि विदेश्षिसौ को 
देणसे पसे निकारः जीर दसग यट ( कितनी क 
निशाद दै} दन दौ महान शरननीं फे सामने आर स्य प 
(विवाति होगी । सव जानते फि ण्स चिचारो 
बै वशीभूत दो जनि से गम्भीर जोश्ीली तवियत फे आदमी 
कौमी जोम म सा सिरे 1 सय से युम वात तो यद कि 
ण्स विचासें का आदमी जितना दौ अधिकः गस्मौर, जोश 
भौर कार्यशील होगा च उतनी षी यडी आपत्ति मै फसेगा। 
पृण स्वाधीनता यैः पोपयः कमी > कहते, ह कि हम अपने 
इष्य की.सिद्धि के लिये केयर शान्तिपूर्णं उपायो का अ 
कम्यन करगे । मभ्मय टे कि वट यदी चाहतं ह पग सर 
कार नो र्यते शामन का विध्वल देना नही चादती भीर 
उनको यान्तिपूर्यकः उद्योग न कने देगी 1 

दै आप कै सामने जो चिचार प्रस्तुत्‌ कर स्डा ह वद्‌ ब्द 
ही सार्थ ह ओर खय पर्‌ शकट दै । रेखी चान 
लिये मानो क्षमा धार्थना करनी चाद्ये । अज नर 
याद्‌ ददियाना आपयक दो यया दै, इने यद 


( ॐ 1 


फि हमरे देशम लोगो की राजनेतिफ वुद्धि किंतनौ श्रप्री 
भ्रमे पड सकती है] हमारे नवयुबकों को श्रच्छी तरह, 
सममः लेना चाहिये फ श्रमी चत दिनतक हमारे देशम 
श्र्भरेजी शखन र्दे शौर कोई शासन स्यापि नदी" हो 
सकता 1 उसको नगर करने की हमारी खारी चेष्टे उल्टाहम 
ही हानि पटुचायेगौ । दले यदि बह श्रपनी न्याययुद्धिस 
काम केना चाहे त्रो उन्हें खवीकार ऊर्ना दोगा कि यद्यपि श्स 
शासन में विद्रेशी शासन फे; श्रवण्यभावी दोप घ्रतैमान हं- 
नापि यर देश फी उन्नति का एर वडा साधन सिद धा 
दे श्लके स्थिर रने से वह शान्ति शरोर व्यवस्था भी स्थिर 
ब्टेगी जो देश फी वर्तमान दा मे, फेवल-इसो पर शवले 
भ्दति रे श्रौर जो हमारे सारे हिता कौ साधने के लिये, हमारी 
वदती दु राषटरीयता फे च्यि, परमाचश्यकः है, शासकने ` 
यचन व्यादि हम श्रापकरे साथ समानता, का वर्ता 
करेगे | हमे श्राणा रकि वीरे कीरे हमकोसमानताकापष््भिलं 
जाय्गां 1 दमने वर्तमान, शासन फो खोरार कर लिया श्रौर 
गजभक्ति का वचन दिया रै 1, रवीति श्रौर राजभक्तिं कै 
यल पर हमे कछ श्रधिकार्‌ मित्त गये हं ओं द्यामै चछर 
श्रौर भी जव्यमेय मिन । स्वार्थं शरोर सत्यता टोनौ का ष्ठी 
तकाजा रै हम टस णायन कौ.नाग कसते केचिचाये को 
मनम स्थानन द जौर दसौ श्रोर श्यपनाव्यव्यर राते 
भक्ति पूणं स्म| न. 
` सुजमक्तिणक फायेगोट नाव ह । इसका श्रथ कोय यदी 
नदी ड कि हम राजाया सरकार से णतुना नके जन्य यट 
मौ द किंजव उपर कोड शाप्त शरावे तव उसकी सक्षत, 


॥ 
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ष्पः वात स्पष्ट है । द यरे कि टमा श्र्म हे श्नौरश्रयि 
कार दै सिदमश्रसी समानत की प्राभि क्ते मर्गेपरः श्रग्रसर रै 
शरीर किसी श्चन्य मग का चिन्तन न कर! इम शस मागे क 
सिरे पर, श्रपने वतमान स्वान से वहत दमे पर, एक भवं 
फी कटपना कर खकते ह जिसमें फरासीसी शरीरि डच लाग 
(टाेड दश कै निवाक्ती) श्रगरेजौ के साय वेने ह 1 उस सपरन 
तफ पटुचने का वल हम कमी प्राप करगे या नदी ? यटि दम 
चा त परहुच भी गये नो भवन के भीनर येण फरन पर्वेगे 
यानीं? हमारी याया किसी श्रोर्मार्गमेतो स्माप्तनदों 
जायगी ? हने र्नो का उत्तर अचिष्यष्ी देगा । घोर परिधम 
चाट श्पना चित्त धरफुल्लित करने क लिय यावा नक 
पटने के किये श्रायण्यक वल कौ ` श्रनुमान कस्नेकफेक्तिये 
हम चादि समय २ पर उस भयन की शरोर (समानता, खतत्नता 
कै भवन.की शरोर) देप लिया करे परर "टरवर्तीं भविष्यमं 
दूमारा भाग्य क्या दोगा? ? ह्म चिपय पर श्रत्याधिक चिन्ता 
कगनानतोचुद्धिमानी हे श्रोरनश्चायण्यकर दे) 


+ ~ 


> 


मे कट शुका ह फिहमको श्रङ्गरेजा के साथ दो अकारः 
की समानता प्राप्त करनी है--एक तो व्यक्तिगत श्चीर दुसरी 
गासन सम्पन्धी । यौ तो परदिले धकार की समानता की भात्ति 
कठिन हे पर उतनी फरिन नदी है जितनी कठिने दूसरी भकार 
की समानता फी अत्ति ह) उस समय भी देशम चर्हुनरस 
भार्नवासी ह जे योग्यता शीर चरिजयल स गरे से 
किखी तस्र कम नही ह { पर -्ाश्रत्य के दुसरे पदेशौ 
के समान जनसत्तात्मङ़ सखखल्य की शासि जनसराधार्णं की 
सावण्यकःयोम्यता श्रौ चसि्यल्ञ पर निर्भर है पुकि जनता 


( ङ ) 


के श्रोत चल छे श्राार पर ही खरार्य का भवन स्थिः र्‌ 
सक्ठा्ट। हम शोक्षपूर्वक खीदार कसना दोगा कि श्राज 
हमार देश के जनसह खा योग्यतावल श्रौर चर्तिल का 
श्ासत शरोर देशौ छी श्रवत्ता यदुत हौ कम द । इसक्िये हमरे 
सामने सयसे भावश्यक काम यह दे कि हम इस नीखत 
भख व यद्धानि क श्रयत रग ताफि वह फयसीसी श्चार चे 
ओसतो की भाति श्रगरेजी श्राति ॐ बरावर हो जाय। दस 
लेव मे जोशी से जोशीले देशभक्त वे करने के किये काफौ 
कामहे। सच तो यद्‌ष्टं क्रि जिधर दैषिये उधर ही यदह 
च्य दिखादेतारैकि कसते कै दिये काम नो वहुत दै पर 
सच्चे कर्मवीरः हुत कम ट ! यतित ज्ानियो को उठकर शेष 
सनता के यरा विदा प्रस्येक वालक-वालिका घैः लिये 
प्रारम्भिक धित्वा, समवाय समितियो का स्पापन, ब्वेती 
रौर भिट्प पतै प्ता का प्रचार, देश कौ आर्थिक देशा 


का सुधार, उच्तरथिक्ता, शोय गिक उक्ति, देण के भिन्न 
भिप्न सयुटायौ मं अधिर्‌ प्रनिष्ट सम्यन्धौ की म्वापना- 
यह पथ श्रन्यकायं हमारे सामने र शरीर प्रघयेक कायं पे 
लिये कीत्तित कर्मयासो कौ सेना कौ श्ावग्यकता ह! क्या 
इ शचाव्रण्यकता की पृतिं न की जायगी ? प्रतियपं जो दजासो 


नमरयुवकः हमारे विश्यविदयाटयो से निकालते ह प्रया उनम 
श्माध्यालिमक भावा सं 


थोडे सेभीरेखे नरीह जा उच्च स्मिव भानौ. 
मदिति दा श्रौर उन बार्वो के र स्वार्थेन कमं कर? 
यद हमारी मातुभूमि का काय ई 1 यहं सायै मुष्य जाति सा 
कार्वहे । जिल जरतिकी हम बीत विथा कार्ते थर 
जिन पर दम सय का प्रपुटिलन रोना उचित लीं यदि उसके 


\ 


( ३६ ) 
एद्‌ भी यह काम कार्यकर्ता के गभा के कार्ण अ 
हौ रह गया तो समभना होगा कि भारतमाता कौ 3 


पुत्रो से सच्ची सवा का उपहार पनेके कयि श्रनी) 
प्फ परीदरी तक्र परतीच्ता करनी रोगी - 


